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छट sos 


( ३). बिष बि० 


आगे रछूचीपच आर ब्श या इसके अवल्तोकन 
से सारे ग्रव्य का बिषय विदित होगा ॥. 


दोहा ॥ 
राम लखों निज आप में देखा निरख निहार । 


बिन्द्राबन में सांवरा कीन्ही शब्द विहार ॥ 


Fd 


बिहार बिन्ड्रावन सांत वेद्‌ कां छचोपच ॥ 


आग पिला een 6672 


ना""""000 


गुरू की बन्दना ओर शब्दावली ओर ब्रह्म देश्वर का निरपण ‘Q 
सज्जन मनष्यों के बणन में 202 न १8 
मीठा बोलने वाले ओर मिथ्यावादी भो खशामदी के वणेन में २० 
` लरूण अवस्था, के परिश्रम का फल आलमी आदमी के वर्णन में २२ 
` सरख का विनोद .. i क २४ 
। सलाह देने के विषय में कु हर ल 
शुट चित्त मनष्यां के विषय में ०1० Ee २७ 
जा गुण ओर विद्या में कुशल नहीं हें उनके विषय में २ 
(आदमी क्षो अपने योग्य काम करना चाहिये हे ot ३२ 
च्या चे करने के विषय में ०० Es ३ 
“आव मगत के विषय मै । -.- 2 त 
| इरखा करने वालों के विषय मै --. ys RS 
चोसर ओर गंजीफा खेलने के विषय में १5 इध. = 
१ | नशे के विषय में ००८ LR ३७ 
छपश का वणेन ओर मग्खता की निन्दा 7 25 उ 
डे ' शुभ कसे में विलम्ब न लगाना घुम के विषयमै ' ... ‘po 
किसी का ठ:ःखःन बढ़ाना कक पा ४६. 
| सिच्चाक्वारी बठार बचनो को खेंड समझना बक. ६056 
|| शब्दाबलो „+ , . + ae. _ 


४ 
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बि० बि० ( 3 y 


भाग दूसरा ॥| । 


पबमीमासा का सिद्धांत मुक्त आदि के विषय में द्र 
न्याय ओर वेसेसिष तथा , ' Fe Be 
पातंजल और सांख्य तथा ~ ह 
बेदांत अथात उत्तर सीमांसा तथ्या ०० 
सताँका मत तथा 1 है 
बेश्वव मत तथा ro 5 INI NN 
स्वांसमत तथा 
सफी अरथात मुपल मान अद्व त बादो तथा १" 
इसाई और मसल मानो मत तथा «« पर 
नास्तक अरथात्‌ जो करता नही मानते तथा १० 
जैन मत तथा 7 i 
सबदावलो 400 ; १ 
भाग तोसरा ॥ | 
ममत्त को संदेह होना किइन मतो में से कान मत भ्रष्ट हे 
पच देब उपास दोका बिनोद ०० ०० 
ममक, को योग्यता अनु घार वेदशास्त्र और महातमा 
ओका कथन .." 3: 400 
अज्ञा नियां की शिक्षा की रीत Fo i, 
दसरे मतें के निन्दासे त्तातपणरज  :«« Es 
सब मत अपने अपने अस्थान शठ हैं ’ पा 
निरगुण उपासना के वर्णन + 04 
चमे बिपरजें (gh पु 
नाम और नेक नामी के वर्णन में :-.' ही 
क्षातार और महात्मओं के कर्म के बिषय में 
गरु की होड़ के वर्णन में ' के 202 


सत्संग की महिमा ओर सब संसार दुखिया होना 
अपने समय को जगत के पढायो के हेत दृथा खाना *«« 
गुरमुख अर्थात्‌ गुरदित्ला के वन में «छः. "" 
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( धू ) बिं’ बि० 


जगत के पदार्थों की न्यनता में आनन्द ४ 
लाम का वणेन --* *« 
मोहका वणेन ५० १० 
काम का वयीन १० ** 
क्रोध का वणेन : च हल 
अहंकार वणेन 8 हि 
निश्चे का फल वणेन ** {ee 
त्याग वणेन € घ 


ठाकुर पजा तीर्थ बरत कथा के बिषय में 
शोलता वणेन डेज, डाग पर 


संतोष जक तला १७ 
दया ओर हिंसाके बिषय में 009 प 
घम के वणेन में राजञा हरिश्चन्द्र ओर जेदेव ब्राह्मण 
का वष्यान : ह 5 
सत्य वोलने के बिषय में ०३० हि 
दीनता के बगेन, में ८ र 
उदारता छपिणता ओर साध की रहन ४६ 
. मुखीं का बणेन ही मा 
मारके आगे श्रत मागने का णेन टे) ५ न 


.महातमा के. मिलने का फल महातमा को परीक्षा 


जात कुल -घन अबस्थाके अभिमान का बणोन 
सत्संग का ,बगोन 


घन स्त्री कूटम ओर दृद अवस्था की दसा के विषय में 
देहा चोपाई शब्दावली ° A 


भाग चोथा ॥ 


दोहा ओर चोपाई | Fe हरे 
बेदांत के अधिकारी के वणेन में का 751 168 


-बेदाँतलके अधिकारी ओर ज्ञानीके बिषय मेंकमेकांडी का वचन:*« 


परम हस का उत्तर आर वराग्य का लक्षन . ova 
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२१६ 


बिके बिक ( हे) 


जगत को सत्यता के वोन में 
कमे कांडी का बचन 
परम हंसका उत्तर 


ज्ञानी को सल सहित जगत के आमाव हाने के वणेन में ««« २२८ 
जगत की सतता मे कमे काँडी का बचन ०० २३० 
परम हंस का उत्तर और तोन सन्ता का बगेन ०० २३० 
कमें कांडी कावचन कि ब्रह्म सुन्यहे श्रोरज्ञानी के पास 
काई नहीं जाता त ०० २३३ 
परम हंसका उत्तर ० ५०० २३३ 
माया की अनिर बचनोयता सिल करना ११ २४४ 
जाग्रत ओर सुपन स्टष्टि का बणेन ... ५" २४६ 
रेल चोर बिजुली के तार की सत्यता मे कमे कांडी का श्रचनः.: २४६ 
प्रालब्ध के बणेन मे $ फः २४८ 
जीव ब्रह्म की एकता ओर लचणा के बगीन में ee २३३ 
ज्ञान किसे होता हे इसके बोन में न दद 
परले के बशेन में 90 000 २५६ 
तीन देह ओर पंचक्षास के बणंन में ... दि २३८ 
उपासना डॉकार की और समाधी के बर्णन में १०० र्६० 
शाक्त मत के बगन में ' दत 3 सर 
नास्तक्ष मत के बगान में $; नद श्द्व 
शास्त्रके परस पर के बिवाद के बर्णन में . ee रद 
माया को असत्यता के बणेन में पे 050 २६५ 
लात को रचना का वणनस्फरना से ... ००० २६६ 
ज्ञानो की प्रारब्ध के बणेन में हे ला २७२ 
ब्रह्म ओर माया के बयान में ME. 0 २०३ 
वेकुठ की मुक्ति के वर्णन में हल का २०६ 
अस्तो माती प्रिये के बर्णन में क nS 
लीव ब्रह्म की एकता के विषय में र 
बेद शाख ओर महातमा ओ' की साची rns 
_चेतन्यता ब्रह्म का स्वरूप हे गण नही १५... २८३ 
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(३७) 


न्याय साँख्य आर बेदांत का मेद 
उपासना और कितनो मगतोँ का और घंच्चदेव ओर 


तारों का बणेन त 
चोपाई और शब्दावली न 
माग चोथा निरा छन्दा बन्दी का 500 


भाग पांचबां ॥ 


संतोष ओर बेराग के बणेन में **« 

नाद की उपासना के बणेन मैं १७० 

संते! को साख नादको' उपासनाके विषय में 

शब्दावलो * 

श्री सतगुर राम जीके पंथ के श्री महंत वा कुछ कुछ 
साधाँ वा कुछ भगतों की शब्दावलो ॥ | 


~= अशः A} 9 थक » 
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४१६ 
४२२ 


3२४ 


बिँ०बि० ( ट ) 
शब्दावली का सूचीपच ॥ 
साग पडिला ॥ 


0000“ 


=~ < 2 ७ 
चापाई-गुर महिमा संतन सब कोनो 


छन्द--कंजा कमल के दाहिने सुरतो लगाओं प्रम से -. 


ककहरा--घेक डॉकार सतगुर परसादा 
चोपाई-जो नर सतगुर राम थिआवे 
बीनती-में आधीन दीनगत मोरी 
वाहगुरूनामा-यहदुनिया जाय कयामनहों 
बारहमासा--असाठ मास बरखारुतो 
होली-होालो के साज कहोरी 
होली--पल पल में शब्द से रचनारी 
बसंत-जागो जागो सखीरी टुक्र उठ बेठो 
बसंत-संत मिलन यह बसंत सखीरी 
होली-आगलगे होली जल बल जाय 
होली-होली होली हो रही त कहां पड़ी सोबेरी 
शेर-तेरीही ज्ञात को वक्रा हे मुदाम 
रेखता-हम से मत मिलो लोगो. 
ग़ज़ल-गुरतेग वहादुर ने बनाये हें समी काम '| 
रेखता--गुरकी टहल करता नहीं 
काफी-त चेला हे ते यह आपा सूल 
गज़ल गोर कर असा रतन अन मोल फेंका जायगा 
रखता-कछू तजबीज क्या इसकी 
क्राफी-सुन सुन मनत अनहृद 
गजल-दरद भी देखा बेदरदी 
लिल्लाना-सुरतिया यारे घर जायलो 
साग्ठा--जाना जीथारों मेस ह 
गज़लदेस--की जियो सब्र नही बात हे घ्रवराने की 
काथी-त मद माता रे माता डि 
काफी-चिंताबा घट वमियौरी 
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(त्‌ ). बिं० बि० 
बिहाग--मजन बिन माती होंइयां सखियां 
तिल्लाना-सतसग मनर ग फल पाइ 

रामकली--निस दिन बाजा बज रखाल 
राम कली--जकड सुरत गुइया शब्द सुन 
परवंध--निरवारै निज थामी निग्त निरनं 
होली--ग्रेसी होली खेल जामें सत संग रंग रगोरी 
एकताला-मेरे अनहद को लाग दूसरा न काई 
तथा--सत चित आनन्द नित पार ब्रह्म होइ 
टप्पा-मेरे हाल रह दिया बे ममं जाल 
कमोद--लहारे धरपर नज तन अरे नित मीता 
ठमरी--पल छिन मे तोरी चाकरिया 
तिलाना--जी यह जग सुमिरन वेलाहे 
एमन- 'थन ममता रस पोजिये 
सैरवॉ--मनमेंरा गगरिया ले में पनि हारिन पिया कीरे 
जेमन--दभ चला गिरा कर गागरी 
'चरपद-तेरे माहि शब्द सारजा में पठ ल दीदार 
कहरवा-दांहां तिल बाहा तिल दोनो इक हायर 
अडिल- गुर हैं दीनदयाल लखावे अगमओा 
शब्द-मनसेदेखे निरख निहारा 
ड्डाली-समपत रतन सखो संहु, चलोरो 
शब्द-जो नहि राम नाम भयो चेरा 
शब्द--गर कही मली एक बातरो 
जेतत्री-काहे अआपनपो विस रायो 
गोरी-प्यारे बिष यन-मत लपटाना . 
बसंत-लख प्रथम बचन को कर बिचार 
रेखता--चढ किम मांत गगना पर गले जंजीर डालो हें 
टप्पा-नामरस पोजेरी अब्रमत भुला राम . 
कहरवा-दाहां कर वाहां कर दोना णक होयरे 
शब्द-श्याम सुंदर छबि-मे।हि साहा 
लटक्रा-देखा एक नारी निहारो न जाय 
दः 
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बि०बि० ( १० ) 


लटका-ज़ालम ग़ज़ब ज़माना बड़ों की छोट न माना दद 
` ' कल्याण--नाम रस पीजे जी पीजे जी पीजे ६७ 
भाग दूसरा ॥ ८ 


छून्ट-बिन रूप रेखा सार पद जिप के कहा परन सभी ११९ 


अलिफनामा-- १९२ 
होली--होली आई मोको भाई ११६ 
होलो- विन्द्रबन असे होली खेल ११६ 
काफी--सत गुर राम कहो मेरे प्यारे १९६ 
शब्द--सतगुर राम जपे मेरा जीया.. ११७ 

हिडोला-हिंडाला भूलें सतगुर राम ११७ 
हिंडाला-झूलत लेत नइ नइ तान ११७ 
शब्द्‌-प्यारे मन ठूठ सोई ' अपना ११७ 
रेखता-समभलो ब लो प्यारे “ 4 २१८ 
शब्द- मेरा मन मझे नचाइ रहा ११८ 
मतकुज्चान- सम्बाद “का ? १९८ 


तीसरा भाग ॥ 


'चोपाड-नरतन उनका जाना अभोला २०४ 
चौपाइ--तज त मोह विषे के मीता २०४ 
सवया- खान मिला ग्रे पान मिला बह मान मिला दिन 

दिन अधिक [मिला २०६ 
चोपाई-जीबन जगको सपना डेः २०६ 

`  सतवया--काम नहि क्रोध नाहि । २०६ 
-चापाई-अपने को नोचा कर माना २०६ 
'चोपाई-रज लम छोड़ करत सत संगा २०७ 


'बारहमासा-अपाठ पिया बिन मारी २८० 
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( ६१. ) Taos 
चौथा भाग ॥ 


पे 

चौपाई--पणे ब्रह्म ज्ञान जब होइ २89 

७०२ 020 र 

चोपाई-कच्चा मुना अन्न जस होड स्थ्द 

~ < _ ००७ < 

चोपाईे-हे स्वामी एक संसे आई २९७ 
मसनवी-- २३७ 


पांचवां माग ॥ 


लावनो-- ४२२ 
मलार-- ४२३ 
मलार-- ४२३ 
लटका-- ४२४ 
मंगल-- जा 
आरतो ४२३ 
— 200 
९ 
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१ छौं सतणुर प्रसादि ॥ 
खो वाह गुरू सतंयुछ राम अनाद 
आदशुरणएनसलः यगाट्गुरएणनस; ` 
ससगुरएनस: शोशणु रदेवआएबसल 
परीगणेशायनमः हैः ॒ 
अगे पिला बिहार विन्द्राबन सांत वेंद का ॥ 
दाहा 
करे बन्दना दंडवत नानक शाह महल । |. 
दशं दिशा में रंमिरहे व्यापक जलयलदूब ॥ _ 
' बिन्द्राचन जहं परथटे 'सतगुर नानकशाह । 
सहजे .उनकी बमगई शब्द “रहे लोलाह ॥ 
चोपाई॥ 
शुरु महिमा संतन सब कीन्हो । शाखबेट्‌ एडो खिख दी न्हो ॥ 
शान रामे जिच्ठा शाखा) नहिअसळुश्तच्चचरननञावी 
रवि शशि ये सत्र जगद्रसावा। घटका सेर्‌ शुरू से पावा ॥ 
जेपी ग्वाल- छष्ण -घटमाहों । गेएवसूघन लोलालेडिठा डो ॥ 
राम अयेाष्या तन विच देखा गंगा यसुनासर स्वरा तल खा ॥ 
सरय चार धाम दरसावा | गुसबिनभेद कोईनिपावा ॥ 
सब रचन! कती दिखणाई। कतीकै शुरुदोन्ह चिन्हाई ॥ 
परख सब में एक प्रकाशणा। साई प्रक्ताश घटञ्चतरबासा ॥ 
कोस कस गुरू उपमा बाडिंजाई । बिन्द्राबन चोरासिछ डाई ॥ 
j “हाहा कल 1 
बाह गुरू चा चित घरै से नए बड़े कुलीन । 
इस जगमें निरमय रहें. पाने -मुक्ति प्रबोन ॥ 
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१ छौं सतगुर प्रसाद्‌ ॥ 
थी वाह गुरू सतंगुरू रास अनाद 
आद्शुरणनमः यगादशणुरणनसः ` 
सतशुरणनमः शोगु रदवआएबसम 
घो गखेणायनम: ॥ 
जाग पडिला तिहार विन्द्राबन सांत बेंद का ॥ 
दाहा 

करे! बन्दना दंडवत नानक शाह महल । 

दशे दिशा में रामि रहे व्यापक्त जलथलदूब ॥- 

'लिन्द्राबन जहं पग्चटे 'सतगुर नानक्रशाह । 

सहजे .उनकों “बमगड शब्द “रहे. लोलाह ॥ 

चौ पाई 
शुरु महिमा संतंनं सब कीन्हों। जाखेबेट्‌एडो खिख दीन्ही ॥ 
शान गेम - जिज्वा झाजखाव न्टिणसगुरतसबरननआव॥ 
रवि शिं ये सत्र जगदरसावा | घटका सेद रुरू से पावा ॥ 
जेपी ग्वाल- ळष्ण -घटम्ाडों। गोर्न लोजालेडिडाडो॥ 
राम अथोध्या तन विच देख।।. गंगा यसुन्ासर र स्व तिल खा ॥ 
सरय चार घास दरसावा | गुरबिनभेद कोईनङिंपावा ॥ 
सब रचन! काली दिखश्ाई। कतीकै युरदीन्ह चिन्डाई ॥ 
परण सब में एक प्रकाश । साई प्रकाश घटअतरबासा ॥ 
कोघ कस शुद उ पेना बीँडिजाई । बिन्द्रा वन चौरा सिछड़|ई ॥ 
दोह्वा॥ ° 
बाह.गरू जा चित घरै से नए बड़े कुलीन । 
इप जगमें निरमय रहै पाने . मुक्ति प्रबोन ॥ 
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सवया ॥ 
न्ता सता जिन सफपरा तिन मारग सार बिहार लया हद । 
आपन रुप अछूप पछानि लियो जब्र काल बिडारि दयो हे । 
जा ममता नहिं छांडत भरत प्रेत -मृसान' समान मया ह। 
देखत देखत बफझत .नाहिन.._करोन इहां थिर बास पयोः हे ॥ 
शाह फक्रीर सनी घर बार तिथाग चले कछु साथ लखा हले । 
भायक रुप कुरूप बिप सब लाग भयानक भेष मया हदे । 
नाद निसार दिया मनही अन जान न मानत साग नया हे 
मोच. सछूप कहे बिन्द्राबन ज्ञान, बसंदर ताव तया हे॥ 


नवौ प्रा ई. ॥ 


इक खुमिरनजिह्न ते हेदै। हजा खांस सुझिर गो साई ॥ 
सतोजे संरत नाढ्साँ खाबे। साई शब्द ब्रह्म कडाब ॥ 
अच्तर का नहि नाम बतावा । नहि अज्रकें पार खखावा ॥ 
लए अज्तर नहि अच्यर:भाई | सार -शुब्ह इन पार खराट ॥- 
दोइध | 
>सब रचना"ब्रह्मांडः की छिपी थरीः घट मांहि॥। 
बाहर लखि मीतर लख्ा सत्य पुरष को पाहि ॥ 


छद्‌ ॥ 

कंजा कमल. के दाहिने ' प्ररती लगाबों प्रम से। 

' जेसे पपोहा स्वाति. कारण मुख पसार नेम से ॥ 

कई भाँलि उठती शब्दकी घन हा रहा घन घोर हे। 
अपनी सरतके धिरकरो झिगा सुनो जहिसार . हे;॥ 
पाळे मे. घंटा संख हे चित्र: .जाड़ के उसके! घने । . 

“जब बाँसुरी धुनि सुन पड़ तहां च्यानधरसुत सेगूनो ॥ 
अब और सब को ठाड़ के धनि डॉ में राचें रंहे ।.' 

. इसबीचमेंजातीक्िभिलमिलको निगखि आनंद गहे ॥ 

 ज्ञामा जो बिन्द्रा बनके मडल रहसकी अत साहनी । 
संत नाम सा इंसा वरा रछूबि कया कह चित मोहनो ॥ 
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दोषा ॥ 
चिन्ता छोड़ जो अडरहे सरत शब्द में राख \ 
गुरू सहायक होल हें सन्ता की है साख ॥ 
कवाइरा लिख्यते ॥ 
एक उडाकार सतगर परादा. ।. कस ढाय गार्भगान बादा ॥ 
~ डनम: सिद्टगं जो कहि के । पठोककहरागरपदल हिके ॥ 

कक काहूका कुछ्ट्रोइनको ञे । सीलच्चमा का मनम लीजे॥ 

रिये-दया राख. संतेखा। सतगुर रामबिन्ड्राबनघो खा॥ 
खबखाखिअकुशलतुमस वकी चाडे । प्रेमप्रोति छरआननिबाडे7॥ 
आदरभाव सथी विध सरिये | दीन हेयचिन्द्राबन करिये ॥ 
गगागोविन्द्भननसाधकोसेव!। खिसे करे! तो घाओ मेवा ॥ 
मखे प्यासे को प्रतिपाला! विन्द्वाबन हे! जगडजियाला ॥ 
बधाघरए अ्रपनातुसघटबिचजाने!। लाख कहै क्रेई ए कनसान्े | 
व्यान करे! -बिन्ट्राबन सांडों। अलखपुरस की है परक्वाङ्दो ॥ 
ङङअंगसलोनविसलहेयलेरा । नादअनडद्घटराख बसेरा h 
स्यान ज्ञान से नाम कड़ोगे। गिन्द्रावन सुख अलख लड़े।गे॥ 
चचाचेरोजलुओ न्क्रिठ्या चाई। घरसंताप खल दुष्ट बरादू ॥ 
ठग डाकू बढपार कुक्न्नों | बिन्ड्राबन बच सब से घरलो' ॥ 
छळ छूछा दू जप डॉ साई।॥ बाटजावे चोरासी मे।इं॥ 
मनोकामना पूरन .. होवे । निन्द्राबननिज ञी बिल्लोवे h 
जजा जाम अष्ट तुम नामरटोरे । बढ़ों दिन.२ पश्नक्तिननघटो रे ॥ 
' खनो प्रमसे.हेरङी..बानो.। बिन्द्रावन संतन पडिचानी ॥ 
्करन्तामाभाभान काउक्तनाभनभक् न कबी न बां सु रो सुड च गखन के ॥ 
मिरदंगसितारमंजोर तब गा जिन्द्राबन का काम है परा ॥ 
जा जव सुने साघदुम-साप्ू । संत हेयजाव मिटे अपराध ॥ 
आपसे आप, ब्वुल् सब: इ।रे। भलो कहो मिद्राबन प्यारे ॥ 
टटाटाबए कंटघोड-गजइप घो ।. सुख पालच डो लपालकी रा की ॥ 
दले नाट्ल.स.खट़ल -बटोरे। बिना नाग बिन्ड्राजन थोरे ॥ 
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ठठाठाकुरलोक नहीं का इबले | जहा रहे वह यक न कर ५ 
मेरा वासा इरिघट मांडों | विन्द्रावन स बोले सा 2 
डडाडो जोफिराचलौ तुमंदौड़ो । दर बनाओ भे हर छिनिजो हौ 
रसारथ पर नेइ खगाते!। बविन्द्राबन पूप सुख पावो ॥ 
ढडाढब ऐसा अपने मन राखे । जोराई बना ठत क | 
मोटा बचन कहें तुम प्यारे। बिन्ड्रावन गुर च्य न लगा 
शशाणोया ईंट से मन्द्र छाया । पक्षा बार पाथर ल ५8४३ ॥ 
ङो नडं और हीरा खेती ) बिन्द्रावन योखुज्ञषि नेतो ॥ 
तत्तातुरति दानमषाकस्याना । जॉलर द्‌ ee rt 
निचत्‌ अघबा प्रोत से हब । बिन्ड्रीचन मन चोता लवा 
अघा थिरराखामनञ्ंचलतासे। जिया के लोचन उघर जास 
काम कोध मोड अहंकार! । जान छुट बिन्ड्रावन है १ ॥ 
ददा दान पुन झूर्ले के दोजे । जात कुजात बिचार न काज ॥ 
भख प्यास सबकीोयळा जाने । बिन्द्रावन सब घट 4204 \ 
भरधाधर्मधरं धरल बहोवाडावो | पर नागोी से नेह न खा वे ॥ 
रहेअधीनकरिो इरिदरशनं। सत बचन बोल बिन्द्राबन ॥ 
ननानाञकासुभिरनसाधकोसेवा। गुर आनन्द रहें काल दनी ॥ 
बिषय छीन सब जन के लेरे सत लाका बिन्ड्राबन नेशे ॥ 
पपा पापी का संग कभोनकीजे । मेलमिलाप तरका कप ॥ 
इसमें तेरी होय अलाई। खत शर्त चिन्ड्राबन गा । 
फ्रा फेल भले उजाडमें फल । टथा गये न सुन सिंर भत्व 
मेष बनाये जगत के लूटा। बिन्ड्राबन नह बंधन छूट ॥ 
बबाव र विरोध सहाटुखदा दे । बिन वत्यांगे सख॒ कबह् न 58 \ 
# त हः विर से कोन । 'भिन्ट्रामन'पूरन सुख ल 
भम्नाभरमदेखजंञालमिमासा। सत्त ड़ोय जसत गुर उ 
बब्ल माच के ऐसा जाने । एक सई ७744 2 ॥ 
मनामंनसापंगन साधको संगत । मत बढो आठा क ए त । 
सत बुत न त, बनावं । सत शुर रास प्ररम पद पाव ॒ 
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या यामें बिगड़ी नहीं तेरा ।,सतणुर रास घट राख नि ॥ 
जाच विचार नमन में लावे। एक नाल विन्द्राबन घ्यावे । 
रराग्टोतुलनाशहें।यकल्याना । ज़पतंजपत सिंध लक, ॥ 
एडी एव एक छै एको। दष्टो हेय i देख बिक, ॥| 
लखा लक नये डो नालशुवाग [वि । राखेा सन ना खिर ८ | 
शील च्मा संतोख है। पूरा । जिन्द्रवन अशल सो छ ॥ 
ब्रवा वाइशुरूजों नाम लखाया । चार जगा का जापणपाया:- । 
बासदेव हरि गोबिन्द रामा । बिन्ड्रा बन सन a 
गशाशन्हप्यानराशामनसाचों । खुखस्तपत आनन्द जोचाही ॥ 
बिनाशबव्दमन थिर नहि हाता । विन थिरङ्कयेवाद्ल बसविता 
च्ाषष्टल पदहैसारपर काथा । अन्तः वारस क ne: 
चेतन का आभाश बखाने | सा चेतन करे विसका [॥ 
असासाधनवोाडो जिनतनलनसाथा | चानपरक्षाशिमिट Rel 
बिन साधे कुछ हाथ न ्याये। सतशुरुत्रिनाराह्रना हे a 
डा हंस॒गती गततेरी हेगवे। खत शुन राम हद में जो बिह 
सुक्ति पटारध निञ्जय पावे। सत नाम लिजा ह । 
जो यह कवाडहरा कहे सुनावे । मने ei प 
ठ नान जोखेवे। लेकसत्यओआर सुती काउ 
विन्द्राब न शुरू नाम नोखेब। सोकासत्यओ 
चोपाई ॥ 
सोनरसतरुस रामघिं अवे! चार पदा व ॥ 
सतगुकरामछै नास अमेला । भद्‌ सार pe लेतेपना ॥ 
सत गु रास सन है संत्र। कलयुग मी (हं खख्ायलत्र ॥ 
ब्रि री नसे है नइ न्यारा।, बोल बिरु में, भेद अपारा है | 
जन यंह बचन इसारासाना. । 'अलख रूप सहलो करजाना ॥ . 
जिन्‍्द्राजन यह देसनिनारात बूकेगा कोई गुचसखुख पासा \ 
Fs BIN, दोहा द 
| 'सतगर रामझे चरनमें शदारहे  तुमलाग । 
“यह सुते उनके मिले जितके नड़ेहें माग ॥ 
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दोइा ॥ 
` करो बेनती सोसधर अथस उथारन पास | 
यह मांगन में मांगहूं मम हिरदे तुम बास 1. 
चोप।ई ॥ 
सं आधोन दोन गतमे[रो ! तुम द्याल सर नागत तोरी ॥ 
द्बासिध छकपाल कड़ाआओो। काल जाल से मे। हि बचाओ ॥ 
अत्त अरस से रष्ठो सलाई । जनम जनम चौरासी पाई ॥ 
महाढुखी और दोन रहाई। संस मेंड रहे बपटाई।॥ 
बिष सागर में अरत ढूढ़ा। खुखमागर कासा रनवब,का-॥ 
बधहोन माया - समपोले।! जनमञंनेक न ये बिघवी ते ॥ 
सनबस होय विष नडि त्यागा | भजन बंद री से निर्साद नका गा ॥ 
खान पियन में चित रंचाया | निसफलसाराजनस गँवाया ॥ 
मान बढाई मनसमें राखी। दिनदिन भई कु तकी साखों ॥ 
भेद न जाना सतंशुर राजा | सुक्त पट्मारश के निजधामा॥ 
_ मनबंसकियेा न शब्दपरयाना । इस जगके साँचा बारलान्ग ॥ 
शुर आज्ञानिस दिनविस॒राई | आठे सुख से र्यो लोभाई ॥ 
दोङा॥ ` { 
' ब्रत शब्द ब्रिमराय के फासीगले ; डलाय-। : 
बिन्द्राबन क्या हात हे नाहक अब पछताय ॥ 
'बोती क्रा क्या मेोच-अब आगे की सथधार । 
बिन्दाबन तन, मन अरप चाहे हवन पार ॥ 
517? च्वोपाई ॥ 
संतशुर राम सरन तुल्हारोी । जसचा हे! तसलेवळ बारी ॥ 
कहांलग कहूँ मलम भारी।'कहडत'२ जित्न मोरी कारी ॥ 
महाअपराधों निडर कूचीका। नहिःजानोमया को लोला ॥ 
अब सोके आपन करलोजे। सरत शब्द का मेल करीजे॥ 
गुर अज्ञा अब्टेतःक्वरजानो।'नि्साद्‌नचरनकमल ली आनीो॥ 
व्यापक एक सकसलसथाना । ऐसी निसंचे हेय निदाना ॥ 
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विधनिखेद में सेदन होई । दुबधा हुरमत चितसे घो 
आखसापरन करे दयां । हमडैं तुरे वाज्ग गोपाल ॥ 


पूछा 
बीनती कर्ननजानह णसा! वू को हीन 1 


बिन्द्राबन सरनागती टीनन को में दोन ॥ 
अञ्च वाइ शुर नासा-॥ 

यह दुनिया जाय१कयामर नहों ढारि वाम यहा से जाना 
क्यों माल खजाना जमा किया किसवासते तंबुताना है ॥ 
ब्यों दास३ में दुनियाके आया सोद्‌।ई8े है दोबानाहै। डांसाफ़ 
निकल इस फ ड़ से खैजान अगर५ सरदना ₹ ॥ सब कासर 
त्याग जप नास मिइमक्षर वा शुरू कछ बिन्ड्रीबन । बल 
शुक्ति मिच्ने सुख चेन जळे और पाक सै. सारा तन सन ॥ 
व्यो डिरस9 इवा स॑ जाके कमा .ए ढक बया तथा सा दा 
छे ॥ है खो फ़ार को अ।१० धोखे कीजा इस जाये निडझायत ११ 
सटका है। कुलर अमसरर है डुनिया- बेजा३-सब छोड़े तक 

डु कोताउ 8 ॥ इस काम मे सबं कुछ बेइतर है! .गर € अक्रू 
से तुझा के! वदरा हैं ॥ सब काल त्याग जप नास विश्व नर 
बाइ गुरू कळ जिन्द्[| बन । बस खुक्का मिले सुख खन बढ़े औ।रु 

क़ रहै सारा तन मन ॥ बे दट है ऐदिल १० खा डिश ११ 
खारर२ खैर हेखरइहे आरायश?४ सनः-। बेकार १७५ है 
खबोंको१६ उलफ़त१9बर गर हैं गुल १८ गशते२० गुलशनर्‌१ 
 बेफ़ायदे-२२ ओसपे।२३ फ़ोलर२४ शुतर२५ बेहासिहर्‌& ता 
मोदरे२9  सकनर्‌८् ॥ गए. अक्रान सकजा २५ तुभाके 


Miss! iN MMA DEAR RAMS 


जगह१ :अथिरर -जाल३ पागल४ जाप क्रामअदिकद इर्‌खाड पागल 
_ पन८ डर& जगह१० बिलकृत्न११ 

सब१ कामर वुर३ मला४ अच्छा५ चोद बद्र लाम [नमपराजन६ सन१० 
इच्छा११ धन१२ तुळ१३ बनाना१४ बुंरा११ इस्त्रो१६ प्यार१० बिर थ१८ फल्१६ > 
सैर२० बागर१ निउपरोजन२२ घेड़ार३ हाथी२४ जंटर१ निघपरोजञन२५ 
बना ना२७ मक्रा न२८ थेड़ीर* 2202 ५ 217 “ 
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टिन रात जपाकर यह जुसिएन। सब कास लाग जप नाम 
बिश्व मसर वाङ शुष्क जिन्ड्रावन-। बससुशि सिल खुख चन 
बड़े और पाका रै सारातनमन.॥ नौ सागर घोर कडोर छुआ 
नडिंसश्कत बारापारा छै । संगो जहां एक नहो अपमा तड़नां 
कङ्‌ चीर अधारः छै॥ नइखा करी पानो गहरा कंपितडिग 
निग मंच धारा है । स्यांसो मेरे घार गायं दूसर कोन स~ 
हारा है ॥ सब काल व्याग जप नाम विश्वमभर वाह शुरू 
कङ्क जिग्डूवन। बस सुङ्कि मिसो सुख चनबढ़ और पाया र 
सारा तनमन॥ सँस्िलं टूर राइ छै अटपट सिर ऊपर बो को 
मारा है | काम क्रोध सद घेर लिया है भाग्यो नहो कछ 
डबारा है ॥जब कीन समजीत अयो तनसन कार सुने न तेरो 
पुकारा है | छिलमें तनघन बट लेरा ताते अब यड़ो बिच्चारा 
है ॥ सबळासतल्याग जपनान बिए भर वाष गुरूक हु निन्छ्राबन। 
बस खुक्लि मिलै सुख चेनवट़े और पाकर है सारा तन मन ॥ 
टरलम जन्य मथा यह तेरे! ख्यो वा शुख नहिं गाता छै। 
पङ्ते' है फिर सर चके मन माया में अरलाता छै॥ 
जब काल सं गम आय छसे तब कैद संग न जाता है । 
डोहुस्ियार१ जगा उड बेठे सुनोखुगमर एक बाला छै ॥ 
सब काम त्याग जप नाम -बिश्ु भर वाइ शु कह बिन्द्रावन। 
बस सुक्गि मिलें सुखचेनग्ढ़े और पाक रडैसारा तन सन॥ 
जोटूरको कहने वाले हैं और इस्त कू खेउ में र्ते हैं। 
वह तलख १ वळत झँङकड़ तेछै । गोर रं जरे ससो बत8 सइ ले हैं 
जब बाइ ते क च यापे वाह ने अ | गोडे र्‌्‌ अआज्ञम9 सँ ब 
जोमद इक्गीङ्गात बीट हैं। अयदिल वह इद दम योक ड 
लेङैँ सबकाम त्याग जप नाम बिश्वभर वाह रुख कल बिन्ट्र 
बन बपससुक्तिमिले सृखचेन बढ़े और पाकर छे सारा तनमन 


सादधन१ सह जर गली३ 
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जोकल करना है अआजकरे अब छलदो करना अच्छा है| 
घडो में कुछडे घड़ी में कुछ है कणके। किसने देख।हैं ॥ तूदिल 
में अपने सोच जरा द्रमलोस? ते दृशमेनर सबका छै। 
सँटान यही खैर गोायइ यको अब ऋटपट आ क्या अरखा 
हक ।सबकामस त्याग जपनाम विश्व॑सर वाइणुरूकछविन्द्राबन॥ 
बस सुरि मिले सुखचेन बढ़े और पाक रहे सारातनमन ॥ 
घटमें तेरे बसा है अनहद खुना करें ठम आठे नामह। 
सुनते सुनते अलख लखेगे सन्त बतावें इसके नाम ॥ 
ध्यान है जिका वह्ोमिल्त गा नहों है इसमें ज़रा कलास५४-॥ 
मिथ्या सत्र वहो, तू ख़ ददै हे सभाक आाताहे यह काम ॥ 
सबकाम त्याग जप नाम बिस भर वाह गुरू कच बिन्ड्राबन । 
बस॒सुक्ति मिलेखुखचेन बढ़े ओर पाक रहै सारा तनसन॥' 
हेंटबंद्कर नेन सोचले कान रोकऽशुज्ञस्८ अज्ञद आसा १०. 
ख्याल११ सइसस१२ तरफारइ रास्तके१४ सुकाबिलश्थू ॥ 
अवरू१६ सनञ्रावाज१9 साह दार इसीसें सब कुछ॥ और 
ज गतके! किये साय १ट यह्लोमाफ त.१९ यहो हक़ी क़त२० ॥: 
इसी पे सुब्कके।हे गानाज२१ ॥ संबकाम त्याग जपनास बिश्वभर 
वाह गुरू कक बिन्ड्राबन । बससुक्कि मिलै सखचेन बढ़ और. 
पाकरहै सारातनअन॥ गर२२ ऐशको२३ तुकके खाडइिशर8 
हैते ्न्ब्रत२५ है तेरी मंज़ल२् वगर२9 तमन्तवार८ नहोंहै 
अआक्रेदर्पनसारख अपनादिल मडवर्‌र जातच मौज३०ब३१ 
दरियाइरनर३३ में नर सेडे वासिल३४ तसबोइ३५ यहो झार 
जिक्र३६ यदो । और बही हे अपना आवे३9 गिलइ८ ॥ 


काल१ बेरीर गॅद३ समय४ संदेहप आपद बंद रहितष्से£ दरस्था१० 
घ्य्ान११-तिल१२ ओर१३दा ही १४७ बराबर१४ भो१६ शब्द१० बनाबंट१८ 'उपा- 
सना१९ ज्ञान२० मान२१जा२२ ब्रिषय्र पखर चाह२४ बैक ठरप्‌ जगहरदै जार 
इच्छा२८ लेर& लह्टर२०बी च३१ नदी ३२ जेत३३ मिलापर$माला३१ समिरनइ | 
पानी३० मड्टो३८ ट्रस 3 a DFE SE 
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सबकाम त्याग जपनाझ विशु भर वाड़ गुरूकछ बिन्ट्रावन। 
ब्रस. सुक्कि मिसे सुख चेनवढ़ और पाळार ड झारा तनसन ॥ 
कल्ल सुोत बाडिटर था इल्ला केई न था सुलामंरे आर 
चीज | पेटायश8 तेरी कहां से आई झपने दिलमें करो 
तमोज्ञपू अनलई इक्क9 है क्रोल८ हक्रीब्रातट यहो समझाद्र 
कल्व १० अक्ोज११ जिद यहो समरन में यशो और यही 
युकारिश१२ अयदिल नोज सब काम त्याग जपनासविञ्व थर 
वाह गुरू कछ बिन्ड्राबन ॥ बससुक्निसिलेसखचेनवढ़े खो रपाक 
रहैसारातनसन नफास १३ अम्झारा१8 अक बस १५ नाक्षिस १४६ 
मती१७ जोहोगा इसका लू दोजख (८ मिले आग के खसे) 
सड़े बदन आावे बद्‌ व । मिच्छ, भोरे सांप छिपकलो लनं 
1खपटेस्याह हार १९! पनाह२० रख अ्यहकताखार१.यंडी है 
दिलसें२्‌२ गुफंत शन्‌ २३ सबदामत्याग-जपनाल बिघ्दु सर बी 
गुम मिन्द्राबन॥ बस स क्तिसिले जुखच्चेनबटे झोार पाक 
रहे सांरा तन मन ॥ जिस 'कूचेर४में जो जातां हूँ सनता. 
हं वहां चर्चा है :यषी। अफ़लोस बड़ दुनिया 'तजता है 
सुमभ्हाओ चलो अच्छा है ॥यहो ख़ वळ आा वड लाख क है तक़ 
ढोर२५ का यहा क्षिवखा है य हो क डे गो कि यगाना २ईबेंगानारछ 
पराट्खि का सेरे भाता छै यहो॥ सव काम. त्याग झडप नास 
जिद्यभर बाए गछ वाह बिन्द्र[ बन | बम शझुझ्षि मिले ससबचेत 
बढ झर पाकर है सारा तनमन ॥ इनलोगे कीमरश्८ उन 
तेडो यड काम सरासर बट्लरश्ट है [लख यहां गुम 
रोइो३०का हुशियार३१ रो इस लोडर है ॥ इस कान में 
डल्टोलालिम३२ङै तजबीज वडी अको गदर डे जिनहार३३ 
व्यापक? एकर-असयान३ उतपति४ विबेक्रप अछंद ब्रह्म» वाक८/ जोन 
मत१9 प्पारा१९ प्रार्थ्नाप० मन१३ अन्नाटे नेवा ला१४ बहुल१४ बुंरा१६' दा १७ 
नरक१८-मुख5 रद्ा२० भगवान२१ कहनारर सुननोर३ “गली २३प्रा लेव्धरए - 
श्रपनार4 दृसरा२७ जोर7 वुरा२& भूल३० सावथान३१ उचितर% कमी ३३. 
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कली को अब न सना जो दिल- मे समाई Mo 
सव काम त्यांग लप.नाम ' बिश्वस्क्षर ता ड शुरू छक | न 
बनः।-बस-सुल्ञि मिले खख चन न्यु खीर पाळा र्‌ ३४ 
तन-मन प्र इलाइशर सेना जो क्रत ४ # ०७० 
बांतिछ8 में यहा सव दुनिया त दूसतरपू से । र ति का 
सुश म. य की और व्या कारहश य सरा कि i 
अपने तो आते< गिक्ष२० में यहो ४ (नह रश्तो क 
यहो और धन है अपने दिल यको सब का गा 
अप नाम: बिस्व लण॒तवाह एके कछु विन्ड्रावन 1 बस pe 
खुख चेन बढ़ झार पा रहे सारा तन मन -॥ bp 
नास यक्ता है. सुनता बि थी को कबवन्सं न नमा 
जाने बाई दघ. खज्ञ.त१२ का । जो कुछ कि अ 
मञ्ञ।१२ [नीस तरश संम खुशल मी १8४न &? || साला ho 
बाती. है यह सद्‌।१६। म॑ व्याने अपने सनता खत 5 
साता है खुद रव्य स्‌ ॥ सब काम. स्या Mi 
विश तर वाह. शुरू कळ विज्दावन जस मुक्ति 

ख्वोर पाळा रहै सारा तन 
क ८4 नास कुछ दोवाना है क्या फायदाइन Fe 
ञइमपंद्र१ उस्ञोको कइत खे जोप॑ंद डराएर ता ह 
यहां अर्फ २३ नहो अपना ऐसा। जो बहस कार २४ व 


४ 242. 


से। बिन्द्राबन नानक शुनगाओ वया हा सिवर इन तबारो २७ 


से॥ सब कास-त्याग .जप नाम विजन be ह ह 
निन्द्राबन। बस सुति न्निल्ते सख चनवढ़ ८७4. | 
स थि तन मन ॥ [ इति बाइयुरू मामा 

| 


त कठिन आपदा त्यागव्प सो 8 
लाए डपटेशर सन३ भठे आनंद ठि पदा गगष्पा 

भला१ द्‌ 
डु #१०ग्राद११ स्त्राद१२ अनद१३ प्रमो१४ आका सक बप्रावाज१६ ज्ञा १२ 
म 


तिंगुरों 8२४ लाम्‌ बतार्‌२ 
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Ei अश्च बारह मासा लिख्यते ॥ 

“ असाढ़ सास बरखा सतो जियरा करत किलोल । सत शुर 
रास छापा ने द्या रतन झैन मेल ॥ १॥ सावन सत 
चित भट्‌ लख पाया आनन्द रूप पिया मिलन. जब कछाइया 
भया भिखारी भूप ॥ २॥ माटोको काकी घटा रेन अंधेरी 
देंख | डरे जियरा पर लखा जज थल साहिब एक ॥ ३॥ 
कुआंर कुआंरों जो सखी सत संग बिसुख रही। कामं 
क्रोध सखियां मिलीं बिपता बहुत सहो ॥ ४ | कातिक कौ: 
तकं जो लखा तन्ना दृष्ट भर पूर । अपने घट में साथिया लंखे 
साई है स्र ॥ ५ ॥ अगइन अघ सब लरगये सीतल भये 
सरीर । सुरत शब्द मेला भया मिटो कर्म की पोर॥ई ॥ पस 
प्यास जाती रही सांतसरे। बर बास । परसाग्थ के कारण 
भाया प्रेमौ टास॥9॥माघमास सरसों खिल्ीमये बसंती 
घास। निरख २ सोमा रुतो परन हेये काम॥८॥ फागुन 
फाग ऐसो रचो तनमन दिये। भुलाय। बाजन बाला बज: 
रहे सुन सुन जिआ इरखाय॥८॥ चइत माह में चेतक 
समत भयो नवीन॥ जोंलू अबकी चुकिया चौराशी गल 
दीन ॥ १० ॥ सास बेसाख आये सखो प्रेम अगत चित राख - 
हेस बिदेस घर घर बने पूरन तेरी साख ॥ ११ ॥ जेठ सटी: 
ना दिन बड़ा सतसंग करे! अघाय । सत शुर रासकेजा पकर 

बिन्ट्राबन पद पाय ॥ १२॥ इति ह 
हाली होली को याज कहोरी शब्द में सतेरगोरी ॥ 

टेक--जग रोलाल रुझाल नही छै कालने घेर घरारी । 
नहों प्रकाशति मर छाये है दोदोमें पानी भरेरी ॥ सखी 
अधाः धुधमचेरी ॥ १॥ सतसंग दुर्लभ है मेरे भाई शब्द 
कों डोर णहेरीः। मन अपने में देख बिचारे! बिन -अभ्या स: 
सरोरो शब्द न हाथ लगेरी ॥ २॥ बिषय भोग में सनक्ेएः 
लगायो इना ज़हर पियारी। माया की घूर उडावन चाळी 
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मायाने धोखा ढ्यिारो॥ फूल सिंगार फसारी ॥ ३॥ बिषरस 
भांगके घ'टपोये हैं अपन सुध बिसरिोरी। संत ऊपाल दया 
सतयुरकीो बिन्ड्राबन सत लखेरी ॥ सागसेफाग सिलोरो ॥ 
हालो--पलं पल में शब्दे रच नारी मान येही धन अंपनारी ॥ 
टेक--ट्ूरसर धनं सब देह के संगो. इन संगन चल्तनारी। 
देह गये लू नहीं बिनसे जोव अमर रहनारो ॥ आगे भोग 
है करनी ॥ १ ॥ जब लग जोव सुल्ति नहिं पावै छटे न कर्म 
कंलप नारी । असंल गये खचम रहे। भाई दुखसे 'कभो 
नतंर नारी ॥ अवा गवन में फिर नारो ॥२॥स्टत समे 
जहां आखा होवे वहां बासा मलनारोी । जो जगमाडि 
सुतरहो यांको आखा सतन धर नारी ॥ कषट जालमें पड़ 
नारो। ३।सत संग में जो जीव रचेंगा आसा हरि चर 
नारो । बिन्द्रावन पर पंच विनासा सुख सागरः भिल 

नारो ॥ हंसा हो रह नारी ॥ 8 ॥ 
बसेत-- लागो जागो सखीरी टुक ठठबेठे। आए बसंत .सोहावनरी॥ 
टेके--आस येकी अब निशचे मा कापिआसिलन मन 
भावनरी । सख हे।इहे दुख जईहैरी सजनो चालोरी पिया 
का मनावनरी ॥ २॥ अनह द शब्द सुने मेरी सजनो करब 
तोअंगल बावनरी । सेवा पोउप्यारो बिन्द्राबन संफल दरस 


गुरपावनरी ॥ 


बसंत-- सन्त मिलन यह बसंत सखीरी ॥ ८ 

टेक प्रेस बिर्सन फले डाले रूप बिराट लखेरो १॥ 

सेबा सुमिरन ज्ञान ध्यान का रंग रंग फल खिलोरो ॥ २॥ 

भोर लुभाने कोकल बोले अनहद शव्द सुनेरी ॥ बिन्द्राबन 

यह बसंत सेहाबन आनन्द प्रेम चखोरो ॥ 

हालो---स॒मत क्यों न. होतु कुमत मत मेरी ॥ 

टेक-यह जगमें कोउ काह के नाही मत कर मेरी 

तेरी। अन क्या भूला फिरत अमेला अनइद शब्द सुने। रो १ ॥ 
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IN) 
एमत चौरी 'खमंत लघ डेएजां मिड प्यारि की चगो जोब 
मनेकानःपिया के झारघा देश बिदेस फिरे प्र फिर नहि | 
प्राया झनक गबांया द आएत न्तेह्लेरीो॥ बंक नास स्‌ चढ़ 
जिंकुटी-तकः भवरंशुक्ता जाय थे री॥ ३ ॥ धर व्याः पूङो ज्ञान 
सी ज्ञातें अत का एक भविरी ॥ एनत बौरो सुदर लाय 
बिन्ट्राबन बर छेंरो॥ 5 FELIS ह ह 
"शब्द लगा जसै हो खो खर्वबच जायन प्रिया ह गिल | 
सुंको न खुायं | प्रेम जिरड में ज्ञात फिर त्र बह्‌ Mid 
द्वद. बताय ॥ तड़फ २ लस्जित ' चक्रतः छ नडी केइ होत 
सड़ाइ^. पंच बैरी सिल्ला कुछ ब राला उं कँ चले अङ्कतो य ॥ | 
न्द्राबनःवारी शुए-पद पर सहज दिसा" खाद ॥ 

ह्ाली-=-हालो होली (होरी. त्‌ कहां, पढी म्राज्ञेरो ॥ ¦ 
ढक खाँदै ने अपना सेख रचिै कोसा कोपाहएंग संचरा 
रो। सबसे मिल्ञा है आप छिपा है! खुफ़ मत लाइ क्यों खेवेरो १॥ 
सहज निहारा ग्रीतमं प्यारा वर खे द्शंन ता रा 
चांद सुरज तार डाँगयारे फिर. काँ को] लू चोकर i २ Nt 
काम कोच डोस के! -सख लेःद्या धम खन्तोष कए चिः श 
प्रेस मगत की। निचे वारले मनको मथानो;बिखोवेरो ३॥ 
गावो प्यारे प्रद डै-साचा.ज़लो दोप खंकड़ो लस आचा । 
नास अलख बिटद्रावन बाचा ड्रोनी हेय से होयिरो ॥.: 
be. fies ni Ar । FI 913 
, » “ -त्नेरीडी ज्ञात! के बक्लार है खुढ़ाम।- .. 
„ होंगे, फानो8 तमाम ख़ीसे५ आम: . 
“तेरेद्ी रहमई से ठिकाना. है। 
खोर जो कुछ कङ्क फिस्ताना$. डे क 
व्ो.न..हाफजद हो. और तू नोलूद 1145 
55 -- अपने (न्दो, के, पास. ऐमाबू दद; 


! ` सहप अधिर संदां३ नांस४ सब दयाद क्हानी*रखवॉ लाए सगव नर 
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( श्प ) 
त्‌ शफर? उ रोजर है यारब। 
क्न 'शुनदगार हैं सरासर सब : : 
तुक हो शर्म पास है इसकाः।? 
नडनई अक्रन जो तू ने फरमाया॥ 
“ज्ञात तेरी में अज्ञ8 इरसोपू । 
जेस्तई आसखा5 बलंटु८ पस्वीट छै॥ 
इल्म १० हैं औ सरूग११ वाफी?२ है । 
“ वडरइ दक्छू १४ लाशंग के १५ काफ़ो डै ॥ 
छा 1१६ जोहर १७ यह हरदो वाडइिदश८ ₹। 
कोख ढीर८ सिर्फ़ इसको शाहिद२० है ॥ 
` यहु जों कुछ दोखने मं आता सछे | 
5 ये खडो में निशान पाता छै॥ 
कौनसी शेर? से तेरो हे। तशरोहडरर | 
एका खोर. टूसरी तसतीई २३.॥ 
नाङ्रिसुल् अङ्कार8 म॑ जो नाप झ। .. 
_सइतर५ माराल में बहरु२३ डान छू ॥ 
बरक फिशान उमको देख. छू । 
'दो.मे-.उस एक “शो का पेख ह ॥ 
 'नुगबका२9्रोशन।२८ शंभाररश्सं दो |. 
 अंतंशव डर दो का एकी ते छै! ॥ 
एबी बाइना भो .दो बार कायम । 
शा सगोई० छोड कल्ल छै टाययइ१ ॥ 
कोने तभा बिन झैं.काब में राशन । 
छे तुझो बस पनाइइर्‌ बिन्ड्रावन ॥ 


चमाकरनेबालाए दयालर .पांस३ स्वरुप अमतोए सिथ्या जड 
ग्राकांघ5 प्रथ्ली< ज्ञानं१०आनद्‌११ पुरा १२एक+र नही१४ सद्वित१०स्वेरूँप१६ 
गन१७एक्क ८ अहं का त्य} ग! सांखी२० चोज़रप हष्टान्तर२ साल:स्डेतुछवधर२४ 
यालर५ नदी रद बिधर० निखेधरू गिनतीर अन्य भीच३२०्घदा३१९ रछा ३२ 
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टीका ॥ 

व्यापक आदि बस्त अथोत पुरुष का स्वरूप अस्ति आदिक 
है और जाता है साई चराचर को प्रकाशक है और जोकि 
वह परस है उप्तका-स्व॒रछूस ऐसेअनन्‍्द से भरा है कि दुख 
कालेश नामसाच-सोन कसी हुआ है नहे. और - न डेगा और 
एक अद्वितीय अनन्त है सब संसार का वड़ो एक छत्पन्त 
करने वाखा. छै उसकी तरफसे सब मनुष्य और पशुओं को 
उत्पत्ति एकटी तरह पर है छोर सबकेच ग एको स्त्र तपर 
हैँ जो र एक भाड का उत्पन्न करने वाला एयक २ हाता... 
तो यह नहीं हेगसक्ता था कि सब सनुष्यों को उत्पत्ति एक 
डो तर< पर हातो हां पोछे २ मतों के आचाजं को बद्धि | 
से बाजे २ काम और चलनो में अन्तर. ज़रूर छुआ है 
हिन्दुओं का पहनावा और तर्‌ का सुसल्यानें का और 
तरह का परन्त ईश्वर को तरफ से कुछ अन्तर नहीं इस 
रशर एको है.और सब देहे! के तत्व सी एकहो हैं और 
जो ईश्वर को आदि का खेज कीजिये तो इवा के सुट्रो 
से नापना है और जो अन्त का ढढिये तो सखुद्र का चला 
से खाली करना है जब केइ आदि नियत करौगें ते उद्यम 
पड्लिमी तो कुछ है।गा जो कोई अन्त कगे तोउस्से पोछे 
भोतो कुछ रहै गा दस्य वह जात अशात्‌ पुरुष अनादि. 
अनन्त है हां संसारका मल नास निरस देह है और ईश्वर 
में रूप और गुण का कहना भो जब है जब मलुप्यं का ऐसी 

ट हैकिएक इसा है और दूसरा संसार है पर्त जब 
मनुष्य में से अनात्स अर्थात्‌ अह बद्धि जातो रहो ता छूप 
खरार गुणा दोनो एकडीो हैं ओर यहसब तमाशा उसो समय 
तक दिखलाई देता है जब तक दतता है जागने की दशा 
में एक दो दोखते हैं और जब मनुष्य साता है तब एक है 
नदो है इसो तरह मन अथीत अविद्या सहित अह के नाश 
- होने पर एक दोस भो का आभाव-है॥ः ... 
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( १ ) 
दोझ्ा ॥ 
अहंकार को वासना करो नाश तुम जाय । 
अहं बासना बीज हे जन्म घरावे साय ॥ 
और जोकि कैवण घुरुष गा निद्यता हैं डल कौनसो 
रकी दूसरी वसल है कि जिस्य उस्को बोध कराने के 
इृष्टाल्त दें व्यॉंकि ईशर माला के स्थानापन्न दे जिसके 
सारण करने से, उद्दार हाता है और जो कुछ कि उत्पन्न 
छू है वह जांजोर के स्थाना पन्त है. उसके। पर में डाने 
से बन्ध वा डाजाता है इख वह ह्वर दृष्टांत के याग्य नहों 
झैंअपनी सरखेता पर बहुत लज्जित हू किल यह क्या 
अपनी बद्धिमानी छाॉटता छै कहों. ससुट्र (नो कागज 
के चाल में समा सक्का है परन्त, फिर जो बिचार से देंखता 
फ ता मालूम होता है किलो कुछ कहा .आयगा वह यत 
खूलो नडे।गा ॥ फड ' न 
ञे एक. के! यादे असलम एवाहो है एक २ देएगः 
हू हे! कर देआ इस देमें बह, एका ठीक ठोक मोजूद 
ङे जो नित्य कहा ता पुरुष हो है और जो अनित्य कहा ता 
अनियता संसार के! है फिए सो केबल पुलपहो रहा ॥ 
; 7 दाहा 1. - 
` आदि अन्त निरमल. सदा: पुरुष रूप हे जे।य.। 
प्रच बिकार भाशत- कळू अदानी के सोय 0. -. 
पन्त एकं बाहना भो दतता मे दाखिल कै .्योि 
एक कहने वाला दूसरा हुआ जाता है ॥ ` 
Rt x दपा ॥ उहि 
उक्र कोधार के कळू बनता यह जो । 
तन सब इसके! आपदा आन परापत होय ॥ .. $ _ 1] 
दछ एक न दो जो कुछ चै सा. छै सत्य ते! यह है कि 
कावे में मो बहो है और बिन्‍्द्रा बन भो उसीका है प्रराड वही 
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प्रगट वहो खोर आदि अन्त भो वषो जा अनुराग 
है तो सब अलुरागियां का वहो एक प्यारा है क्योंकि सब 
` अनुरागिथौं का अनुराग सालिक की तरफ़ है और मालिक 
२ सब रूप सै प्रगट सक्ता है ड़ां किस ने एकान्त नँ पाया 
खैर किसी ने चड़ में जिमी ने बिना बच्च ओर किसो ने 
बञ्च समेत देखा किसी ने बोलते देखा र किसी ने चुप 
देखा झगड़ा केवल मतें को भिन्त्रता में है | मलसें ता वह 

एक हो प्यारा है पर सच्चा प्रेम अवश्य है ॥ 

चौपाई ॥ . 
प्रेम उठे जब उरके आहो | नेमाचार रहे कुछ नाहों ॥ 
नयने से जल धार बड़ाई । निशि बासर टृ४ अग्नि जराई ॥ 
प्रिय बकाइकीपोर संतावे। घर बनइतडतकछ नसट़ावे ॥ 
हाय हाय करि रन बिताई । बिना नीर जस मीन राई ॥ 
कबङ्क जस बावर होजाई। अण रे।वे क्षण करों इसाई ॥ 
बास सट्न कर दिन राती । कळू बेडि बच्त्र करछातो ॥ 
गुरु बन प्यारा छगे न कोई । धन परिवार देख दुख हे।डू ॥ 
दाहा ॥ 
बिरह प्रबल दल साजे घेरलिया मोहि आय। 
नहिं मारे छाट नही' तडफ़ तडफ जिय जाय । 

हां जिन्होंने देखा नहीं ओर देखने वालों के सुख से 
सुना है या कुछ अपनी बद्धिमानो से गढ़त गढी डै तो और 
बात है परंतु यद्यपि ऐसा हा जाय तो आस्य मो नड़ी:। 
(काढल खेले सच्चल हेय)। अधीत्‌ संसारी भाठा प्रेस सञ्च 
प्रस का प्रकाश-करदे इतनो और बिनय करता है किजो 
इस ग्रथ के पटा में असुद्धता प्रतिष्टत अबलोकन करने 
वाले के दृष्टि पड़े ता परमार्थ पर दृष्टि करकै उसपर ध्यान 
न कर क्योंकि पदे को रचना और बात है छर परमाथैँ 
का संगअन्य बात हैं ॥ मेरा केवल यह अभिप्रायङै कि अंखु- 
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रागी सेग'वहां पर आनँट्‌ और वहां पर सेच प्राप्त कर 
हा अपनी सासथै:अर खुगस और संक्षेव पढ्‌ पदार्थ निशे 
गये किंतु बहुधा दर्टाते में भी संक्षेप किया गयाहैः एर. 
इच्छा कर के तो केई कड़ा और दुर्वनच.या किलो की निंदा 
या तोड फोड़ नहों- को और जो हेय भो ता खान और 
प्रय!जन से रहित न हेग उसके ऐसा ससाना चाहिये 
कि जैसे बाग में घास फ्प और कांटे नो होतें ॥ परत 
बहु घास घास नहीं: खोर काटा कोटा नहीं किन्तु बाजे 
सुकत बाठिनसिग के -वास्ते बह घास और काट गुण 
कारी औषधो आनंद की देने वाही होती है ॥ ' 
` श्र ॥ 

'नेकखु वार अदव नयाजशर आरह। 

है बहस श8 रंग फू शनूटार॥ ॥ 

नेकई खसजत हमेंशः ख्‌ शदिणहे। 

; बेतरह,ट७ अचो जंद इर दिल्ल है ॥ 

आज इस्ती१०काजासछूर ११ हैंगा। 

बच मवदूब१२ केवल हज र१३४डैणा ॥ 

वेनेया्ञो१8 तो शान मौला९४ हैं। 

आदली के 'नयाक्ञ ओला है ॥ 

इन कक्कामेंप गरतु' आनिलपई इ। 

दीन दुनिया क्रा: ऐश हासिल है ॥ 

बु की ई रोकी गनका ति जरा म 

जो मनुष्य सज्जन और नेवा चलन हैं और अदब झर 
आँधीनताई रखता है वह असल सें ऐसे मल के समान है 
[क्र जिसमें रंग झर सुगन्ध दोनो बर्त मान है ऐसा सलुष्य 


सच्जनपदी नताडर समावं३ अच्छारंग४ सूरगे थए अद्यासमावद निस्स देह 
प्यारा८ बड़ाई१० आनन्द्र१९ सजन पारा१३ बेपण्बाह१४ मगवान५१५ वरत- 
ने वाला१६ 
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आपभो आनन्द सें रहता है झार दूसरों केभो आनन्द का 
कारण होता है और सब के प्यारा लगता है ओर हर 
जगइउसका शिष्टाचार ओर सान हेता हैख्रोर जोकिउसका 
मन संसार के बिषय से बचा रहुता है उसका परमांरथ से 
भो अवश्य पहुंच हातो है तातपरज यह है कि ऐसे ' मनुष्य 
के दोनो हाथ खडु, है ॥ 
दोहा॥ 
संञ्ञन सबके मोत हैं ताका मते! अगाध | 
बिन्ड्राबन जाकेद्रस चमा हेचि अपराध ॥ 
| नशर । 
चाहिये तुमके बोलो मोठा मोल्त। 
खच काडो न षे वले अन मोल ॥ 
जो तुझे और में बरा दोखे। 
' चाहिये छुकके। लू न वझ सीखे॥ 
गुखार दवता ह खुश जबानो से । 
आंग बभाती है नेसे पानी से॥ 
जो न. इक्ररारश'के। निभाते है। 
वालो. तुस काठ यह सिंखाले हैं ॥ 
'लाख दुश्सन8 का खो फ५ लू मतकर । 
` ¦ गरडरो ता खुशामदो.. से डर ॥ 
| nes ES टोक्रा 15%): 
देखिये मोठा बोलना कसा अच्छा है कि अपने को ते! 
किसी अकार को हानि नहींओर दूसरे के आनन्द प्राप्त हे! . 
इसके सिवाय मित्रता उत्पन्न करे निंद मीठा वेलना 


कायल के शब्द के समान है झार कठोर बचनं ऐसा है 
जसे क्वै को आवाज 


FM PONIES POT मज टु 
ज्ञो 'मीठाबीलरबचनबंधन३ शत्र ई 'डरऐ 
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_ कडिये कोयल क्या दे देती है और कोबा क्या लेलेता 
हैं परंतु कोयल का शब्द सन कर चित्त का आनन्द होता 
कै ओर कोवे को आवाज बरी लगती है इसी स्थानसे 
प्रराट है कि संसार में शरीर भाव कारके तो मनुष्य एक है 
'पर्‌तु सभाव सॅ एक दुष्ट और टूंसरा सज्जन: हे और 
प्रसिद्दह कि दूसरे का बुरा वे।लना अत्य॑ँतबरा सालस होला . 
है इस आपके बुरा बोलने से बचना उचित छच्चा और 
देखिये कि जो कोई टूसरा क्रोधमें हे और तुम मीठा बोल 
वालो ते निस्झंदे ह उसका क्रोध जाता : रहेगा परंतु यह 
समझना अवश्य हे कि मीठा बालने से यह प्रयाजन नहीं है 
कि ठम आठे, बचन बंधन करदो या खुशामद के बचन कहे 
यह दोनों बातें ते अत्यंत हो बरी के॥ 

जो झाठा इकरार करता हे बह टूसरें का सिखलाता है 
कि तुमभो सुझसे ऋूठेदकरार करे! जनही पण पडौगा बाजे 
आद्सियां का यह खुमाव दाता छे कि निःप्रयाजन' कुक 
न कुछ इकरार कर देते है ओर जिससे इकरार करते है 
उसके बहुधा: उथाइ:ख और जल्लोश होता है यथा किसी 
मनुष्य से तुमने इकरार किया कि में आल शास का ज़रूर 
आऊगा अब वह मनुष्य शास के तुम्हारे आने को आसा 
में रहा किन्त्‌ वह अपने कई इर करके तब्हारी राह 


बिट 


देखता रहा ओर तुम गये नहीं कडिये क्या फान हुआ 
(आसा मरु निरासर-जोजे) इसीका निर थंक पापकच ते हैं 
: ,खुशामदो केवल जहर में ते खुश करटेता है परतु 
असल में ते लक परलोक देने का नहीं रखता किसीने 
' खुशामद्‌ अर्थात्‌ झठी परसंसाकी ते खुशाअद सिध्या 'डाती 
है इससे .खुशामद्‌ जिसकी की और वह निव द्ग हुआ ते 
| उसको बातें सुनकर वित्त अत्य त परसन्नहआ और समक्क 
लिया कि निद्'टेह में ऐसाही हूं जैसा यह कहता है ॥ _ 
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_ कडियेअव किधर के रहे जो कुछ अपने में 8० ह 
लघुता का ध्यान होता तो आगे डड्ड कारने के ३ न कसी 
रत है।ते झर अब परिशम करने और हे सह sn 
आवश्यकता रही जब वातें। हो बातों {आक्का 2५ न म 
अब ध्यान कर छोजिये कि ऐसे सनुष्य बिस कास कै प 
जोजवानीर में वारकशर हँ।गे। 
वहज्ञईपीड में ज्यों न खूश हगि ॥ 
एक तक़सीर8 जोकि पाते. 1 
दे करूए अपने सिरप लाते हें ॥ 
जो किसुक्ती कोसवापू फेर ॐ |® 
जानका उसके रोग घेर ङेः ॥ 
जब मिले चीज़ सुफतया, ससतो | 
क्यौन उसपर तमारडैई 'इसती॥. 
` दुशसनो9 इल्म८ से किसो के नह़ों। 
चेबक़फों का इसमें जिक्र नों. 
हि = टीकोही ` क्रः 
प्रसिद्ध है कि जिस आदम ने अपनो जवानी में मेहनत 
की है उसने बुढ़ापे के वास्तै प्‌ जो पदा को है अब बढ़ापा 
सुगमता से ब्यतोत हेता है जबानी में कक के परि 
शस से जो कारण होजाता है वह बुढ़ापे में एक महीने 
के परिथिम से नदीं बनता और जो इुंखकि तरूणाई में 
परिश्रम के कारण सेरभर मालूम हेता है वह बुढ़ापे में 
मन भर से सो अधिक सालस होता है ॥ . | 


५ ८ म - ७ 
तरुपाई१ मेहनतिर बुट्लापा३. अपराध४ माला लालच६ जाता 
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अपराध का छिपाना अत्यंत बराहै देखिये प्रथम -ते। यह 
कि जो अपराध को छिपाते हैं वह एक झार दूसरा आप- 
राध बढाते हैं क्योंकि अपराघ का छिपाना गीते! अपराध 
हो है टूसरे जब काई अपराध छिपाया जाता है ते। ऐसा 
विदित होता है कि कोई बहुत वड़ा अपराध डेगा जो 
इसने छिपाया है इसलिये अपराध का अंगोकार हो करना 
उत्तम है ॥ | 

सुस्त अर्थात्‌ आशसो आदमी ऐसा है कि जोसे लला 
लंगड़ा होता है कित लुले लंगड़े से भो बराबरी नहीं 
होसक्तो क्योंकि लंगड़े के ते पेर नहीं जो चले परतु उनके 
तो भगवान की दया से हाथ पेर भी मौजट हैं परन्त 
झिलाते नहों ॥ रे F 

एक इष्टान्त छे कि एक आलसी अथपैत सुस्त बडो एक 
ब्रक्ष के नोचे पड़ा था उसकी छातो पर उस टच से मेवा 
आपड़ा अब आप सेवा तो खाना चाइते हैं परंत उठाने का 
आलकस है उस समय कोई ऊट वाला जाता था आपने ऊंट 
वाले से कहा कि भाई एक काम इसारा करते जाओ काट 
वालेने दया करके अपने ऊट के ठहराया और उतर कर 
उनके पास आया आपने कट्ठा कि यह सेवा मेरे सुइ में डाल 
दो काट वालेने कहा कि वाइ तुमसे यक्ष भो काम नहीं हो 
सङ्घा था ते आपने ऊट बाले से कहा कि वाइजी तुम ते! 
बड़ सुस्त हो इतने से काम में भोतकरार करते हे! देखिये 
यह दशा सुस्त आद मियो की के ॥ | | 

जबकि मसुष्यके केई वस्त सुफूतयासस्तो मिले तो बहुत 
सोच समभ कर लेनो चाडिये साचले कि कुछ दालमें काला 
हे लालच के दूर करे लाख़च ऐसे समय पर हसे हे कि 
सेरे जाल में आया ॥ [ 

बिद्या केबल ल्षिखनेही पढ़ने हो का नहीं कहते विद्या 
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का चर्च हैजाननों इस्ो अच्छी बुरे का जान ता भी विद्या 
ही हो ओर इसके बिपरीत नो निर्बु द्विताई हे उसके 
मुर्खता कहते हैं क्यों कि विद्या बिना रहना असावधानो ह॥ 
1 शर ` 

अच्छी प्रेशाक अपनो दुश्सन है । 
गये दर्की के रिक्ष राशन हे" ` 
चिडिया पहिचानते है र'गे।ंसे। 

आदमी के! .कालामर ढंगे से ॥ : 

बेवकूफ़ां कि. दिल्ली देखो । 

डे उसोदरे का गाल पेखो॥ 
-बेबकूफें। कां दिल ज्ञां पर है। 

` उनका हसरा जा 8 तोजियांपरपर है ॥' 

सौ किताव का ढेर रक्खा हे 

चे प्रढ़े किस तसः से पल्ला क्ष ॥ 
टीका. : 
खो मजुप्य कि घन की पेज्चाका के शो क्रोन हैं वाइ अपने 
साथ निस देह शचूताई छो दार ते हैं अगरचे दी का घर 
अवश्य अरते हैं दे खिऐ प्रथम ते! मज़दूरी बहुत दे नोपढ़तो 
है और जो चारा किसो प्रकार का खाट दर्ज, के सीनेख डा 
गया या ज़रा ढीला. कस छरा तो अत्यन्त, दुख. उत्पन्न 
हुआ और कपडे के फाड़ने काइदा करके द्रो. का 
सीना चाका किया चाहते हैं जा कुळ ब आगई ले खेरनझों 
ज्ञा गुर में कपड़े के फाइ डाला अव दूसरा तेयार कराते 
क्के रार जो उसो कंपर्ड के पहना तो प्रायः ससय दि 
तंग रइता है दूसरे सज घण के कारण इसन कपड़े की 
र्त! करते हैं न्ञाकत से पांव उठाते है झार एकढग के 

सघ हाय हित है तातपन यह | न जिलातें हैं तातपज यदै मि दा खुरच करके 
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तन खैर मनके लत्त झोर चोथड़े करडाल्ते हैं ॥ मनुष्य 
को इंज्जुतःसजघज और अच्छी स्रत. पर: सम्बन्धित नहों 
मनुष्य की : चाक्ढंग बारता लाप-देखो जातो-है हाँ 
पश की 'प्रतिष्टारंग. औ।र खबस्दूरतोो से हातो कै॥ 
अन्चानी मनुष्य अपने समय के दृया खोते हैं ओर ट॒याहो 
दुख उठाते हैं काम तो उनसे कुछ होता नहों भटो २ आशा. 
अपर यतन वांधते हैं बड़परे होतें नहो इससे दुखी होते हैं॥ 
अन्ना नियें के चित में कुछ बिचार नहीं हेता जोदिलः 
में आया बिना लाखे ससभो कहडाला जो टूसरें ने केई-बात 
कही झार उपक्षि परतत करना नथा परंतु अज्ञानो बिना 
परकंट किये नहों रहता किसबास्ले कि उस बात के रखने 
का उसके दिलमें जगह नहों फिर वाहां र्खे, सुखे. 
लाकर निकाल देता है ॥ >- 
यहसव खुराबी म्र्खताई के कारण है।ती है बाइर 
कीतो टोने अंडासी खुली हैं पर भोतर की बढ इसोख 
ऐसे मनुष्य बंदर के समान हैं ॥ ' ` 
| शेर 
बोलना सच जसे न आवै है। 
मगांज्ञं? के जिपके भूत खावे है ॥ 
जोयमेंर रास्तो३ में नहाते हैं। | 
जान झातन दोनो जोर पाते हैं ॥ * 
मनें नेपाल रखा हं चेर। | 
ईमानो खुव।बे' लाख करोर ॥ | 
बाज राफलत8 अंगचे छोटोडै। | 
लेकि बनियादपू उसकी खेंटी छ ॥ ' 
छ ब किंगाफिनतछुआ छे चौकोदार। | 
रदियां उसने चोरके हुशियार ॥ '' 


सिर१ नदीर सचाडैउ चऋ४ जड्९ पता का इतर वि??? 
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टोका 


“ भाठ बोलना यांक ठको पसन्द रना ये काम शतान 
कै अब जिसका सच नंभाबे तो जानना चाहिये कि इंसके 
कपालर्म भत प्रेतं घसे कुवि हैं॥ ` ` 

सनुप्य में ब इमानो ऐसे चोर केसमान हंक अपना घर 
लटके टूसरे के हवाले करदे मनुप्यता) का धर्म ईमान्दारो 
थीत सत्यता पर है संवे काम निव्यत से होता षै और 
जिसमें कि ईमान्दार नहों वंडेआंदमी नहो ब्र जबकि 
सनुप्यताई नातो रहो तो सब कुछ जातरहा'॥ 

चौकोटारे! को एक ज़रा छी शुपंलतं हारे 
रूपये को हानि करा सङ्गी छे जो देखिये ते चौकीदार ने 
कुछ ऐसा बरा नही किया केवलं सागया परन्त उसके सेने 
से द्रब्य डठगया ॥ | | 

अब जो चौकीदार न डोता.तो.-अच्छा-था क्योंकि जहां... 
चौकीदार रहता है वहां सन्देह हे।ताड़ै कि कुछ तेह 
जो चोकोटार खडा किया 

जार 


गरकिसोः (का. >सलाह + दोनो हे । 
देखलो वः... सलाह ˆ? एसो झे ॥ 
, सिर्फ ज़ाडिरमंचिकनोज्ञापडीनहो। 
- असल, -मः फ़ायदा भी, एख तोः; े।-॥ 
बात तो थो बडो नसो हत की । 
परङ्कई वड. बढी फ्रजोहत-,की ॥ 
क्योंकि नादन.उसकेगा जानान कह. 
चाँद की जइ, सिए , बताया कह: ५ 
bi अआज्ञमायश, .बिटून,जो. है कलाम। 
रोटो विनःपेट कद अभरोगा नाम ॥ 
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टीका 
किसी मनुष्य ने काहा कि चिद्‌ कें दरशन से चित्ते और 
इंट-में शोतलर्ताई आतीःहै किलो नादान ने चांद के अंसंधा 
ना पन्त्न सिरक्षा शब्द वाहे एदिया अब जिस सनुप्य ने खुना 
सके सिर के दे ख़ने का छक्र छम अब अपने तिरका तो 
देख नहीं सकता ते दूसरे के सिरके देखता है इसमें जो 
ज॑ई टप्टिपडोः उसका दिल्लंगी के तौर पर पकड़ कर सारु 
डाला देखिये के बी सल हैक पुन्ते हे बदल फप का मांगो 


छुआ ॥ ॐ 


दसालिये अज्ञानो के कहने पर अंसल करना सो हानिका 
कारण है बाजे सलुप्प बिल कहा नो दृष्टोम्त सोख केले हैं 


परन्तः अमलः शिंसो>न्हंङमे एंश नहो इख परीज्षा - मणक 
“बात: की नहो आई अंग ऐसे सोखने से ब्यायो कुछ परया" 


जन निकलता छै पेट राटो खांनेसे भरता हैं कंबल राटी 
के नास लेने से नो रत) 
जार ` + ; 
;ह अप्त कि्चिदियौ जो सच्चो । 777 
(5 जाइरो के बह जानता कञ्च! ॥ 
7 नेकखर आलिलई से वेइतर 8 
:) नेक चलने केए इलम  जोहर॥ ` दे ॥ 
: बल्लईअंशराफओ पार्क 'मसकानद्‌ हँ । 
से आईनङ० साफ़ रोशन११ है 0 ! 
' जजिल्य(२वदिलजिसकेदो ने। हैं मोक्का १३ । 
: देखिये  रौशंनो में सक्या फूल ॥ | 
`, साफद्लिका वतीरा१४ 'यह हाता । 
सार की वहतरी में जो'खांता॥ 
00 ना अच्छा४ सामा Me Eee शृच२ 
जगह: टरपन ० प्रक शित तीर ठीक २ पाह 


00-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २८ ) 
टीका 
जिस. आदउेसो का चलन नेक छै वह निस्ष'देछ पढ़े लिखे 
से अच्छा है जो चलन अच्छा न हुआ और बिद्या बहुत 
“सो पढ़लो वह ऐसा है जेसे कटा मोतो इांजो बिद्या भी 
डाय और चलन भी अच्छा हेते क्या कहना है वंह खतन , 
देशको कस्लरो-क्॥ TS मे > 
(जिस मलुप्य के तनमन दोनों अच्छो हैं वह ऐसा है कि | 
जोसे गौशनी में फूल रक्खा चमकता है ॥ : 7! 1. | 
जो शुद्ध चित्त मनुष्य हैं बड़ दूसरे की हदि में प्रसन्न / 
होते हैं उनके ईखी नहीं हेती सम नेते हैं. कि उस | 
५ मनुष्य को ड्ड इेस्घुर कि इच्छा से खडू के खरार जा उसको 
टड्डि ई है ते .छस्ये कंभी न कमी अपने के कुक लासरी 
डगा ऐसे सलुष्य टूसकें। की द्धि के लिये अपने तन धन के 
(भो नौछावर करदेते छै ॥. : | 13 
और बाज मनुष्य दूसरे की इद्धि में टूखी झै उदास 
होते हैं किंतु हावका भरा करते हैं ॥ 
अब इस अच्चानता के देखिये कि प्रधम तेः काम दस्र 
को इच्छा से विरुद्ध हुआ कि लो ईश्वर ने किया ससक्षे 
किये में अपने चिन्त को उदास किया दूसरे जितना अपने 
के प्राप्त था ओर उख प्रसन्त्नता प्राप्त थी उस आनन्द के 
' अपने हाच से खाया कह्ाबत है कि (पराये अशभ के वारले 
अपनो नाक कटाई) देखा तुमारे पास सौ रुपये की जमा 
“थी ठम उसके वल से आनन्द में बैठे चे किसी ने आकर 
का कि फज्ञाने के प्रास दोसे रुपये हैं जो तुसके यष बचन 
सुनकर डाह आई तो हम्हारा आनन्द नो सौरुपये में पा 


रहे थे जाता रहा ॥ : ऐे 
छ तीसरे डाह करने वाला नास पाया अब इसरेग की क्या 
भच्छो ओषभों है कि न दास खर्च दा और न कुछ -भीसा 
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पासो करनी पड़े खेर अरोग्य अच्छे प्रकार से हाजाय 
खैर सहज में जमा सी हाथ लग जाय ॥ | 
चार सलुप्य बराबर के भागो होते हैं एक ते वह जो 
रूपया खच करक शभघाम, क्र दूसरा जा उसम॑ तनधन ख 
रोक हे ॥ 
तीसरा वह जो खर्च करने 'वाले को डिसझात बंधावे 
थीत प्रसन्ब्रत्ता स्ित'उसकी बड़ाई कर चौथा वह जो ऐसे 
कास का देख कर चित्त में प्रसन्त हो इसो प्रकार पाप के 
काम मे भो जान लेना. चादिये कझ्यि अब इस सम॑. क्या 
खर्च है जो चित्त भें प्रसुन्त्र होजाय और चोथाई का भागी 
ने यहां भो सुख और वहां भो आराम ॥ _ 
शर्‌ 
जिनके।लिखनेका पुखुता१ आयानढ' श. 
वह द्वातो कलम से करले हैं जंग ॥ 
कुफल ३ जा वोच काल के र्‌हता। 
जाग चढ्ने से वह वचा रहता।॥ 
वात जिसपर अमल न करना हो। 
फायदा सीखने से फिरक्या हो॥ 
काम अपने फे [जिसने पहचाना। 
लोग कहते हैं उसके है दाना8॥ 
वक्त इर काम का सुक्ररर कर। 
वक्त पर काम हो ताकि बसर५॥ 
टोकरा । वक 
देखिये लिखना ते एक अलर भो नड्ों खाता परन्त 
करी संस्परन दिन हाथमे मोजद लिखने के नाम तो कभो 
एक पत्र भो नहो लिखते परन्त दस पांख कलमको 
खुरांबी तो जरूर आजातो है ओ।र प्रत दिन दवात का 


पुषए१ लड़ाईर ताला बुद्धिवान8 पुरा३ : 
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सफा और स्याही बट्लाजाता हैसच' है (नाच न जानें आंग 
नटेढ़ा लिखे न पंड नाम खुइब्सद फाजित)॥ 


| [ TTT 

जब कि ताजा कास में आता राइता हैं डस पर कार चा 
'खगने की नौबत नहों आतो डे इस यह प्र जेजन है कि 
छो बस्स काल न रोतो रङ्गो CE नो रहुगी खेर 


'उस्सु कुछ प्रटोजन भो निकल सल्ला हं ॥ 


जिस राइ को न चखना उसके केस टथा क्यों |गनना 
{जस काम के नहो करना उप्तकी सीखने से दृथा क्यों खमंय 
` - क्रा ब्यतीत करना सजुप्च का उचित है कि जो काम अपने 
किण्य का छे उसमें यल्ल करेगा ला लान डडावगा खये 
ट््छुआ जो सेवकाई में प्रबोण होगा तो उप्तकी बढ़ोतरी 
खल्व ह झार लजोसालिक के काले दख्खल कगा द्प्रोरजो 
काम मालिक के है वष थिया चहैगा तो खुंराबही होगा 
जैस कोवा हंसा की चाल चला तो अपनो शो भला खर 
जो काम खिद्सद्गार के छै बड़ सालिक स नह णस 
मालिक का एक घंटा दस पांच रूपये कि क्लीमंत रखता 


ख्िदमतगारका एकाघटा एकापस दाप वेके बराबर होता 


हे दूरे मालिक को एक घंटा अपने कामम लगाना उचित 
- शोगा मलुष्य को चाडियें कि अपने कारें] के...समय को 
बिभाग करें और जो समय जिस काम का नियत किया ह 
उस समय उस. काम को अपण्य करना चाहिये. जो ऐसा 
नियत न होगा ते! कभो समय पर काम न - होगा और 
. जब ससंय पर काम न हुआ तोवड़ काम क्रंथो परा न होगा 
क्रित छोले २ उस काम -का करना भौ बन्द हे।जायगा इस 
निमित्त ह॒द्दों ने बह़धा नियम किया ह क्यों क्ति बिना नियम 
के अन्नानियां से कुछ भी न. होरसक रा तह हर 
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यह -शबूर ९ एक तरह की घास है बस्त! 
जइरं२ रखती है जिसको इर एक नस ॥ 
।; कड़े: बारेकंट: में आप. लहराव ॥। 
जागाः “में ढोड़िये। तो „कक पान ॥ 5 
वेमइल३ बोलना | छल /क़बो उड़ 1 
सञ्च है आवहै का पटकना इ ॥ 
शुफ्तग५- छत्तकी स वके चावे 5पसंद। 
वङ्कः खमे शिर 5 काना ` करदे बंट्‌॥ 
डा ; नः शरमिन्दह बेतमीको8 घरत. 
दौलत मन्दों,- से -वडते। है बह तर 
ee ५६ EUs IS को छार 
सचच्ठे ाछर बहुत “कठिन विष: भरो-घास हे | किमो सरीर 
जहर का खाना आदमी को संसारसे उठता छे पर ठ इसका 
विष ऐसा बुरा, है,निःलोक, परलोक दोनो से खोता है यहां 
चिङ्गार खिलाता; चै. वहां नका, को  आरामें , जलाता है यहां 
नोचा दिखाता;है वहा सो पर (चाढ्ात है यहाँ सज्जन 
पुरषों से अलग कराता ह बडा जम ते| से जा मिलाता च्ह 
बास्तब्य में यह घास- नोचे: के डिएद में जो-कूड़ करकट 
के-ससान हैं उत्मन्त्र. हेतो नह सज्जन का: हृदय बाराक बरा- 


बर हे उसमें उसका पता-भी.नहों: यह अह काएहो आट्गो, 


को ज्बान के ख़राब करता है आता ते कक नही परह 
धमरंड का अन्त ,नहों समय. बोलने. का 7 नहीं ओर 
बोल उठते दै; ६ Ibs रि Fp INST INES 

जास्तव्यमें ऐसे वालनेसे.अपनो आज खानी है दूसरे समझ. 
सेते हैं कि सरत बहत. अच्छी परत सोएत 5-नास खेर 
आसफ़ियत और जिस मलुष्य में अभिमान नहों उसको बात: 


१२) जय 
Pid $ 


अहंकार बिषर अपमय३ पानी अशो तथोम४ कहना चुप३ सुरसः 
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चोत बहुत अच्छो जब कि चप रहने का समय आवै तो 
चप होजाता हे अपनो परशंसा नहों करता जो कोइ 
च्रस्तब्यस्त बात निकल जाय ते फिर ल(च्जत हाता इ इस्स 
सौभाग्यता के चिन्ह सुखपर चमचमाते हैं ओर अज्ञानियें 
को यह दशा छे कि अपराध भो करे ओर लबा यत्ता भो 
नहे चोरी और सोनाज्ोरी ॥ 
॒ १ fv 
खुर्च करने के जब बढ़ाओ हाथ। 
अपनो थेलोसे पहिले करली बात ॥ 
दरजे झोसत से जा गैज रते छैं। 
सांफ़र नेको से वड उतरते हैं॥. 
जव कि देना ह जल्द तू दे दें।' 
याह जल्टो जवाब सें उसके ॥ 
जिसने पाया है नेक खिदमत गार। 
मिलगया सुफ़त साहवती गमखार ॥ 
सच्चे नोकर की क़द् ३ क्या तेलो । 
» अपने घरको फसोल तुम बोलों ॥ 
लिक 3: टीज्ञा २ 
थेंलो से बात करने से यह अभिप्राय हे कि मनुष्य अपने 
घर में देवले जितनो प'जी बरतमानं डे! उसके अंदाज़ से 


खुरच करे और जा अधिक खर्च करेगा ते प्रकट के 


कि याते! उधार लाना पड़ेगा यांचे! -राना पड़ेगा ॥ 


ऐसे खच करने बाले को उदर नहीं कहा जाता 


इसका नाम टथा खच करने वाला हे उदार वह हे 


. चों कजस नहो हे अपने समर्थ के माफिक खच करता 


रहता हेपरंत जो अपने व्यधिकार से गज्ञर जाता के वह 
बेशक नेको से झगड़ा करताह ॥ ऐसे सनष्योंके पास नेकी 


' मंग्राफिकर मलमन॑सई२'अधिक्रार३ 
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भहीं ठहर सकती जबकि अधिक खच किया तो वेशक 
सान में फ़रक आवेगा वढो टया कहलाते डैं सच ह मे 
जितनी चादर डा उतना पेर फेलाना चाहिये नु ता 
नि्षंदेह चादर में सुक़सान आवेगा यां पर लें गएमो 
सरदी असर करेगा इच्ये अधिक पर फखानस नया लिला 
ञो. खिट्मतगार नेवा हैं बद बास्लव्य में राजखार दस्त अ 
बरावर हैं जैसे शहर पनाइ से शहर को ण्ल्ा हेतो ड 
उसी तरह नेक श्िदतगार घरका रखक शाता इ सेच २ 
आदमी बहुत कम मिलता ह 


र 


a 


जबकि इनसानर णुसह करता नह 
बादइनए आंख के ऋपकता ह ॥| 
डतु गु 'को जान नाद्नो३ । 
ज्ञाडिरा इसमें होती है छानो ॥ 
के गलत जो हंसोके जाने दलोल । 
खिलाखिल्ताना करगाउसक्षाक्ञलाख ॥ 
जो बचा चाहें। हा कह र8 खं । 
करले परहेज वड़ फिट से 
सपिया लालची का आना ह। 
बलाक कुळे घर खे उसकै जाना हं ॥ 
टीका ॥ 
प्रत्यक्ष हे वि गुस्से वाखेडा दूर आदेशो अथात्‌ भविष्य 
बिचार नहीं रहता जो चाइता है सा वज उठता छ इय 
ट्रष्ट बन्द हइ और ख ह खुला खर जो शुख वाले को खूरत 
क्रा देखिये तोसो ए जिक दशा हाजाती ह कि Fe ह 
के आँखें ता बन्द करखलेता ह औजार जोभ ढर टर चली जाती . 
क नन नता 


+ 


_आदमी१ खुलामुहर भनजानता३ अपराध भू 5४ 
RR) ww hls 


५ 
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हे और गुखा केवल अन समझीसे उत्पन्त हेता झै खर 


अपनी बहुत हानि करता है ॥ 

बाजे सलुष्य की ऐसी रीत होजाती है कि जब कोई 
उसके! सच बात कइनो हे लो कहने के बदले हँस देता 
हो ब अप्रजो हली और खिग खिक्षाने के यह सस्त 
हे किड्ससे बिढित होजायगा कि सुझक्रो स्वीकार कुआ 
परंतु यहो मिष्या है और णक निर्बन्बता की रीति कै 
उठने बढने को एक मरखताई देखिये कि अपराध करते हैं 
और प्रतिष्ठा चाइते छै यथा देवद्स यन्न दत्तकी सुलाक़ात 
करने गया अब यज्ञ दत्त अपने मकान में गही ताँकया 
लगाये बेठ। छै देवद्स कि जिसका चित्त बहुत अहंकारी है 
चच्च रुच के पास पहुंचा अभो सलाम बन्दगो मी परी नहीं 
हाई कि आप बराबर तकिये के जा बंठे और उब्येद्बार 


ENS कक ५ Fa 
हैं फि यज्ञदत्त आपंको सिष्टाचारी कुक बढ़कर करो कडिये 


आव आपके सिर पर बढ कड़ियेंसे टांगढे ॥ 

कप बिया कड़ियेंसे टांगढे या खटी 

सछाटकाद क्या कर ॥ 

. इसके सिवाय अब इसर अपने काम और चाला किये 
को प्रशंसा करने लगे और आसा रखते हैं कि यज्ञदत 

००१३ र्‌ ने ॥ ८२ 2 2” ° 

ज़ कर तारीफ़ कार ॥ देखिये अपने मुह से ोरालाल 

वन गये अब क्या वाकी. रहा हाँ अब यज्ञ टत्त क्षे ईंट 

ह को जगह निस देह छोड़ी जब इक्र पधार ने 

स्तत फ देख ले EY प्क [a ने | च 9 - 

लगे ता खड़े देखते है कि पहिले यज्ञदत्त सल्ामकर ले 


तस शाम करके च्‌ यह अहंकार है या क्याचाहिये . 


य टि पो ब्त न शृ जे 
था क जो यच्चढ् गदो पर बढा था तो आप रहो से नोचे 
बठाते ता चन्नदत्त प्रतिछा घुरवक अपनो गढी पर बेठाता 
तो देवदत्त की प्रतिष्टा और यज्ञदत्त को प्रसन्नता हे!दी 
“ जो देव दत्त अपनी परसंसा आप नहीं करता ते यज्ञदच्त 
0०) म्‌ NN ०८ ० ० रि र 
तरता अपने ननन्द ढानो को मिलता ॥ - 
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शर ह छ्‌ 
जबकिसो दुख चाएर१ का खोफ़र आव । 
कर तु डिव्मत वह खौफ़ा डर जाने ॥ 
'ज्यादइ उस दुख से डसका डर मार । 
फिर व दुख आप सो पड़ स्यार. ॥ 
_ खोसकारो हैं दुख के राको से। 
है कराते बह शेर बालो से॥ 
इसिडेाए कानकर हू फिक्र ऐसरद। 
वड हसद३ प्ख दई वनावे उसळे ज़्रद3 ॥ 
हांखिदी बाट कार कीना है। 
{जश्च किसो का व्याइट सोना१० छै ॥ 
टोका ् 
बहधा देखने में 'आंयाै कि बाणे आदमी मरने से पहले | 
ही दना पीटना मचा देते हैं ओर बित्न बातका डर;करते 
हैं बड़ देखने में नों आती इस से दृथा कुछ समय तका 


> व्क च ने रि नो देख 
. दुख सइते हैं यह वहो कहावत ह कि पानां न दखा सरे] र 


मजा छतारनेलमे और जो इख आगयाले अबदुख सताता 
है देखिये एक दुख दार उठाया जो ज्यूत करके उस 
ससय छर को हटाया आता तो डरके दुख सेलो बच जाले 
झर जो मजुष्य दुख को प्रसन्नता से सहते छै वह बास- 
तब ने शेर को हरा देते हैं अन दुख आव तो सनुष्य हा 
समझाना चाडिये कि जा खुखनरइ ता दुख सो नद रच गा 
बास तब में डाइ करने बालों की चोरका संदेह जित 
में जाना कुछ आवश्यक नहों उनको जान के बह डाह प्राप 
चर मारतोडे डाइ करने बले का व्टतक के समान 
समझना चाहिये डाह करने वाले पर पञ्चाताप होता छै 
RS 48 4328 2:32 पल OS है मे अल मम पर प्लक 


हार्नि१ डरर डाह करनेहारे३ चिता टाह आप पिला® वेर< 
काल[६ हिरदा१० | 
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कि आप रुख पाता है ओर टूसरेंका बुरा चाहता है उसकी 
यह इच्छा रइली हैक और भो मेरे समान हाजाय मि, 
यड कि जो किसों' की प्रशंसा होती है ते वह चाइता 
झै [क उञ्ञकी शी काय ॥ 

हु जौ ऐशो डाइ होय ते हानि भी नहों कि मनुष्य ऐसा 
है कि जला दूसरा छै बसा में भी डोलाऊ क्योंकि इससें 
का बरा तो न चाहा अपनेही घर में आंग लगे रहो 


हि %. 
छ 
सै 


gps र 
A syd 
न) 


फ आर्य अच्छा हुआ ते अपने उद्य केलिये शुभ 
स में लग गये ऐसी दरखा अखो छै ॥ 
शार 
जागते जिसके सुपना देखना हे । 
चौसरे। गजफे का सगल१ करे ॥ 
नेऐ बाची का जिसके शोक हुआ | 
शरई पंड ऐेव थे वह सुआ॥ 
प्िहले लेता है घार पाखाना। 
बाद मिलता हराम का खाना ॥ 
फिर गध कि सबादियाँ चढले। 
ढेखा बछूते। को जवियां पछते॥ 
पर सें बेडी टोकरो घरते। 
ग्याठ्ावलर सँ बनाके सुद्ध ३ भंडले || 
टाका - 
देखिये भिस समय अमुप्य चौपड झार ग जफ़्ा खेल ता 
जो बाको नोता ते ऐसा होजाता है वा मानौ उनके इंच 
कुछ बडा पदारथ आया अत्यंत प्रसन्न फले नहीं समाले परतु 
प्रव्यक्ञ भें ता यही देखने में आया वकि धरती मेंहाथे रग 
ने पड़े आर आंखे नोचो करनी पढी और जव उठे तब ' 
' हाच व्साएुके उठे परत्र उनके चितसे पछिये ता मानौ 


[a 
= 


स्तः परलाकर फल३ ( 
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वादशाइत उनकै हाथ बंगों अंसल में तों कोठकै खिलौने या 
काशन के टुकर्ड हीं के वाद शाह होना नाल रक्‍्खा गया 
था परंतु खिलाड़ी ने वह वादात अपने हो का मानो 
परंतु क्या हुआ कहीं जनम दरिद्री काग धेटभरा है हां 
जागते छये ख्पने में पछ्ना हैं ॥ 
| देह ॥ 
` धरि शिरहाने ठीकरा सोय रहा कंगोल । 
` स्पनेम राजा भया जोगत बच्दी हवाल ॥ 
कहा जो इतनी देर अपने स्वामी का. अधौत्‌ अपने इश्वर 
क्रा भणन स्थ रण करते या अक्ता मारग को छुस्तकें के दखल 
या .विदी और डी का कास कर देते या अपना हो छक 
संसारी काम करते तो व्यदि(रट्रो डो! वने रहते नहीं संघे 
बाद्शाइ,हेते॥, . हे 
खार जिनके गले में हारका हार पड़गया सनकी ओर 
खे तो इाघडी घोबेठिये (काटों तो खोझू मा Mes 
एक चारा से दमभंर के भूठे आनन्द कैलियेऐसे अनाज 
कदल खिकर बेढ्स छा बेठे और जो कुङ सो सनम तरी 
रह गई तो नोची गरदन बार के रङ रोऊ स्रत बना कर 
उप टप आख बहाये भले. करन फूट ॥ 
ort 
नशे वाज्षों को राइ सत शोखा। 
उनकी खुड बतके१तरक२ करदो जो ॥ 
दमलगाना [जिगर जलाना ङे । 
/ डमा. नहों . खुहुपर इुस लगाना हैं ॥ 
- निड पीना ख़राब करता है। 
उद्लिकें। ` हाह "दिशा विमति कवाय करुताडे ॥ _ ॥ है. 


संग त्यागेर ` 
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( २८ ) 
खघना इतर का अज्ञाब नहों ।. 
पर करेगा खुराब तेरे तई | 
व्योंकि बुनियाद खर्च ऐश को है। 
-प्रस जड़ सरकर्‌ को जिश्याशकर है। 
ठोका पर 
निस समय में यारने ट्ललगाया और धुए को जोर से 
` ऊपर के सु करके 'छोड़ा तो ऐसा मालूम डा कि सानो 
इनके प्रेटमें से सु इकोराह दुम निकल खड़ी झई अबड़र 
लगा कि कहो सीग भी न निकल भाबे परंतु ॥ 


। चौ पाई ॥ | | 
 समरणकैए निं देष गुखाँड्र । रब पावबा सुरसरकीनांई ॥ 


ज्सिने दोलत चाभोन में दानो । 
जीते जी. जानगेोर में ढाँपो॥ 
रोस करने को राह में पड़ना। 
अपने हाथों से आपड़ी मरना ॥ 
अंधे ललेपे जोकि हंसते हैं। 
हंसकेनाइक़8बला५ में फसते हैं ॥ 
वेबकूफ़ा का संह वतीराई है । 
माल खाना गेया चाखी रा9 है ॥ 
देना दुनियां सें सुरखुरू करता । 
गोया बैकुठ के! गिरो धरना ॥ 
टोका: 
विस्न रात गढ़ेखे होसे सबकी चार पाई है जो चरते. 
हैं ता वहां जो लोद करते हैं/ते। वहां सरने के पीछे चार 
पाई तो गईपर कालो२ सूरत और ल्स्बीर टुमकरके सुकड 
« मुगंध९ बीमारीर बुध बीमारीर निसस्सदेह३ निशा अपदा ढंग आ 
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सुबाडा कर बाँझै सौचाट्‌ हैं ऐसी औंधोमत भगवान 
कसो के नदे कि होते वात अपना कालासु'ह खर 
नोखे छाथ पेर क्रारावे ॥ 


संभल स्ते पर हुना सानो इश्छुए पर इंसना छै कड़ा- 
बत है कि (मिटिये दे।ष कि कुम्हार देष) जब इश्वर पर 
छंसे तो नाइक इंसमंर बड़े आज़त में फंसे अब स्टत्यू 
सामने खड़ी है नहो' असमर्थ को दया करके सायाता करें 
उनके अच्छो होने को ईआर से प्रारथना करे कि देते 
कालान च्हे ॥ 

देखिये गज़्भर जमोन. हे उसपर काई दूसरा को दावा 
करता हो अबग्याप काइते कि साराघए फकटूगा 
प्रतु जमीन न दंगा अब फ़ौजदारियां और कचहरियां 
डने लगी परत ऐसे लोग जपने बचन के बड़े सच्चे होते हैं 
वास्तवमें अपने हाघ से दिन डुपह री अपने घरमें आरालगाले 
छे झबढिनि रात क्रानन क्रानन पुकारते हैं उसके दे इसके दे 
इसकी इथेलो गरम कर छस्को इथेलो गरम कर बंधुओं 
के समान कचहए़रियें में खड़े हैं खच पृष्टो ता घरहो में 
आग नही लगाते किंतु अपने तन को क्ोपडी के भो 
फंछ देते हैं बाइरे पक्ष पन क्यों नहें। तन घन जाता रह 
पर गञ्चभर घर्ती न्‌ छू। डो किसने रच खडा इ कक आर 

अंजे गांडओ परे) णेसेछो जात हैं छटांक भरका तो छुङ्गा- 
| सान सहना बरा समझ और दो चार सनका बोका बहुत 
खु झो ज उठाते वास्सव में निश्य देह ऐसे मनुप्व लढू हैं. 
इस्यो जियादा और म्रखता क्या है ॥ 

शर 


सकि औरत पराई का देख। 
नाम बद्‌ और नरक के वह पख ॥ 


+ 
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( १०६ )) 
विच्छ, छने से डंका मारे हैं। 
४, बि 2 झा > 
फ़ायडिसा? की नजरहो जार ॥ 
आरत झार शो झह दे जोर ख़तरेमें । 
छुना क्या भाप डाले भ्ागड़में। 
ऐशा३ दुनिवाक्षेगर किये है तरका । 
मिल गई है निशलपू छूटा नरका ॥ 
गादी और मारना कहाहे अजावह । 
बारदिया हाथ और जवाके खराव ॥ 


टीका 
ब्यक्चारणी खोसे बचे। और नहीं ते। विच्छ ने खाया। 
२  दोष्ा॥ ॒ 


नारी नाडीं नाइरी नखं सिख सेतो खाय । 
जीते लेखे सधिरको खये नरक ले जाय ॥ | 
बाजे काइते हैं कि देखने में क्या हानि है हम कुछ 
उर्य संग लोनडी करते फिर येही समकते उद्ये बालते सो 
ह फिर काइते हैं कि बे लनेसे वाळ हुआ जाता है ॥ 
सात्यरण यह है कि है।ले हाले देखते आखाते कुए मे 
गाड़प सड़प ॥ र 
उचित है कि कोचड़ से बचेशो रहता अच्छा है इस 
प्रकार नेक औरत का को जोखन है कुसंगिथे के पास न 
खड़ी दो जैसे भाप से ठ्रपण में झाई आज्ञाती है ऐसे षो 
दी बी इज्जत वातकी वातमें जातो रइती है गाली देना 
और मारना सब दशा में वरा है और अपना बढ्ता आपो 
लेना सव तरह आयेग्य है। 
| शर ॥ 
जो मजग्शंत9 सुने कै झार की। 
कान में रखे खान भौरें को ॥ 


on न 
इस्री जाखमर क्िशेस्तख३ त्याग8 बेल ढ9 पाप निंदा» 


/ 
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बढ! यगाने से नेक. वेगाना। 
आ्ाक्रिलोंश ने उसे भज्ञा जाना ॥ 
है. द्या और दिया यह टोने एक । 
जब दिया तब करो छे द्या अनेक ॥: 
सव्रइ वाले के रे।क्ञ ज्यापात छै। 
उसका खाना . विदून आफत झैं ॥ 
दमक करके भरोसा कोन 'बसे। 
अवकि ट्स भर न खुद हे सत्र इसे.॥ 
टोक्का [ 
ज्याफत अच्छो भोजनका कहते हैं और अच्छा भोजन वच 
वि 'नल्झे चित्त प्रसन्त् हें। इख संतोषो मनुष्य के आगे जो 
खाने के! आया उपीमें धन्यबाद करता छै कडिये ज्याफत 
छुई या नदों। ड 
चोर जे! असतेषी हैं झर चटोरें हैं बड़ खाते चले ते! 
जाते हैं चित्त नहीं भरता देखिये कु के चाहे जितना 
चरे भर खिलादो पर नोचे उस्को में देखा माजो और रू घा 
सांघो करता जायगा ॥. | i, 
मनुष्य का उचित है कि टूसरें को पत्तल को न दख ह 


` अप्रनीडी पत्तन की मक्खिवां उड़ाने नों तो न यह रहें गो 


EN 


जार न बड़ मि्जेगो ध्य न ळा. स्यान है कि अलुष्य ऐसो' 
निरमन्ञ गढ़के ऊपर तोप चढ़ा रहा है कि जिसके ठहरने 
का एकदम भरका सरे।सा नहीं मलुष्य इस संसार केशान्‌ 


आगे ऐसे -उब््त्त डेजाते छैं किं जिसका अन्त नड़ों. 


ओर सरने का तो नाम उनके 'ित्तसे अत्यंत जिश्यर्ण डे! 
जाता है और यह नड़ों जानते कि मौत दाना काना ससे 

हे जब आ कु नेगी सारोहाय 
अत्य त बड़री है जब आवेगो ते। कुछ न खुनेणो सारपेह 
छाय इथाडो यगो ॥ = “4 


बुरा१ वुद्वमानर सन्तोष , 6 
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ध्यान कीजिये कि एक दिन जाना ह इस चलने के मागक 
समानकी चिन्ता कोनो हातो और जबतक इसको चिन्ता 
नहों छै लब तक अच्छा काम बनता किन है बथा जया ना 
बड़ो आदमो हे।गये ऐसे हाथी से ते चींटीही भलो ॥ 
शर 
जबकि हाकिम खिलाफ़! अदशर कार । 
ज़ल्य३ का वोका अपने सिर घ धरण ॥ 
वखश8 दोसाफ खाफ हो न क्रंद । 
बदले लेने की छोड़ दा तुम क्रट्। 
सत करो जलो यार रचने में। 
हू करो जल्दी बद्ईसे बचने सँ॥ 
आच्छ काखा में असला& देर नकर | 
बद८ अमण तरक कर्‌ अवेर न कर ॥ 
अन पढ़ा ' नेक खुब अच्छा है।. 
इल्स वाला कसला कच्चा हे ॥ 
टीका 
'बास्तव में जो हाकिम की जार से न्याव न ह्या ते 
उसने अपने हो साथ ते अनोति की क्योंकि यहां वद्‌ नाम 
समा झार वहां ईश्वर का चोर हुआ एक दष्टिसे तो यह 
सत्य है कि भलाई और के साथ और बराई अपने साथ 
करनी चाहिये खर दूसरो दृष्टिस यह कि-(भलाइ अपने 
साथ और बराई दूसरे के साथ) देखिये पिछजो कहने से 
यह तातपज छै कि ईश्खर ने मनुष्य का इस वाशते बनाया 


कै किमले वाम र भक्ति करके बकुठ का सुख प्रान्त 


कर ॥ ॥ 
' अब जो मनुष्य ने इसके बिपरीत किया ता अपने साथ 
बुराई को या नीं इख ऐसा चाहिये कि अपने साथ भं- 


डलटा१ नीतर अनोत३ चमा३ सचता! बरा& कभी० बरा८ 
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लाई मारौ जो खग सें पहु च और बुराई करें अपने मन, 
क्रे साथ अघीत्‌ जो मन चाडै वह न करि सन पर सवार र 
इना चाहिये सनक! अपने ऊपर सवार न करना चाहिये 
यह चंचल नन और है और तुस इससे थक है! ॥ 

रचो तुम कच ते डा कि मे रामन टुखी खुखो है तुम अपने 
के! सन का स्वामी बनाते डै। कि मन तुम्हारा हे जा तुम से 
ध्रयक्ष नहीं हे।ता तो थे कहना चा कि में सन दुलो खो 
पु सा काई नहो व्हहता ॥ 
जो के।ई अच्छा काम करना है ते। उसकी नींब उसो 
ससय उचत दनो साड्िये कि काद्ाचत्त लख न काय अर 
जो [किरी आवश्यक्ता से किसो बुरी बात में संयक्ष डना 
कै तो टाल वाल आवश्य छै कि कदाचित बह (रल होने के 
व्रण टन्न जाय ॥ | 
जिए मनुष्य में बिद्या ह झार चलन अच्छा नद रखता 
बह अनपडे मेघन से सब तरह स बरा इ ॥ 
शे 
जोबुज्ञ,रगे१केखिदमतोर होंगे । 
बेतर्टुद्श बह च्न्ब्रतो8हेंशे॥ 
जोकि रखते छ दलन सं वडया । 
जानछो बसह्आ ए्डो,पहरा॥ 
लोहातरता डै'काठकी हमेगाइर् । 
नेळसहब9षतमं लरगणएशुम॒राइछ ॥ 
जवा अपनो बसकरेा तसक्क द । 
क़ोद तमके। कहीं मारावे न जद ॥ 
नाथ अपने का रका बार रक्खो । 
बसमञ्ाट ख्िन्दगो काठसचक्ख॥ .. #» 


f RI ईन य तय तय सर लक 1 नक ~ 
नदार सवत्रार निस्स देहर बेकुठ४ बिद्या साथद सतसंग म्रूलहुर- 
घुरि 


है 


~CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha- 


( 88 ) 
टोका 
हाथ रे कनेसे यह प्रयोजन है कि ट्सरें के सालपर ध्यान 
न करे पराया अंग ऐसा हैं कि जे से आस्तीन के भोतर 
सांप परतु सन्त्ने में ऐसा आया झै कि घसखाने बाले अप- 
नेका हाल खोर समझते छै और जो रित नहीं खेले 
सुनको वढ्नाम करते हैं अज्ञानी झार अभागे और तुच्छ 
कते हैं और अपने का प्रारव्ववान और बद्धिनान और 
प्रतिष्ठित समझते है उनका बथान है कि ईशर को इच्छा 
जिना कक मो लिन सक्ता छै इसारा लेना है सो लेते है 
खर कुछ सुझत शोतो नहों नेते जिका काम कर ते 
लेते हैं इसके बङकतमो ज क्तियाँ करनो पडलो हैं छाकिस 
क्षा खपी राह दिखलागो पडलो है जब कुळ हाथ आता 
कहिये यह इखादा सरो है खानही । हां.साइब निस्य देह 
परन्छ वेंटशाख क्रारान अँजोष आदिबहइ ते रिशवत लेने 
के ईशर की इच्छा. के बिना हो निषेध करते होंगे क्योंकि 
कहते हैं कि सुध घान खाना चाहिये और. न्याय करना 
चाहिये कि शेर ,और बकरी एक घाट पानो पो्वे हइक्क 
पराया नान का उस खर उम गाय परंन्त ईश्वर अपनो 
इच्छा को इन घूम खाने वाल के कान में कह जाते होंगे 
बाहुपी प्रार्य कि ईशर भी मिलजाय और रास का साख 
सो हाथ लग जाय और बाजे २ हिंदुओं में से ऐसा भी 
कहते ह कि हमने पहिले खब्य में दिया था सा अब पाते 
हैं उनसे यह प्रस है कि तुमने अगले जज्यमें केसे दिया था 
पुण्य किया था या जिस मनष्य से अब तब खेते है उस 
मनुष्य के खसी प्रकार दिया था प्रथम तो अपने किये 
पुश्य के फरना बह्ाह अये।ण्य खोर सके बिशेष डान 
का बदला तो इस्र्‌ से फ्राट हेर मिला करता है अब 


शो लीने वाले ने जबर्ट्स्ती और छल करके लिया था सोः 
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तुम बदले में जबरदस्ती और छल करके लत का तो आप 
दुमका अब इतना समका दीजिये कि यह क्योंकर निश्चय 
ड्र कि पिसे जन्झमें तुमसे उस लजुप्यने जबरदस्ती लिया था 
सो अब तुम जे ते हौ शायद ऐसा डोवा तुच्हों अब चाबर” 
दृस्तो खेले हो क्योंकि कबरदस्खी से लेना तुम्हा रेही छुखसे 
सावित है मेरी. बद्धि से तो चोरी करना जुआ खेलना 
आदि इस रिशवत लेने से बहुत अच्छा है ये रिशवत लेने 
बाखे लोग दिनदुपाइरी आंखमें धूलडालते हैं ओर सब से 
बढ के जो अपराध छै सा यह बामाते हैं और जा क' इनकी 
बसाई कष्ट डतो है इसे ओरें। कामो दुखदाई हातो है 
खर उनके तो जोते जो नर्क सिल गया हराम का साख 
इरां लें गया खुब अव्याशो अस्‌ भोग किया झर अच्छो 
माजा पहनी पेचवान हुक, लगाया घूस घाम स व्याह 
किया और लकान बनाया सवारियें पर चढ़े टाचार हर 
खोरि का पेट अरा कि जिद वे आदायी ढ़ ढ कर लावे. 
घरन्त्‌, उनक्षा यह नहीं मालूम कि ॥ 
दोहा 0 
'-क्रबीर दुर्बल कोइ नपतायये जाकी माटी हॉय। 
बिना चीव `को खोल से सार म्म हो जाय ॥ | 
बाज साहब कहते हैं कि क्या करें रिशवत के बिना 
ना कामहो नहों चलता १०/ रूपये मरीना ठे र घर 
में दस आदली किस प्रकार रोटो खांय 0 प्रतिष्ठा 
रक्खें उनसे पूछा जाय कि जिएके केवल 4 / चण क 
पसलता है और १२ आदलो घरमें हैं उनका भय प्रेष 
कैसे हेपता है यह मनुप्यों पर अपूरव भलका पर दा पङ 
रूआहे उस अपनी प्रता कोनो १० /रप्येकें रखनेके योग्य 
थो उसक्षा २०) रुपये वाले कै बराबर रखना चाइते हैं 
`या दश पाँच रपये में विवाह नंहों डेसक्षा क्या नारियल 
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गुडगुडी कलो पोना हृक्ा पीना नहीं है. क्या एखो ओर 
बान को खटिया पर सोना नहीं छै क्या सिंहान पर 
सरना ओर क्या समिपर व्या दाल रोटोसे पेट नों भरता 
क्या से।टा कपड़ा फो) डे खाता है क्या छप्यर रचने को नाडो 
करता है क्या घेरो चलना बोसार करता है बाह एक 
जरासो समझ को कसर है नडी'ते। दिनरात इसीमें परम 
आजन्द्‌ से बिर्तःत हेसक्ञा है और दिनरात की चिन्ता 
ओर काटा बनारो टूर हे।ती है ॥ ; 
जिसका डिखाब साफ छै उप्तके डिसान देनेमें क्या भस 
है ओर घम को अस्यति से धनवान हुआ चाहते कैं बड़ 
हज़ार रशवल ल ओर इञ्जार सिर मार एक न एक ददिन 
एसो आपड्तो है कि सब कसर निकल जाती है खै। र कंगाल 
हो दोखते हैं और डनको टोकरी में तिनके ब्याड दृष्टि 
पड़ते छै (वरस दिनमें सखी खमदोनों बराबर) हे। जाते हैं 
र देखिये क्या प्रतिछा मनुष्य की इक्खी रडती है हा 
वह बड़ा इज्जत वाला है जो अपने इक्र के अपने काममें 
खाता ङ वाया काइत क इसारा घस खात ह उनका 
कछ झो नडी हेता उनके पेट तक्रमें झूल उब्ताडी नहीं 


केई एक दोको शायद कभो खरानी आगई ता आगई :. 


हों ता खुर ऐमा इब यडांके किले के दशाना कसरे 
डोभ भोतर कि बस्त दोखतो है और किसी के। रिद्मा- 
यतर्‌ भो हेजाती है परतु ३शबरके तो सम्मर्ण दीखता छै ॥ 
एक दृष्टान्त है कि किसी उस देने अप्रने दो श।गिटी 
- के दो कबतर दिये और कडा कि जहां काई न देखे वहा 


इनके रझारलाओ एक शागिद तो कोठरी से घसकर मार ' 


लाया आर उस्ताद के रुन्यख, रखदिया और दूसरे झागिर्द 
ने इधर उधर फिरकर कबृतर जोता फेर लाकर उस्सादके 


१ शुद्ध धान्य २ टालावाली ३ गुरु ४ चेन्ना 
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आगे रखदिया उस्ताद ने पुछा कि व्यों नहीं मारा उसने 
उत्तर दिया कि आपने ऐसा कहा घा कि जहां काई न दसले 
बडां सारिये। तथापि केई स्थान सुक्छ ऐसा नहों सिला 
क्योंकि ईशए एव स्थान पर देखने वाला है उस्ताद यह 

सुन कर उ बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
अजब देखिये कि जो रिशबत लेने बाले को. चोरी यहा 
के हाकिम के! नहीं जाजम छड ते। क्या आ परतु इर से 
तो न्दी छिप सङ्गी और बाजे निलेच्ञ ऐसे सो कच्ते हैं कि 
लैर वहां का कुछ सं देष नहो' को।न जाने क्या होगा टूसर 
तोन जागेगा आव तो आनन्द से शु्ञरतो है अब कहडिये कि. 
यह बोलीयां अहां नोचों की हैं या नडों खरार उनसे पुछिये 
कि वह सरकर काडा जांयगे यहांडों तो रहेंगे वदा अष्ट 
मोहरी में कीड़े नही रहते साइब उनको दूर जाने का 
दुख कदाचित न ह्षागा घरके घरी सें काल बुलाया करेंगे 
बाज साइव कहते हैं कि इज जे! रिशबत लेते हैं वह 
पुण्य करदेते हैं देखिये इतने तो गले काटे और दोचार 
का पेट भरा भाई यह रिशवत लेने वाले अपमादो गला 


नटीं काटते दोच(र खून और थो करते हैं जिससे गरिशवत 


ज्ेतेडं उसके अधमरा कर डालते हैं और बाटाको कलंक 
लगाने हैं और अन्यदाता हाज़िमें के गालियां द्लिबाते 
हे खैर जो बास्तव में रिशबत नहों छते हैं _उनके। बद्नाम 
करदेते हैं एक मछरी सारे जज्ञकेा व्तष्ट करे ॥_ 

ऐसा इतान्त सुननेमें आया है कि एक सुखुबिर ने किसी 
घर्मच तहसीलदार के विषयमे साहब कलक्टर स रिश्वत 
खानेकी इतलझ की साहिब कलकएने तह सी लद॒ र के। बनवा 


७ दि ~ बह न 
कर कहा कि इसने खुना है कि तुम रिझवत लेतेही तह सी- 


लंदारने जबाब दियाकि हाजार सचहै यह सुनकर साइब 
कलक्टर बहत घबराये और संदेह में पड़ राये उस समय 
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तहसीलदार ने बिनय किया कि हज र कुछ संदेह न करिये 
अभिप्राय उप्तका यह है कि जो मलुष्य वास्लव में रिशबत 
लेने है उनका बलाकर पछिये सबका यहो जवाब हेगा कि 
ककी न न लिया न सेते हैं जो में भो यछो जबाब देता ता म भो 
स्सोसमचसें संयक्त होताइस वास्त सेरा कड़नाउनसेंबिपरोत 
अवश्य छआ साइब कलक्टर वजत प्रसन्न हण खोर सख्त 
किया पर तु साहब जिनके सुखमें सघिर लग गयाह वह हयार. 
कडौ कब(सुनते हैं कहां बड़े तोते थो कुरान पढ्ते छै) जो नई 
पौद मेंस समुट्र के पानो से सिचाई छोय ता निञ्चय है कि 
फल्न मोठा हे। और सुषा को ता यह सब खाग अत्य त बुरा 
कहेंगे सा में आपकी कडता हू कि में दोवाना हू संसार के 
आनन्द का दुख शभक छै ॥ 


बलो की कहावत है 


॥ 


रता + | 


हसन से मत मिल्नों लोगो इमन खफती दिवाने छैं। 
खश्गी को राइ छोड़ी है ढुखो में आस माने हैं 
हसन दिन. रेन रोले हैं खरम से जान खे।ते हैं। 
खो को सेज सोते हैं बिर्‌इ के यह निम्नाने 
त्ती खिदसत वज्णीरी को पाई लञ्जत फ़क्रोरो की | 
चढी किश्ती सब्रो की फ़ङ्गार के ये मक्काने हैं ॥ 
सेरा हक्क यार चो जानी पिया हर नाल का पान्रो। 
कि अकसर हेंयगें फानो वढी रामे समाने हैं ॥ 
शब्द्‌ रग. चाइ लागा साइ लागा ॥ मेक 
इंम्राकी गत हंसा जाने-मरम न जाने का गा । १ ॥ घायल 
क्री गति वह क्या जाने जातन घाव न बागा ॥ २॥ बिर हो 
को ग़त वह क्या जाने खाय साय नहिं जञागा। ३॥ स्हरशसा स 
जह रंग न जागा से नर निप्रटअभारा ॥ 8 ॥ 
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( १५.) 
: सबसेःखणत 'उन्होंको है बरुइस१। 
शोक़ शोश से जिनके है: "इ रूद्स 
। जो न होवे इरोःतोा “क्यों देखे): मक 
"7 काले बालों का रंग? वयो: पिखे:॥ २१६ 11 :- 
72 नेक खुहबतर में चल्े!केःनो जाव 5 , ।= 
“आस”: का “पेड; पेर"; दाः गावें-॥. ; ¦ = 
15 दूसरे के: दुख! सें जो: दवेः खुश : , 7 ऊ 5 
1हैं।:क़सादू: 'कडांवेः मद मकुशेर |. 7 
~ रहम४ेःकरना बड़ोो न्याम त कैः; 
तजन करे जो उसो की: शासर्तङ हिन: 
& BIB 0: टोकानाः ¦ | 
अच्छा साइन वाड्ए जो उन्होंको रूरत में दोष नहों 
है ता क्यों बार बार दर्षण सँ अपनो स्तरत;.का देंखते छै 


` प्रस्ताताप है|कि इृथा समय खेले हैं क्या एक: दाबार का 


देखना तमाम! दिन. में 'काफ़रो नहों .डेसक्ता -ओणर इसमें 
यह बडो भारी “हानि "है किजिनका ए्टेगारु करने का 
शोक़ हे।जांता हैलफिए उनसे और रःके दे अच्छा कास नहों 


. हासक्वा उसो मै अपना बड़प्पन ससँझाःक्रार 'प्रेसन्न्ने रहते हैं ॥ 


सत्स रा मॅ जाने वाले के चरण केए-अ।स का उक्त कहना 
चाहिए क्योंकिञजव-सञ्जनःअः स्‌. टथों के :सत्स ग में गया तो 
उसमें नित्य देहः मिष्टफंलः उत्पन्न /होगा[5३ :: 

जो टूसरा डुख।ममे जे ओर उसेअप्र ने के प्रसुन्त्रता हुई तो 
निस्यु देइ निरदयता अथीतः'क्रसाई पन है चाहिए कि एसो 
यक्ता क्र कि उप्तके दुख में: मनःता हेय क्रि-लसके दुखको 


. ढुब्विक्ररेयद्वर्पि क्सादेशः केमारता-ै परुंत. शोघरडी जीव 


हल री रा? छा रारा ममी म यम एफ 


अन्तन्यप्त९ सतसगर मन्नपष्यमारतवालार 'दया३,तप्रदाथ ४ अमाम्यता६ 
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या 
हों पड़त! पर तु रसे मनुष्य जो दुसरे के Ee 
जारित है बह मनुष्य के लिका ःसरा रखते: ३ 
ह १ 0 (क्र अप राधो के FE 
जा की डु नदिया जायगा ता न्याय न FP 
FS र्ता ते। 'अनोशति ड ह ह ss 
ञं 
हु है ५७1 ह का की इन दोनें है हर 
शा कहे यि परं यद्ध बात उस सम यः प्राप्त i 
लः कक चित से वकं इच्छा हे।य जिस न 
न सी से दया न्ययपूबकी देखने में का 0 
को न आपने पुत्र घरदया न्याय सहित के 
-समभ् नी कको 
 >यगरचे बत तलखु९ यइ+पदर ड । 
10 प्र अंजामरे के फाय टें स ह ॥| न 
51 >दूखे रोग दिल से खुना ऐ मे ऐोजा ; 
रे 5फ़ इसी से बशरप के।है अमने रद के ह 
[7 अगर दवा तनख्‌ -देवेःःइको म": क 
; वो कमार पर्दै वह बारे अको म८ ht 
८ अफर उस ट्गात जो बोमार' प्राय । 
18 357 ॐ तिव ई नञ १० नंनों कार उठाये Mi 
नी यह. बिन्द्राबंन छऐेशाफिये९९ हरणसमर चा ९२ । | 
ड़ लुक्स में उसके अषप आलगार्का ॥ 
fie £ rp टीका! हु टर केल iE 
| यह है कि साफ और कड़ा | 
गर ब टाका तु लाभ कारक. बत डे.अरःलल्ञोचम्मो 


Bb 0 | कि ubli Ct 
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की ! बात प्रत्यक्षमें ताप्यारी 'लगतो (छै पर वा मत्तसेततो 
अत्यंतहो: बरी हें।तोी है जे से इन्द्रायण-का- फल देखने सॅ-तो 
बहुत शोभायमान और स्वाद्‌ में >ग्रत्यंत कड़बा' और साफ 

ना सिश्रो.. के समान/है-देखने में तो कड़ी ओर सुख में 
डालने से आपी आप घुलः जातो: कै .सुखमो मोठा हैः ओर 
अंत:करण का को गुण दा यव हे॥ : 

अब कुछ राज लें औ।र रेखता और शब्द लिखे जाते हैं 

शा रख प्रार्थना करू छू कि छापा करके मेरी बिनय 
परा ध्यान की जिये कि अच्चय धन प्राप्तं छो ॥ 

bh IE ` गजल 

युरतेरा बहादर ने बनाये हैं सभो काम। काटे हैं जगत 
फंट्शखायांहै गुरू नाभ ॥ १॥' है डाल भरेमें वो गुल्त१ याद 
सनमरसे | कक ' देंतेडैं पंत्थर कि ऐ बंज३ पिस्तो बादाम २॥ 
रडते हैं अंलंग हालत टरवेश्ों४ भें मसझफ५ 1 दुनियाँ की 
खराबीस हुए फारिगर्दै माट्मिष ॥ ३॥ साते्छैं जडां खाक 
अंद्स८ साफ बिंक्का है। रहते हैं शवार्ट रोज १०बङे ऐशा११ 
आराम 8 ॥ काबेमें फिरे सेरकरें बिट्राबनकी इहस्तो१२ के 
सवङ्गा लेतेहें श्रम्टत से भरा जाम१३॥ ५४ ५. ८ 


लि 


, रखता &। 


. गुरकोटहन करता नहीं मून अतं से, तू डरुता नहीं: 
शुरकोरज्ञा जानो .नहों _संत्रक. हुआ ते क्या:/हेआ ॥ १ 
बा र अलापे राग,के। - भरता. खुरन अर ग्राम के. ॥ 

- अनहृद को :धनज़ानो नडी रागो हुआ तो क्या हुआ ॥ २ 
, ध्यानो,ज़ो घरता क्यान डै-तन के. किया जो खाक है ॥ 
....साह शब्द को.गम-नडो व्यानो हुआ. ते! क्या हुआ ॥ ३ 


= फलं१प)  प्यारेर ¦ बंदलर फकिरो४, लिएंए: हटगयेद सदा संसारको ` 
माब रातः दिम१० आन द११ सत्यता१२ प्याला१३ 2 ७ 
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रजिः णो कर ताहै ज्ञान है बे राग्य शमदम ना ११५ | | 

“5शरती अंहंबहा अससई कहता फिरा तो क्या हुआ ॥ 8. 
साध जो पढ़ता पोथियाँ वाना जो रखता पंथ है 

` तनसेन न साथा आपना साधू छुआ तो क्या प 
शगरडो जो रखता हैं गिर दएका खुला रखतानहीं ) १ 
मखा पियासा फ़िर गया गिरचही हुआ तो क 

« बिरकत जो रमता देंसमें इन्ट्री का सगा छोड़ा नड 

.. >मालिंकलंखा नहीं आफ्ने मरमत फिरातेएःक्य़ा हुआ ॥ ७ 
विरह्ोीजो बनर सैफिणा झर देश बिन्द्रं। बेन फिएा ६ 
देखा नहीं घट आपना विरही हुआ ते क्या छुआ ॥ 

राग काफी #। 


लू चेला हैः तुभो. यह आपा, रूल जाल काल ३ फांस 
खेयो :नक का, मूल ॥ १ ॥ इसी जगज़ के इस) कुग त॒ 
क्रो देख रहा लू भुला "| बार. जार तभाके। सहम सत 
त्‌ यास फल ॥ २॥, अब शिल गर्रो:सएन,सतगुर - को अब 
क्री रखे न घन ॥ झुरत उशव्द मं राखके, बिन्ट्राजन 

घट <कक ते 0-२ ॥ के 
गाजा ६ 

गोर कर रेसा रतनA१ अनमाल फेरो जायगा * । 

व्याभला सुशकेर ख.तनइसते[ल तोला जायगा १ ॥ अकल 
नारी गुम हई ऐसी समभाक्यों कार हुई । देख क्या तनजवर 
के! दस डौल नापा जायगा ॥ २॥ तानकें न र 05 | 

जटं! से चल दिये | याट्र्खयह लाख च रांसीडों भौगा 
दाघो ₹३॥ यह द्भें की डांक क्या वेनाम सुमिरन 
जायगी | हाय चेहरा खुर कालो जमसे छापा जायगा 8 ॥ 
तैमके। जो कुछ न्यावछदै या ढग हे आरामं का । बाइ गुरू 
हन्ने से. तू वित्त कुन सफ़ा नच जायागा ५-॥वुफकोा/तरुतन 


RRR लाए क का tf ( | 
. स्वास्‌ कसतरीर स्वै ब िनता४ 
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मिस बिन्ड्राबन सिला बड़ी भागसे । र १ हका जिता 
इसतोर छोड़ा जायगा ॥ ले | 
कह तजबीच क्या इसकी कि अपना हाल भला ह -* ४ हे 
न-चतच्री श्र सक्ला! ब्राह्मण बस समेंना< हे के 51 
लंका और भारथ खण्डःस छन काब स्त खा से eu 
कशमोरो न पंजाबी न त्रहमा चीनसे मे हू रे ब 
सन पञ्चस से न उत्तर सःन ढ्चिण स।न द 
झोले न बेकुठी न sa ङ | हन छ ॥ रह 
गारणाम ब्लेस 
ह HP और जान हू ॥ 8 ॥ न bad he 
सेन हिंदू और -खुसलमा हू हल चरतो आ 
न दिनसे रात एस Fl Nr कह 
हक न अन तः अनहुद- सु व उप हि रही 'घुन को १ 22 
कंगरी बोन पखाज़ज घटक अखिर क hl 
जो सार के वारे. पारे सुर्‌शो सघुर FM हक 
द्विगदुए बीन पार पद प्रसत करम भ्रम 


| टगये आवन जावन पुन 8 
नप्ररणशुर द्रस्ता 
बिन्द्र(बन्‌ गु हि 


दभो देखा बंदरदी देखली उस यार लि he 
जेरब५ने देखाई दे खली हंरबार की | १। निको 
सदायेई यार लो बानाँच को । गेश3 हे ps 
कर आबाज सुन खुश प्यारको ॥२॥ क FR 
नक्वारै नफ़ीरो बाजते। साज सारे बाँखु 18 
हि 7 नल ककया लुन को फेर 

T 

-नाकर्स्फर ८ । बढ्खब १० : ७ 
7७) ब्यंथ पे नावयाति अएक्ाश३ दसाडे प 0 fl ॒ 
दरवाना८ बहुतजोंरसें> होंट१० - 
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फारको ॥ 8 ॥ इठ र्‌है दुनिया केलहबों१ लाबसे ऐवाशादिल 
« मान है यह खू शकर कुआं बावलो'र हरे ख।र्‌४ की ॥ पृ | 
झाडा आलस५ हेगया सच्च! कहा पयो करये क्या। 
चूटओ तूने डालदीं जादू सा अंबागद की ॥ ६ ॥ नग्न 
बिन्द्राबन के अंदर साबराप्येरा पिया | टजानिगाड्े9 
गौरसे८ सरत जो देंख उसयार की ॥ | 
तिल्लाना ओ । 
सरति याधार घर जाय ला #1 * 

घर बिछूरत रहो भूलं'तनमन संग चित बध और अचह- 
कार माइ बस सुखो दुखी बढ़ डेय लो) १॥ शकिट 
टाकिट कुटल नचेत नाम तांलिहलिंड' धालिडलिड लिंड्था 
सिमिट सिसिट परानर फिडाटी तक बाजाढ हंतोंम त्‌गा- 
ना गायत्तो ॥ २ ॥ आगे चल सन जहाँ धन रसाल संनं सने 
सनमें हरष पात मारा गगन बिचदर से चत्तत पवन सन 
नना सन नना नन | विन्द्राव्रन जहं लेत धीर तहाँ सहज 

रइया पायलो ॥ ' राग से।रठा #। 

जाना जो थाँरो ममे मासे भरों फरो + । 


सानसनो को चादर ओढे तस्तसे आ भय प रे ॥१॥ शील. | 


चरम तुम सबहो त्यागे केसो सत हुई सढ़ौ ॥ २॥ परमा- 
रथ को बाट न हेरी लोगे सिर पर कडो ॥ चल चल्न इर 
बिन्द्रान ढढो. नर तन जात है रे! ॥ 8॥ | 
ग़ज़ल देश %। 
को जिये सब्र: नहीं बात हे घबराने की » । 


अब ज़रूरत हो बडो कल्व १० के! समक्षाने,की ॥ १॥ समर 


की तलख्ो११के। ऐजानकड़वो डिनजानजबकि सम्झ द१२तभे 
शोरीहो१३ फलूखाने को ॥२॥ छै इक्री क त१४ में यह डु खडूर ट्‌ 


खलकद१ सुखा२,रासलार काटा४ परपच ढंग, हप्र३ निचारद संताखः | 


. मन१० कइवाहट११ आएा१२ मीठे१३ नास्तब१४ : 
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: स९ ॥ यह हि रासानोर की माजुनर नदी 
को सोन स चीक पक" 
यन्ह ससझा होगी ढ्वासुल्क बि 1 पा नहीं जाय वहाँ 
उसके कमी बह न यन घछ/३१ का तक आदिकई 
¬ पेरुके; फलान । फसुङरच्ा उसको सदोबङ्कनच हि 
सुपार सम लक, चा, अगः इसा 
ता जचएत-हैऽ रो तत्न जाने को ॥ ७ ॥ 
जाने १५ Fs शव्द राग काफ़ी #। 

ने मद माता,र माता प्यार हक 7 नल 
लेन दिवसइस तनके कारण त 23342 नित डुख 
रन {द्‌ र ले ताको अय नडि जाता) र्‌ + \ 
सौता माडी पिए पात्र मारे यमक खाता मत ज ने 
bo इढ़ाता। फल इसका कुक Lop mh 
[इ 5 ke । म अचा कांगला चं 5 कि 
FE न साला दोतरगी बहु संगसेविन्द्र(बनकहि गत 
ह ॥ ४, कं मादे जासे या करे [RS पू ॥ नर 
हो Fre SE a) 'कांफ़ी # । ईक 
CE DR ME पट या ०. | | हि 
Ea Eu र दर जोड़े द्‌ ने के कुछ दो रो ॥ बो 
क. में जाने इटिये। सती हटाई ९ कोड़ी न 
(पाड खांबे नहों खिजाब रो । be ज 
hh sf NR भ,खे क | 
इषु (हलिया सतो ४ | चामी में ज्यों आग फ कै 
नत इहो ३ ॥ मेत नडे 
ब्‌ मभाइद। 0 


॒ र दः. 
डा. घबराहटर,ओषधर ए मगबानश नीती ब्राला६ ह पु 
-जजबड़ीफावुबसहद रे, न = = ` 
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( पई ) 
गुरू नहि गविरी | जिन्द्राबन ऐसे घंट भीतर रिया छिपी 
ङिपाइरी ॥ 8 ॥ हक ॥ 8 ॥ ३ + कि; 
। राग बिड्टाग #॥ ` 
१ ` भजन बिनमाती होययां सखियाँ «वा * 
रूप बनाया बनदां नाहीं चाम बिना क्या इडियों ॥ १ ॥ 
सास धुक थुक निसदिन खे।या बाहइयुरू निं जपियां॥ २ ॥ 
अब पछ्तावे जब क्यों साया लुटगई' तेरी हटिया ॥ इ ॥ 
सुरत जिसारी फतदा नाडीं सेवा माड माइ परियां ॥ ४ ॥ 
स्वप्न नगर बिन्द्राबन पाया क्षणं से संरवंस छटियां॥ प्‌ ॥ 
[ तिङ्लाना *॥ ` दल 
र छ सतसंग मनरंग फल पाई # ॥ 
संज सुरत के! पाये अनहद सनत शब्द झनझन भनन १॥ 
प्रल पल पर पिया गुणं सुन पारी छार्वार होपद माड । 
सहर सुहचग शब्द सुन इरखत' सारीस सारीम सन सन 
) 54 ॥ २॥ उ शोर घन घोर मधुरिया चीव पुरुष सब 
दाइ मल कम विन्द्रानछ,टो कटत जाल.इस हंस इनन॥३॥ 
M+ न णामबाहो रे 
(निश दिन बाज़ेबजें रसाल जप तप पजा (nn a 
गंगा यसुना संगम नित्य अची,पजा सार्थ डित्य । कर्म 
बढ़ावे वेडी डा लने इनके सुख नइ. तीने! काल ॥ १॥ प्रेम 
अखाइ म॑ नजि खेला नाम भक्त जो बड़ा सेला । छापा 
तिलक पिताम्बर धोती सिर परराखें नाइक बान | 
घर्‌ छोड़ें और बन में, जानें इच्छा अर ही र्ड ie | 
[mir ह छा अस्ति पड़ी भड़का. वे.। 
खाग |द्खाकरःबनफन खांदे यों त्यागी तुमरोटी दाल ३.॥ 
नामोत माइ नहि त्यागी , सङ सुड़ाय भये बेरागी। 


9 


चाट्खरुरा के भेष बनाया पहरो, धोई तन. की खाल ॥ .४:॥ 


ST कमते भखेकभो न टूकड़ पावे । भजन बँढ्गो 
के न जान बोडी कौडी जोड़ माल) ५.॥- निग्रट्नि चिन्ता 
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मनसं आनें पेले का भगवान बखाने। सुतदारा से नेह 
बड़ावें इनका नाम घरो जिकराज्ष ॥ ६ ॥ तनके क्षण क्षण 
निरख निहारें मरने को नहिं बात बिचारें। तेल फुलेल 
सुगन्ध लगःवें इने काडिये ससा सिवाल॥ $ ॥ दुख सुख 
दोनों अन्तर ब्याप ब्रह्मज्ञानो नास अलापें । कत्तीको भाठा 
करगावें जगत बतावे खावखयाल ॥८॥ अन्तरको छणनहि 
जोवें अह्या कार कहे! कस हें।वें | ऐसे ज्ञानो कलयुग सांझों 
इनकी कुछमत पुछो फाल॥ ९ ॥ देख २ कलयुग को रोती 
शुरसे पल्-पन्न विनतो कोतो । वाइ गुरू घन घनदौ नानक 
सब दुख सहज दिया हैं टाल ॥ १०॥ इस तनके। बिन्ड्राबन 
जाने घट अन्तर दरशन पहचाने | सूख आरा स जो 
तमक चये अपनो सुरत गगन पर डाल ॥ १९ ॥ 

शुब्द--रा मछली # । 

जकड़ सुरत युदयांशब्द खुन । घववात घट में घन रसालर 
हिर्यापर खेयां करतङ्ीा १॥ जहां भाभा सनोर बालत ड 
बडो सरत अडियाँ । नाद्‌ का स्वाद लहे तुम ठहरे विया 
तुरतदयां तरतडै। 1२ ॥ मालक जोति क्रिज्ञसिल निहार द्ग 
खुरय किरन गहियां। सघुर मधर. झुरलो घन होवे इर 
खययां फिर खेयां करत है। ॥ ३ ॥ बिन्ड्राबन घटमें EN 
शब्द-रसः लडियां खुरतदो। सुनमें चढ़ाओ अरशबयां 
शयां करत डा ॥ 8 ॥ 

> प्रबन्ध 
_ निरबारै निज थामीनि रत निरनं '# । 

ले आगाच धुन सिन्ध. भवन सुनलख घर जाकर अनन 
पक्रन । धरत किये कर्म दुख जायका । निज pa 
गुरफर जाजी जानोजबढ्घ छानोरस अलेगानो तबज्ञा 2१२ 
सरन तोंडं फंद ॥ १ ॥ चित समात पदपथ जोबन घन लत 


खन नागर जरान मरनंलख सुनिये कसे सहायक प्रगविज्ञो क 
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मन्दिर घर घाओ सामो निज सच जानो हे! अक्कामी लो 
खराबी कीन्ह इरखं बिन्ट्राबन तुरत तर्न॥२॥" * 
हाली # । ge 
ऐसी हैलो खेल जायें सत संग रग र गोरी भान र 
ने कोर सुनौ सेरी प्यारी व्रत संख गद्ारी । घ्यान गज" 
महो या तनस तो शब्द के संग छकारी ॥ १॥ होत आ- 
वाज्ञ गंगन तेरे में नाद के साचा बने।री) चित से चिता 
नाघ सखीरी तो एक रख ढाढ उट री २॥ नेती धोती ' 'जप 
तप पजा कितने भाँति कशिएरो। सन समता छटन के 
नाडी ले अनहइ॒द शब्द सनोारी ॥ ३॥ खट शास्त्र बिद्या बह 
सीजी ता पंडित नाज धरारी । मानमनो की चादर अ ढी 
से नाद की आद ढकेरो ॥ 8॥ बाचक जान का सान अये 
जव बिन्ड्राचन थाँडी जन्म बहेरो | सार शब्द गाडि जकडौं 
जतन से तो सतपद नांम मिलोरो ॥ ४ ॥ 
आावरी सरत बन जाइ + | 
कंज कसल का धार के अनहद बजाई । लि गा: शब्द 
कनकार की परखें। धन साडो ॥ १॥ संख स्ट्द्ग घन चोर 
खुन आगे चल जाई पूर्व बासा चांद्के पञ्चम नहि आई २॥ 
जोत सरूपो देख सुरछणो खुन आई । इस मद्र के पार 
से परमातंम पाई॥ ३॥ साई शव्द पहिचान के तह 
सुरत लगाई । बिन्ड्राबन घटे! लखे डंसा हे।जाई ॥ 81 ” 
n एक ताला 


मेरे अनहद को लाग दुसरी न काइ॥, . ; 
मनका संग भल धार सुरत सार खेड २॥ अवार बार, 
फैल रचो सुक्त कोन भाँति हाई ॥३-॥ जोत मान छवि 
{नहार डॉ पार होई ॥ ४ ॥ बिन्ड्राबन साङ मािःखुरत 
नित सनोाड ५ 


~ 
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ता १ 
सत चित आनंद नित्‌ पार ब्रह्म छाई ॥ 
अहंकार बपुक्गा घार जोब सान-खोइ ॥२॥ अह सम क 


0 य्‌ 
-त्यीगक्ीब आस नास होर ॥ ३। बिघ निषघ एक सा 
समझो सम सेई 8 ॥ विन्ट्रावन जगत भास कल्यत एन 


होड 


न्ड हाल रहं दयावे भर्म ज्ञाल॥ 


मतग क्री शन्त द्व दरसाव ट्र रयि क्रस बाज । १ ।यड 


जंग भोठ-भाल कार दोखे वे अन छुआ तन्‌ पाङ । ३॥ य 


रख सानो संत्य दिखावे वे ज्यो लागी स्वपने. माल ॥ २॥ 


“"बोड शुरू से मे लगाये वेलेखाराम कमाल 8 ॥ बन्‍्छ[- 


चन मगे। राजे दिखावें वे झूठा इञ्ड्रजाल ॥ ४ ॥ 


कोद ऋ 
लहोरे धरपरन जतन अरे नित मीता *। 
काम क्रोध मद लोभ के नारे!जारि अह्ठमेइ को छना । 


अन्नरसाल पर खे व्ानकारा असर भेये र्सपोता ॥ ९ ॥ स्याम्न 


सत दंग कमल मभ्या रा रजता रेल न हि 
चन ट्रेल पुरत ट्रंसाने। इरख इरख हर खोता ॥ २॥ 
कफ $ | सर 7 । 

चल चणा में तारी चाक्करियां वाह गुरू नित जप्त CE ६ 
` मनसे बाडे लम साधन से सम दम खरधा जाच नया, 
सजन बदगोी सार यही है हुई कहर बर की वाटर है 

एन्ड आलिया 

तैनसे करो टहुल साधन की दया घर बडा आकाडया ॥ 
नमो गरीबी हार सही छै लई इर को चाद्या ॥ २॥ 
धनसे अरौ धेट. भषणं को सजन करो मिस वास(स्या। 
कास क्रीघमद छो उद्यो है खिल गुरू तो a च 
नीऽबचनकचोया सूख से सुख कोव सबकी स्वातिरियां ॥ 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ° 


( “६० ।) 


बिन्ड्रागन यों सङ्घोसिली है खुलगई दिल को अखिनियों 8॥ 
तिल्लाना खब्याच #.) 
जी यहं गर समिरन बेला हे # । 
कुछ कहें। ते उसके ढंग ढाल क्या रंग रूप झळ और 
'पता देखा जो किस धारन से हां पांना बड़ा टुहेला है॥ १॥ 
उ्यू जल शन्न बीज उक्त में या चांद खुरज काइ तारेंमें॥ 
यासन्त पताल पवनमें या प रण दे खा सारेमें। यानन नासिका 
नाभीमें या हदये गंगन सँ पाया है कम उपासन याराध्यान 
से किस मारग कचो सहेला है ॥ २।। वह एक अनेक छिपा 
है अयां कि राम रकम वह कहलाता ॥ कडि सा 
ता है कडि बेठाहे कि खड़ा हाथ से देता हैं॥ कोदे सत्‌ 
चित आनंद माने है कोई सेत वह संगी ठाने है कोई रंगन 
रूप बताता है! जब-आपरि आप अकेला है ॥२॥ 
ग्रेखाजी सब मारग से फोर फ़ार खा आतेहैं ज्यों पोस्तोमा 
नमाते हैं आखिर सारूप होजाते हैं | यह. कर्म उपासन 
' योग ध्यान न मन के निग्बलकर लावगे । ज्यों दर॒पन सन 
सुख रक्‍्खा है जों आपि दरुसन से ला है ॥ 8 ॥ ज्यो 
बालक के। समझाते हैं पढ़ अक्षर पंडित बाइल्वाते हैं॥ 
जल थल हृट्य बीच दिखाया मन बुद्ध एकाग्र हेजाते हैं! 
अब कलयग कर्म योग नहिं बनता सर्ब उपासन में सुख 
सुसिरन सुतता। नामी नाम झमेद चिन्हाया राम नाम का 
डेला है ॥ ५॥ एक सुमिरन होवे जिच्चाते टूना खास से 
हाता है। तीजे सरत नाद से लागो यह शब्द ह्म वाच 
लाता है सामो पह़आ रस पावे है ज्यों ओला जल हाजाव 
है विन्द्राबन औला है ना गोला छै सारें एक रस पानो 
अयल्ला है ॥ ६ ॥ एमन 
श्यनम्ग्रता रस पीलिए ॥ 


जहां नहि खल विसाल शब्द सन पद्‌ प्रबोन इति आदि 
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पद से आरी खाडा आया [नी जाना रागा तालावे he \ 
ध्यानी जानी जो भाखा पूरी जञानोस्त्रावे खड़कत मञारा 
ऋ्ननना घाधिरकट घाधिरकटधाधम चिर कट चेतना सता २ ॥ 
उरा गई हाथ आगई हाथ ज्यों स्थग चाका ज्यो स्टग क्षक स्टग 
स्द्ग लारी. रण रग पागा धुन अजुब खुरलो की नाद्‌ से 
सरत बिन्द्राबन घर जाय दोजिए सन स्टतळा जहाँ जम 
ब्टतक तम ब्टंतक भेद थानता ॥ ३ ॥ | 
शब्द्‌ --राग अयरवो ॥ 
मन में राग गरियाले , मैं. पनि हारिन पिया की रे ॥ 

सत्संग धारा जात बही हैं ल्लागे न. डोज रसिया रे। १ 
घाट बाट अति सुगम बने हैं घर सिर नाम इडुलिया रे 
जल भर;लेगा तपन बुक गो तू सच ।खुच पय pr हे 
॥ ३ 1 लू नहि बालक चालिस न (मत दाता जनगरिया 
॥ 8 ॥ भाट पट घट वासर पर लेव हान ज% छ 021 रः 2 
सै गुर छपा नाम खो लागे। यही है.स्वूथो डगासियार । 
बिन्द्राबनसनकासमझायाकर, सीतलमे रीजिग रिया रे॥9 

सो । एमन i 

दम चला गिरा दार गागरो %। | 

भाई बंघु कुटम स्र रोगवें चल्यो सोत सब खा i ) 
डाहा कार संबहि मन उपजा देह घरा जत आग 718 | 
जग चलता आंषों से देखे आपन चेत अभागरी 1३. ॥ 
घन परबार कुटस और देहो वह नहिं जावे इ ॥ 8. 
याद करे. बिन्द्राबन जाना झुर चरनन से! लागणी ॥ ई ॥ 

घु एपढ्‌ | 
तेरे माहि शब्द सार जामें पैठ ले दीदार *। 

ताडि माहि स्रत गाढ़ जामेंजापो नामका ॥ १ ॥ चण 
छोड मेक तेइसूरत मोड़ शुरसं जोड़ यदो है सुपथ कही 
जासे है।वे काम के। ॥ २॥ गंगा छै नगर सा न्हाय तके 
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संवारे तेरी है नास सा निस्तार देख निरखः राम-के ॥३॥ 
जात तेल भरम छोड क्म खोड़ माड फोड़. बिन्द्राबन कर 
छित्तो ए पाथानिज घाम के 1 8.॥ 
ब्हू--ताल बाडरवा) 
दहां तिल वहाँ तिन, दोनों एक हाँयर%।, "; 
स्थामा तिलकी पावे ताली जो लू सरंतः कगायरे | उच्तटे 
नयनन निरखत रडिये। सा तिज्ञ तझ दिखेायरें ॥ ५ ॥ नाल 
बंककी खिडङो देखे झोना रस अन्दर पेखे वहांलू पन २ 
सएत जमे ये। जब देखे गा जातर॥ २ छती विशचिस सूरत ' 
चढ़ावे जो! चाडै सा पायरे। ले इच्छा” शिद्घोको "हे 
बडा तुभाके भिन्न 'जांयरि॥ है॥ ना ह्यू ! चाडै सुख्खा हावन 
के सत बाला वरे। बिन्ट्राबन' का पड़ा न्याण सत ःसत 
कर दी गायरे॥ ४॥ BIE 
5 57 + अहिलं ऋ ॥ 
गर है दीन दयाले लखावै अंगम कै! की ' 
जाके इन्द्रो सने नहि पाय कहांवे अगम से शुर दे 
काट जाल काल के फट्‌ फे'॥ अरे हारे बिव्द्रात्रन चोरासो 
यानि काल के। फर जी ॥ १॥ जो कैद पछे फिर गाल 
कतं कोन क्ल सत बत'ब सारत जा चेतन्य सप | यचो 
वेदत बख।ने नाल के सेद्‌ है | अरे हार विन्द्राबन जो 
चेतन भासं वद्धि के मांह है ॥ २ ॥ जब वह चैत नअंस लेखों 
निज रूप का | बड़ी काजड अंग गये वह डबजो अन 
सका छाय hl स्तन्य अलतत ॥ आरे हारे विन्द्र! बन 2100 
ब्रह्म गाई शूतता ॥ ३ ॥ बढोके संथाग भई [ड सल जो 
जब अ।पन' पालखी रहा नहिं छलं से ॥ बंड्डो में प्रकाश 
च्है चेतन अस का ॥ अरे हारे 1बब्द्राबन' है सल ध्स'जो 
वड्धिका\४॥ भल्लं. बच्चि का धम कहाँ किस राह सेः 
लड में चम अधमे होता बिए भांत से ॥ पे।थी ज सौ हितं 


गि) 


[ 
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( शरे ) | 
डोक प्रकाण ते अरे हारे बिन्द्राबंन दोप रहा निर्लेप 
अभा शस कमे ते॥५॥ इस चेतन्य प्रज्ञा जा बडी मास 
छे । ङ बाकी पर लिप न कलव 'फास हँ। आगे पारख अद्‌ 
नहोंपर:लाद के ॥ अरे हाँ रै बिब्ड्रावज यह बन्ढघ खर 
मोक रञ्ज में सम है ॥ ६ ॥ 

| FB. झळ्ट *॥ 

ग्रसे देखा निए निहार ॥ 

नर्स अज्ञाय जालें फलिया बंधकरे| जत्रै निरबार १ ॥ 
विना बीज इक्ता कंस उपज बिन इक्षा बोज न देखा ॥ कस 
बिना दछ. निं सिरएजै विन देषी कम, कत्त लेखा ॥ २॥ 
ज्ञान नहीं: जाला बिन किये विन जाता ज्ञानन हाइ ॥ 
जाता काहाँ चान बिन कुवे अब सन सत अस हट्ट. ॥३॥ 
घ्यान सन्य घ्यात! जिन होगा बिन घ्याता ध्यान कस ठाना ॥ 
ध्याता नकी ध्यान बिन हुए अब गुर मत कस खाने ॥ १ ४ 
घन नहिं बैना बिन निहाय के विननिहाय घनकिमवनियाँ ॥ 
जब नही निहाय कहां घन दोखे रार सेद्‌ नहि चोन्हयां ५ ॥ 
डबर जगत को आद बखाना जगत त्याग छुक तुम जाना.॥ 
«जब लग आद्‌ त्याग नहि हाइ लाग जगत दास जाना है ॥ 
घन्‍्य गुरू-अस सेढ्‌ बताया सबके काहि अनाङ्‌ चिन्डाया ॥ 
सञ्चा नहि जिन व्रहा अस्सत्य “ठहराया जबन्‍्छावन सुर पद्‌ 

जाया ॥ 9 _.. हट पछ 
0000 Boi el 

~ „ „सम्पत्‌ रतन, सष्डो यह चलोरी ४ ॥ : : 

ख्रांस गये नलमठ मबैरीतेढहे गढयकचण नल्गोरो १॥ 
सात पिता बधसब.योबत. अत्र-यह सु द्र देह जबीरो॥ २ ॥ 
सर गये लोग सबै अस.-गावत-कहे।. सर रुदा गछ फास 
डलोरी ॥:8.॥.मर. कर जाय साई-बड़ भागो जो मस रूहा 
आोछ कास बलोरो.॥ ४ ॥ 
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कोते सुरत शब्द में रखते वह बि द्रावन गये गगनगखोरो ६ ॥ 
शब्द # ॥ 
ले नहिं राम नाम भयो चेरा ॥ 
सातुस जाने निपट अमागो जाय पड़ जम घरा ॥ २ ॥ 
करि असनान नासके सागर पायो सोताराम न देरा। ३॥ 
घन लच्झण घन भरत शचुहुन धनसिया जिनराम घरहेरा। ४॥ 
चन्य अथोाध्या है बिंद्राबन जिन में चरण राम ने फरा। ४॥ 
शब्द ॥ 
| गर कही भली एक बातरी १॥ 
बिप्रत पड पे जो वराबत साचत नहिं बाको आदिरो२॥ 
` अह्ुतन को यह कडन हुई है प्रालअ का ठाठरो ३। जो तू 
प्रालश्च नहि माने ते। उपाया दुख आपरी । 8 । जोसालका 
की मरजी गावै मान इसे ते न्यायरी ५.। जों मालिक सुन 
सिफ नहिं माना तासे कहा बसायरो॥ €॥ इनसें केाई. 
कारण तू ठाने रेने केन साखंरी 9। कोद्दै गलो बिंद्राबन 
जावे करे संबर मत हायरी। ८॥ 
राग जयत्‌श्रो ॥ 
काहे आपन पौ बिसरायो । १॥ 

जो जो भम किये बालक सम तिनसे आप डराये ॥२॥ 
घोरन घरी भसे फसियेा बझता रे।ग लगाये 1३ ॥ अन 
हु आमय 'हृट्य बिच धारन टूरकरन फे चाहे। ४ ॥ यतन ' 
सहज सोचे सन अंदर जो खान छाय भोकाये । ५ ॥ खख 

बिंद्राबन ज्ञान अंज नबिन नाइक्र धम मचाये! ॥ ६ ॥ 

राग गोरो॥ -' 

= - प्रारे बिषयनमतलपठानो/१॥ | ? | iF 
लोभ मोह बिसरे! घरं धनको मांना विष टू'लंकाने २॥ 
कस कुसल आपनी तुम चाहे भजन करो भगवाने7॥ ३॥ 
भख प्यास के। सहै लू मीता जब त्‌ सत्य पिक्कानो॥ 8 ॥ 
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निस दिन आठ पर तुम जागो रहे! शब्द लालाने ॥ ५ 1 
बिव्द्राबन यह झोल डुलेभ है केाई छर जाने॥ ई ॥ 
राग बसंत 

लख परथस बचन कोकर बिचार म | 

जब पावे सत्य सत्यमार ॥ १॥ कई भांत देखा रंग रंग काई 
ज्ञान डपासन कम धर्म सब झोवनक्रा निनभिन सुसार बानो 
से काज सबक्ने तू निहार ॥ २॥ एक पितादो घुचक्ञ बभ्कात 
जस उमर चिद्या बद्ध तस सम्बत एक को कचत द्ू जा 
बजार दूजे से तू बाहर पगन धार ॥ ३॥ पहले को सोख 
दूजे दोन्हो काट पर देखे होत दोने की लाभ अधिकारो . 
प्रति बचन सार अवमत भगड़ों पिताक्री साख ॥ 8 ॥ रोच 
क भयानक तीसर यथारथ जाता को कइनमें तोनें आहतं 
इनके भेद जोले संहार बिन्ड्राबन बह हे।वे जलद पार ५ ॥ 

१ रखता #1 

खढ किस भांत गगना पर गलेजंजोर जडाळो । है अगर 
कोई कडा देवे सबाब उसको बडा होगा १॥ अरे प्यारेतुकछ् 
मनसेतुभे मेंसर दिखलाऊं। जरा ऊपर को तू टेखे तोमहत्तों 
बास सुख हंगा ॥ २॥ नवे तक साथ पड चेगा बड़ों उसका 
मर्‌न होगा । त्‌ दसवें दार मे जाके अधरसे पायगा चेगा ३ 
हजारौं जाप पजा हौ यह पढ्‌ सिलना कडिन हेगा। वकरो 
दश्चवें में जब पु चे बडा आराम तब 'हे।गा ॥ 8 ॥ बनाने के - 
तेरे रागो जहां इक देश बिट्राबन खड़े हेंगे। अजब धनसे 
उन्हों का संग त्‌ लेगा ॥ ५॥ टप्पा 

` नाम रस पोजेरो अबमत भलो राम । 


ले मल कुज्ञात भये है तेरी मत भइ स्यास ॥ खासा 
रॉस तरंग उठाव यह विधि औठो जास ॥ सनकी गत इस 
रंग पिक्कानो जेसे गिरगिट चास चिकुटी मध्योबास लियो है' 
जत्रपार्या आराम घट अंदर सागरलडरावे जबिंद्राबनचास ॥ 
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( शई) 
ब्द ताज छाहरवा ॥ 
दुहा कर वाहां कर दोनों एक हायर ॥ 
व्क का क गर के सनसझुख चालो [सिए राखिये म्ह झायरें। 
आर नेक जबसिर छू डा सती को ऊडायंशे। ३ । जव गुरुको 
अन्ना लू पावेबोठा तू होँजायरै।बठाबढा तकता रहिये 
से नेह लगायरें । २। जब शुर तल खेल कुशल पछ 
ककन शुरू अपासझाय रे। जो गुर बुक पर दृष्टोडार अबशङ्क जा 
तभ आयरे । ३। अज्ञा सकी चाच ल्‌ लौटे चुर्ण शोश 
नवायारे बिंड्राबन पोछामत द्‌ [जो सीघाहो इट अंबरे ॥ 8 ॥ 
शब्द ॥ 
स्याम एन्द्र खनि मॉहि पृहाई 
"झरी ललित मनोडर खुन्दर धारे आधर बजाई । २। से[र 
सुकट पी तास्वर सोहै लटका हटवा डगसन बुझाए । देख षप 
टखभान टुलारो कक्ष नयस तन खु[च विधरा३ ॥ ४ ॥ करत 
(क्रलोल कामबन माहों बिंट्रावन घर बजत बचाई ॥ ४ ॥ 
सडन ॥| 
देखा एक्र नारी निहारी नज्ञाय १॥ 
देखत देंखत छरत बदलत तासा रछूप्यक्त खाय ॥ २ ॥ 
बाबत जाबत हृष्टि न आवत चंटख खुन तबा भसाय ॥ ३॥ 
चलत फिरत ऑओसारे अरत घयन का धरखाय | ४ 
. छल बल करि बह रछूप्वलाबत बिंद्राबन हरजन बचजाय ॥ ५ ॥ 
लटका # ॥ 
जञालम गाज्ञत्र जमाना बड़ों की छोटन आमा ॥१॥ 
अपनी अक्र बडो कर माने दोश गये दिवाना ॥ २॥ 
: ज्ञाज़ सरस को दूर किया है अपने मनकी ठाना 1-२ ॥ 
रा फिल पड़े रहे रात में सुध बध सब ।बसराना ॥ 8 ॥ 
की से पर हेज करों हैं राह वणो अल जाना॥ ४ ॥ 
'बिन्द्रजन जिए जन जनजनको नमिता बोराजा'॥ दे ॥ 


yaan Kosha 


F 


). 


0) ॥ 
राग कल्याण * ॥ 
नाम रसपोजे जो पीजे जो पीजे ॥ । 
मान सरोबर घाट बनो है भट कट गोता खोजे ॥ १॥ 
करि असनान अहँ खोवेठे शोतल अंग करोजे॥ २॥ 
शशि उाजयार चङ दिस दोखे आनंद पल पत्त कीजे ।३॥ 
शब्दकि ओर सूरतको राखो स्‌ ब्यले शब्द सूनोज ॥ 8 ॥ 


वाड शुरू दरसो बिन्द्राबन अब अंतर इतो काजे ॥ ५ ॥ 


५ है = CS OS 
फसल पहली तमाम जपला हर नाम । प्रा होव काम करोड़ लग न दाम ॥ 


प्रथम भाग समास्चः 


डति 


OL PTE 
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se 


१ डॉ सतिगुर परसादि ॥ *॥- 


वाह गुरू सत शुरू राम अनाद ॥ # ॥ 


अध द्सरा भाग 


ग्रिन्ध बिहार बिन्ड्राबन शांत बद का ॥ 
OE 8॥8-+*०“ 


पक < < ०० 
इस भाग में खट शास्त ओर सन्त और बैंष्णवमत ओर इसाई आर 
इस्त्वाम ओर सुफी ओर नास्तिक अर जेनक्रा सिद्धांत 
संसार की मक्ति ओर उत्पत्ति के बिषय में ॥ * ॥ 


पर्न मीमांसा के अनुसार ॥ 


१-- प्रश्न * 
सुक्न हेएना क्या हैं झार किस जतन से सक्ति प्रधिदोती है ॥ 
( ङ्त्तर 


स्वर्ग की प्राप्ति के! सुह्णा कहते हैं बेद में जो बचन बिधि 
का लिखा है उसके मानने से स्वग होता है अज्ञा य दै 
कि मंच सित यज्ञ और पूजन आदि करना और जो 
बेद ने निषेध किया है उस्से अलग रहना यथा ब्राह्मण के 
न मारना और कलंजन खाना आदि और जिस बात के 
बेट्‌ ने नआज्ञा दो है और न निषेध किया है तो उसके 
करने से न अदृष्ट अर्थात्‌ पुण्य है ओर न पाप है ॥ 
` प्रब सीमांसा का सिद्धांत है कि सत्ता हाने के ज्ञान क्रो 
आवश्यकता नहीं हैं क्योंकि मनिमेध और काम्य क्रम का 


0 
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बि० बि० ( ७०” ) पूर्ब० खाँ० 


त्याग किया ॥ संचित क का नाश नित्य नैमित्य कमी से 
छुआ ॥ बस जन सन धरना पड़ा जब्य का न धरनाह़ो मोक्ष : 
है सादे खग दूसो क खछूपां बस्थिती कहते हैं और 
लोक रूप स्वर्ग पुराण का मत है ॥ नित्य कम संध्या तपण 
है नेमितक ब्रत आदिक है। और जो प्रायश्वित कम है 
बच इस जनम के बा पहिले निषेध कसी को टूर कर ले हैं 
सुख विशेष जो ढेइके बिये|गसे प्राप्त हताई साई खग है ॥ 
२—प्रञ्न 
सें क्या छं और जल अपने आधोन छै या प्रारक्य के या _ 
ईश्वर के आधोन है ॥ | 
उत्तर 
त्‌ जोवहै और चैतन्य ओर अचे तन्य है इन्द्रियांके साथ 
मिल कर ढुखो सुखो रहता है अदष्ट कें अनुसार झर यह 
स्वरूप बासना के अनुसार हुआ इ न्ट्रिये| से अलग करना और 
बेद के बाक्यों के अनुश्तार बिधि कर्ममें लगाना यड़ यल है 
सा तेरे ओर अदृष्ट के आधोन है जोब सब भिन्न हैं 


- ब्यापक हैं ॥ 


३- प्रश्न ॥ 

ख्ष्टका कती कौन है ओर कहा हैं ओर क्या है और 

माया क्या है ॥ 
उत्तर 

जगत का कती जोव का अद्ृष्ट है और अहृष्ट नो. अना 
दि रूप बासना साई साया या ग्रझत कहलाती है सुखो ङ्गी 
से जाग कर कहता है सं सुख से साया याते जीब चेतन्य-: 
हैः ओर में कुछ न जानता मया याते जड़ कै यह भट्ट मी 
मासक का मत हैं-॥ » 
: ४-प्रश्न॥ ` | 
जगत को से झार कहा से ओर. कब उत्पन्न कुआ और 
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सत्य हैं या असत्य है खच स्ट जाए जगत में क्या भद ङ्क 
किस को भासता € ॥ 


a 


ङत्तर 
“जगत नादि और सत्य हैं और स्वन्न स्टष्ट 42% 2 
देने जोव का नासते है एव्यी जल तेज आद्‌ छप जगत ६ 
१-- प्रश्न ॥ 
दुख खुख किसे दाता हैं खनेर ज्यों होता | ङे और मरने 
क्रे पीछे जोव कडा जाता दद ॥ 
उम्तर 
दुख सुख जोव कै हेपता है अद्दष्टके अनुसार और मरने 
के समय दष्ट कै अनुसार बासना हेदी है ओर बासना 
क्ष अलुझार दूसरों देठ मिलती ह \। 
६--प्रश्न 
परलोक वडा है सत्य है या क्या ॥ 
उत्तर लय 
ज्वरग और नक सत्य है यह पुराणादिक मत है बह्त 
सं सोमांसक स्वर्ग न्क लोक रूप करके नहों मानते खखदुख 


SS 
की अबस्था का जो इस जगत सै डवि उसोके स्वग नवा 


(< 


< e Ns EN | 
काइते हैं भोंसासक सत पुजा का साधारण कम समभा ३ ' 
; = &-+ प्र स्न 
नाम क्या है और कौन नाम सर वापरि नै और i 
नासी अमेद हैं या का और शब्द क्या है और सबमे उत्त 
NN) 6 
कस कान है ॥ 
क 2. ङ्त्तग्‌ | 
सब नाम बराबर हैं वेद नाक सुख शब्द हे चर यज्ञ 
जे रे २8 कु खार घरब मोंसमांसा का यह 
सब कमे से उत्तल कम चे 0200. | ८. 
सिद्धांत है कि मंच ते देब सूप है जो एक देवता का दाना 
समझ नाथ तए जूम लाख अदओोने ' एकाही उमय ऽस्या 
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वि० बि० ( 9२ ) ` न्याय 


कडा ते एक देवता उसी समय सवके घास के से पन्न“च सङ्गा 
है झार संल सब के पास छे इस सेमं्रहो देवता है और 
जोव सब अलग अलग है ईशर का अभाव है और जो बेद 
में देवतावों का हाना और उनका बर्णन छै सा रुचि बढ़ाने 
के कहानियों के समान है ॥ 
दोहा ॥ 
कमे प्रधान सोमासा माग्यो निजमत जाय | 
बिन्द्र।बन सब देव का मान्यो मिंध्य। साय ॥ 


He 
न्याय झा बेझे घिक्र शाख के अनुसार ॥ 
१प्र्न 
सुक्ति हाना क्या है ओर किस जल्न से सुक्ति हेती है ॥ 
उत्तर, 


२१ उखां का अत्यंता भाव अर्थीत्‌ सदेव के। नाश सुक्ति 
है और शरोर सम्बन्ध के अभ्षावतें २१ दुख का नास हेये 
है| २१ दुख ये हैं ॥ € इन्द्रियां घाणा १ रसना २ 
चच ३ सात्र ४ त्वचा ५ मन छै ओर ६ इन्द्रियां के ६ ज्ञान 
और ६ विषय ओर खुख १ और दुख २ और शरीर ३ ये 
२१ इख कड़ाते हैं ओर मोच प्राप्त हाने के वास्ते कर्म 
उपासना ज्ञान के हेतु और आत्मा को ७ या १६ पदार्थ करा 
ज्ञान सात्‌ मोज का हेतु गंगा स्तःन यज्ञ आदि यह कर्म है 
प्रमातमा में सन लगाना डपासना हैं बंश षक और न्याय 
शाख वाले नोचे लिखों हुई बस्तओ को पदार्थ कहते है 
डर लिखा है कि सारा प्रपंच इन ७ झार १६ पदच 

ह ॥ 


७ पदार्थं बगेन ॥ 
. द्रब्य १णुण २ कम ३ समान्य ४ बिशष ५ ससबाय ईं 
अभाव $ एथ्वी १ जल २ तेज ३ बाय 8 आकाश ५ काल है 
दशोदिसा ७ आत्मा ८ मन ८ ये नवा. द्रव्य हैं रूपरस २ 
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बि० बि० ( ७३ ) न्याय 


गंध ३ सप्रस ४ संख्या ५ प्रमाण ९ शथकल ® संयोग ८ | 
जरिभाग ट्‌ परत्य १० अपरत्य ११ युरत्य १२ द्रव्यत्व १२ स्न 
१४ शव्द १५ बुद्धि १९ सुख १७ उख १८ इच्छा १९ इ र? 
प्रय्न २१ घर्म २२ अधमं २३ संस्कार ये २४ गुण्ठे। २॥ 7 

' डहूछना १ नोचे शेरना २ खोचना ३ फलान[४ चलना ५ 


श्ेपाच कम हैं ॥ ३ ॥ 


पर १ अपर २ ये दा सामान्य है ॥ 8 ॥ _ 
प्रमाण का सेदरु बिसेष है ५ नित्य सबध समवाय ङे 
दा गुण गुणी जातो बिक क्रिया क्रियाब।न अबयव आबयबों 
मे रहे हे ई अभाव चार प्रकारका है एक जो पहिले नरहा 
डा दूसरा जो अब न हो तीसरा जो चिकाल में नहे चोया 
' छान्योन्य अभाव जेसे घट का अनाव पट सँ ओर पट का - 
अखझाव घट में ७ ॥ करड मा 
१६ पदार्थ बर्णन प्रभाण १ ग्रमे य २- संशय २. प्रयोजन. 8 
दृष्टांत ५ सिद्धांत ६ अबयब ® तवा ८ निणय ८ बाद १० 
जल्य ११ वितण्डा १२ इत्वाणास १२ छल १४: जाति र्‌ 
नियइखान ९१६॥ ॥ 
न्याय मत में खाति चान आत्म के संसार का हेतु हैं 
' खा ज्ञान से टूर हावे है देह अदिक शा परपंच से आत्मा 
भिन्त है ख्राँति के टूर हें।नेसे रागद घघम अधम और शरोर 
सस्बेन्ध रूप जन्म का अभाव हबे है॥ = 
मन सोच्न काल में भो बना रहै है पर अहृष्ट जो [कि 
संसार का कारण है सा होता नहीं इससे मन आत्मा का 


जंयेगर्नडो हेता! पढ्थे के ज्ञान से जोवात्मा का भिन्त 


1 


दाना बिढ्त होताहेत. कं 
4 1 है  २८”प्रश्न ॥ 


'मैंज्या हूं और यत्र मे रे आधोन या देख के या ग्रार के ॥ 
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"शवर ( 38: ) A 


1 ४ उत्तर ` ( 0 
क जोव आल्या है और व्यापक छै औ भस अधं बाला 
कै यह्न ईखरए के आधीन है नेयायक श्थ्वो अपु. तेज 'बायु 
दून/चारे। त्यों का नित्य अजिल्य मानले हैं कारण रूप 
अपीत सल्झःनोयं छूप अनादि: नित ४ और कारन रूप 
अचीत्‌ स्थल कूण नि ७. औएर आशा; आधक्राशः काल 
दिशा सन ये पांचों: नित्य हैं और आल्या आको क्राल 
सदशायेचारें व्यापक हैं मन एक केणी a ब.अनन्लः है 
और आनार्टि हैः नके। किसी ने-डत्पन्न नहों कया शंका छल 
है की एकरही' जगह में (इतनो बस्तु सब झसे व्यापक हे 
सङ्गी हैं पर्त, देखे कि अकाश काल दिलात में जाहिर 
व्यापकं हैं जब तीनःब्यापक्र हये तब और को व्यापकता, में 
क्या सन्देह है और देखिये किएक घट में हूप रुख गक, 

सारे व्यापक; है। ते हैं और सरूप भिन्न २ हि 

॥ Me irs ३-:प्रश्न ॥ i re 
रूष्टि,का करता कोन है ओर कहां. है और केसा है 
झार: माया क्या है ॥ ई 


३1 


NENT 


' करता ईश्वर है जिम व्यापक हे और ज्ञान उसके श्य 
डे उसका खचप ज्ञान नड! है अणु. की क्रिया माया है 
आशु में से सब पैदा हुए अशु' उसके कते हैं कि जो मका” 
ने में घये के स्थानों के करोल में अत्यंत छोटे छोटे कण 
_ ढौखा करते हैं उप्तका छडा भोग ॥ ' ड 
ड्र जीवे के कमी के अनु्ार रूष्ट' को उत्पत्ति” 
झरि नास लेता है कर्म के उत्पत्ति और नांस-कंरने को” 
और फ देने को सामर्थ नहीं व्योंकिं कंमे जड़े ओर 
लड़के ज्ञान नहों और मिना ज्ञान फल का देना नौं 
हेश्क़ा ईशर जो (नाता है बाइ: जीवा के कम कै अनु" 
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बिँ० बि० ( ऽभूः. ) « न्याय 
सार फन. का दाता हैं जो उनकी इच्छा से रूष्ट कहो 
जाय ते ईश्वर में डस आवेग कि उसके कुछ प्रयोजन 
डता है जब पृष्ठको जत्मत्ति और नाथ करता है इस 
से जीवा की उत्पति और नाश कम के अनुसार है "खेर 
जो ल्ग्व डता है उसक्ाःनाझ हाता है स्थल काज 
उंत्पन्त हेता हैसा त्राशवान है खोर जो बोरज रूप है 
वड़ अनादि हैं उसळी उत्पति नहीं: बाइ्सङ्घो जो आत्मा 
के। डत्यन्त्न छमा कहा आाय--तो नाशबान ठडरगा ओर 
आतमा नाश वन नदीं छै:व्योंकि उसका-काई नाशक नहों 
इ सलियेःआह्मा परस महल प्रसास है और परमाणु-का 
अणु परिलाण छै स्‌ जिला है और घट पट आदिको कप: 


सध्यंमपरमाण है सा.यड मध्यम परमाण. वाले अनित्य. हैं 


और आत्था जान स्वरूप नही है ज्ञान आत्मा को हेता. है 
है. ओऔर-.ब॒द्धि शात्माव्हा णुण $ (87 है 
co ne en 

जगत य्या है झर वहाले झार कब पदा छआ सत्य हैं 

[ असत्य है वपन दृष्टि और जगत में व्या मेद है और 
जिसके आखता है ॥ कृ 

. उत्तर, , हि 

अण पर माशु जो हैं उसकी किये पर्ब ढेशत्यांग उत्तर 
देश संयाग यही जगत की उत्म का.कारण है साइ 
श्र की इच्छा जोवोँ के के के अनुखारए जगत हाता 
जगत जीव का 'भासता है ॥ 

. जीव आत्मामें ९४ गुण 

बड १ # सुख२ दुखरे इच्छा 8 # दे ष4 यल ९ # स स्सा[७* 
परिमाण ८ # एकत्व # संयोग १०# विनाग ११३ भाबना १२ 
घर्मा १३ अधम ॥ १४॥ 

झैर परमात्मा में ८-शुण हैं जिन परं ऐसा निशान है # 
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ब्रिं०'वि० (219) न्याय 

इन्र के इच्छा ज्ञान जलल नित्य है रः जीव बे लि 
अनित्य है पर जब ज्ञान गुण हवे तव ता नोव चेतन्यहै ३ हर 
जब ज्ञान गुण नहों हैं ते जड़ खि आवण अनन ज्ञान 
साधन है मुरत पुला साधारण कंस है ॥ 

४-प्रश्न ॥ . 

| सुख किसे हे।ता है और क्यों दता है झार मरने 
के पीछ जोव कहां जाता है ॥ 
FT $ उत्तर 
` दुख सुखे अदृष्ट के अनुसार जोव के हेता हैं नेसा अदृष्ट 
ड़ाताहै उसाची शरीर पाताहै बेशेषिकामत समयक्े प्राधान 
करता शि जब लिस वातका समय आताडै तबपच काम 
ज्ञानांता कै (समय एव करोति बलाबल) समय परंक्ञोर और 
कमजोर डे।ना खर सब बातें हेतो हैं जव समय आता ङ्ह 
तब डता है यह न्याय शाखका सिद्धांत नहीं है परतु खर 
बातेँसें न्याय शाल और बशेशिक सत मिलता दे ॥ 
ह हे ६- प्रश्न ॥ ही 
 परज्लोक क्या है सत्य है या असत्य हैं ॥ 

उत्तर १ 

परकोक अघीत्‌ नक खग सत्य है ॥ 
३ ४ ७--प्रश्न ॥ 

नाम क्या है और कोन नाम सबोपरि है और नाम 
नागी अमेद है या क्या और शब्द क्या है ओर सबमें उत्तम 
कमं कौन है ॥ ' 
छु [९ : चट ७५ उस्र / 
| 'छोंकारादिक नाम सबोपरि हैं परमेश्वर की शक्ति हैं 
नाम नाली भिन्दन नामी बाच्य नास बाचक गंगाखान आदि 
 छत्तर्सकाम हैं (नित्य सुख आनिभौव सुक्त) नशेभिक मत ॥ 
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'बं० वि० € SS) प्रातं० 


देहा ॥ 
न्याय जेशषिक्रे का मते! दर व्यापका/ले या 


निन्द्राबन इक्कीस ठख नसें मक्ति कही माय ॥' 


007 


प्रातजल और सांख्य शाख के अनुसार ॥ 
१-प्रश्च ॥ 
सुक्ति हेएना बया है खर किस जल सें सुति प्रापत्‌ डोाती। 
हे १ 
॥ करा ड) 

Fh खेर पुर खक्री साख्य अत्‌ समाधि ह “3, 

लाना थर्थीत जड़ काज कालय होजाना अपने न 
दो चैतन्य का चतन्व में यड़ सुङ्गा हे चित i 
ङ्के चित शद्ध डेय तै खानी, डेय छोर जब अ र न 
, सुक्त हे अब चित का (नि निर्छष्ट अ वी यन 
है अधथीत्‌- अष्टांग येग स हे [ती छे उत्तम अघिका 
वैराग्य उर्से पोळे अभ्यास यले हैं अगव्यास उस के! 
जते क कि अपने के जड़ स असग चितवन करता रहे : 
ठ डा परका उ एव निजानंदो दूसरा 00 ॥ 

.ऐेसे अभ्यास किया किस अं संग चेतन्यक्ल यह छि 
लाका है गर जी Rc पलमा 5 करे कि द श्वए 
चैतन्य असंग है उसके प्ररानंदी काइते हैं सा ह yo 
से एक छो प्रथाजन तनक्लता है जाति भद्‌ नह क रा 
व्यक्ति भेद छे व्यालं दुर च तन्य स यह ड 1 
नहीं समभंता जिसने पडिले अष्टाँग १... ५०१ ते 
फिर बेराग्य छा है उतसे अध्यास ब 4020 हक र 
है पातंजल और साख्य गा कायड़ सिद्धांतह हे जज Bo 
प्राति दे।नें बने रडते हैं ज्ञान के हैं।ने पर ले री र 
नास नहों दाता परुन्त प्रकृति का ऐसे अभाव इजा | 
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. है थेश्रतर्रग साधन है ॥ 


क 


बि० बि० (छुटे. ) घालन 
जेमे रो मनुष्य सोए एक्ष को खबर ट्रमरें के नहीं हे।ती 
बस्स दोनों म॑स एक दूसरे को हानिन रो कपल का ड्सो 
प्रकार सुक्त अवस्था हु पुरष आप क्षासलादो- म रका और 
प्रकृति आपके ससाधि सें रहो प्र उसे वाचले कैं कि 
जिस दशा में सत्व रज तम समान रडते हैं प्रश जड़ द्रब्य 
रूप और पुरष केवल घेतन्य रूपं हैं पातंजल का रूल छै 
(चित्तहति निरदोधा इष्ट! स्वछपा बसथा नसू इतिसा रूप 
सिचचये) अछांग थाग और बेराग से प्रकृति में लय हेला छे 
खेतन्य में नहीं होता सांख्य का खत है (बेराग्यात्यमति 
लयः). जो प्रझत में लय, ड़े'ता है "उसकै! सो सुझ्ञ कह ले छै 
परत बहुत काल प्रोक्त प्रति से उद्यान" हेलाता- है 
अर्चीत्‌ जन्म रखना पड़ता है इस वास्तो ज्ञान जो: अब्वास 
से उत्पन्त हाता है उसके कर के जो उक्त : हेग बच फिर 
जब्झ ना धरणा इछा सुख्य सुला य़ो है अध्यास करने बाला 
चाहे इश्वर जवान न हेव या न डेय सक्त में संदेह नहीं 
येग भासका रूच[ इश्वरोवा अनोप्यरोवा सबशा बिसु- 
च्यते)॥ । जो हे पिका 
अएांग योग यह हे : * 
यम १ नियम २ आसन ३ प्रंशायास 8 प्रतिहार पू धारण 
ध्यान 9 समाधि छे ॥ 
पडिले पाँच वहिरंग कइलाते छै और पिछले तीन 
तरंग कला ते हैं यम द्यां और सत्य बोलना ॥ नियम 
पवित्र रना आसन सुख आसन आगायास खास केंरेकना 
प्रत्याह्वाए थोडाखाना और ति के राकना॥ = |. 
अन्तराय रहित अन्तः करणको इतिकी स्थिति घारणा हैः 
अन्त गाय सहित अद्वितीय वस्तु बिषय अंतः वरण प्रबा 
ध्यान है ॥ अत: करणको एकाग्रता रूप प्राणायाम ससाधि 
३ पा | 
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बिं० बि० ( ३७ ) घात. 


` चार साथन्न पाद हे 

प्रधमसम्माघ पाट खत्तम अधिकारी के बाइल अभ्यास और 
वेराग करके. चित्त को डतो का निरोध कर ना ॥ 

सुरा सांधन पाद अथोद्‌ अष्टांग अग करना ॥ 

दीसर! बिभत पाद्‌ अआञ्जीत सिद्धो ठा ॥ 

ल्ञपाद्‌ प्रतिपादन स्वरूप का 

8 रे क झेल हेपतो है उसके! फिर चाया 
नहीं ड्ेःता- क्यों वि ज्ञान रूपो आसति से प्रात, दग्ध. ह र 
उसमें फिर सामर्थ नहीं रं हो जे से मते जने में अं कुए जन 


की सामर्थ नहीं रहती ॥ 
र्न ॥ 


व्याह और जतन अपने आधोन छै या ईश्वर के या 
ग्रास्ब्बकें आधोन डे ॥ ` 
ड्र त ठ 
त्‌ ईश्वर निर्विकार ङ्के ब्यापक दै यल्ल fe आध 0 
ज्र ईश्वर और प्रारव्य के सी आधोन का चिक 
सांख्य खाइ पातर्जालं कै सब सिद्घान्त मिलते हैं केबल Mi 
भेद है कि पातंजल इर का ठहराव है और सख्य नेर. 
के नहों ठरावे है अथात्‌ पख निरीख्र है परतु प जन 
शाखं लिखता है कि सख्य मे ईंइरणए का अप्रतपाद्न Es 
किया हु केवल खुखुचा के बनाने के वास्तै एसा रशन 
जे (जस्य कि सुखुख् के। देरा की इच्छा न होआव न 
इश्र का अभाव समभा गा ते जर्ज को चाह न इंग, 
और बेराग्य खब्पन्न ₹।गा। | / 
|  उ-मप्रञ्नत 2 
द्धष्टिका बातो कौन चे कहां है और. कीला. ह और. 
माया क्या है ॥ हु €. छ Ro 0 
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_ बिं० ० ( &? ) | पातं० 


उत्तर 
हि ॥ ही क 
पुरुष और प्रकृति का संवेग जगत का करता हे माया 
खैर प्रात एकडी छे उसका ख़षप रज तम सत्व हे 
आनादि छै खुसका नास कभी नहीं हें।ता प्रति के प 
जटा हुई रज।गुण को अधिव्यता प्रझति का परिणाम छ 
संथाग का कारण अविद्या ह ॥ 
प्रश्न 
दै ENN oN 2२ 
जगत क्या छे कहां से ओर कब पेदा हुआ सत्य हे या 
स : ८ २ f 
असत्यः सपन स्टष्ट और जगत सें क्या सेद हे और किस 
के भारता छे ॥ 


4० “सँ; 


% म 


उत्तर 

जगत सत्य है पर अनित्य है चार आतमाके साथ जगतका 
संग मिष्या है चैतन्य झार प्रहृति के संयेग से भाषता हैं 
व्यनाटि छै चित्यमें भांघता है जगत झै। स्वपन रूंष्ट में बत 
भोद नहीं क्योंकि खपन जिसका फल जाग्रत में हे।जावे 
वहु स्वपन सत्य है पर अनित्य है जगत प्रलय काल सें 
प्रमति में ऐसे लय हेता है जेसे वषीचट] के पोळे भेंड . 
एथ्वो में लयहेता है ॥ 2 
प्रश्ण 
दुखसुख किस होता छै झर क्यो हेता है और मरने 

पोछे जोब कहां जाता हैं । 


/ 


उत्तर 
दुखसुख चित्त का हाता है ओर आदृष्ट के बश हृत के 
अनुसार जन्म सण हेता है और डति धसी घरमके अलु- 
सार हेती है और ट्खसुख ज्ञानाचान अन्त; करण का 
धमं है ओर चेतन्य प्रहाति से भिन्न्न है प्रझति पुरुष के सोरा 
के लिये अनेकं कम करती है यद्यपि प्रडाति जड है तथापि 


/ काम करने की सामर्थ रखतो छै जसे दूध जड़ पदार्थ है 


He 
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SNS 


1 


४ 
ब०-ब० ( टर्‌ ) | पाद 


परंतु गाय के खनें. में अप आप इकदू। bs द 
खोर उसका दो हे जाता है इसी प्रकार प्र aa 
परंत काव्य करने का सासथ र जगत का उप कि 
अझञत ह ज्ञान अज्ञान स्वृसुस्वु अन्त करण व्या 

के नडी और अन्तः काण शर्म त जन्य डे ॥ 


“ छ 0 
छ्‌ ह कु 
परलोक व्या है सत्य ह या. क्या॥ 
छ + _.... 
: पर लो सखगीट्बि सय ह पर आनित्य हे ॥ 
न प्रश्न ॥ 


नएम..क्या छै खसः कोन वास स बेप्ररि न 
नासो अपेद चे या्याओएएन गन्द ला [र्‌ 
उत्तम कस कोन है ॥ 
डॉक्षाराद्क् नाम सेप हैं नाम नामी चून ह 
डे झार मेद सी है अधिकार के अनुसार भन्द र 


व 
- साख्य पात जल अच कहा चेतन्य सदा असग । 
44 बिन्द्राबन प्रशांत न रच्या यह. सारा ळग 


: 2 हट: HE 4९९/६-. ५- 


वेद न्त गाजेके अनुसार ॥ 
Soe UES र : 
सुक्क हना क्या है रार किसयह्ल से सुक्न प्राप्त हाता छ \ 
उत्तर 


अपने स्वरूप में लय होना अथीत अपना जानाना सुक्त ह 


कर्म और उप्रासनासे मेन निरसल सए नस्ल हाता 2 
हए को सबरण मनन निष्याशन से चान रोता छे अघोत्‌ 
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वि० बिज (5 NER) बढ त 
पने निन स्वरूप सखिटानज्टू का प्रकाश 
-सुद्घी है ॥ 
कस दे प्रकार के हे।ले है एक सकाम दूसरा निःकाम 
सकाम वह चे जिमम्ेंफलको इच्छा हेव सकाम कर्म से. 
लकी प्राप्ति हे।तो हे इमे मजदूरी वाइ लेहे ॥ निःकाम कस 
लिससें फलकी इच्छा न होवे उप्तसे खनका! शुद्धता 
डेवी है उपासना से मन मनिस अर्थात्‌ एकाग होता है जो 
कर्म उपासना से बक्ठादिक की इच्छा रखते छै उनके? 
देब शरीर मिलता है पर देवता के सुक्क नहीं कहसक्ष 
क्योंकि देव शरीर में भो भय आदिक, इख बना रहता 
ह बतं पुण्यके फल से टेब शरोर मिलता हैं से! नाश वान 
है तथाच छिन्त्ने पुन्ये स्टत्यलो के बसत ॥ 
र बम | YOR PF FTE 
क्या हू और यल्ल अपने आधोन या प्रारब्ध या ईश्वर 
के है ॥ कफ फिट 


न? 
5 
+ 

| F 
0002) 


१ £) उत्तर - 
सा सततचित आनंद स्वरूप ह निविकार छे व्यापक के 
मदा बाक बेद का तत्वमसी यल्लें अपने आधोन छे खय 
प्रकास करता हे परत नन अपनों छे खं खो खे से दो खता . 
न्ड सत्य उस भंडते छै जो तोन काल अथात्‌ सद्व एक 
रस बच्ची मान और निञ्चनर छे चित अथीत्‌ चैतन्य छे लानने 
वाला ह ज्ञान स्वरेप ह - आनद छूपअयाल्‌ सदव सुख 
सरूप छे तत्व मस्ती इसका यह” अथ हे को तू वहो हे 
अथ त्‌ नोबं ब्रज हो ज से वाध्य समानाःभि क्र शा ननेच्त्यः नक्त ण 
ओर विशेष विशेषण करकैंबुट बढे और समुट्रकी एकता 
"है टू परुक्षार जोब बरह्यकी भो एकता हे सखुद्र में,नःहज 
नवलता बड़ी २ सगर मच्छ रचतेहे खर सङ्घा” पंदा' हे।ते 
कै ओर बड़ा हे और वद बढे में यतक बातें नहीं है परंत 
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की एकता सिखि हुई * ॥ 


बि०. चि” (Ei) बेदात 


डा प्र. नही हैं 
लडाज सगर सच्छ मे।्ती आटि सागर का न्काह Fl 
सागए से अलग है हभ डून बस्तं का तए रि 
ने ग्‌ Cc ह 
जँय-ते खत दे। वे ढा भी ज्ञे और जो साग 


यीत सथ गला. शत 
उ मैं बगतमान छ 
लक्षण वषो बंद बद 


f ग ञ्‌ बडा 
तार और (जिशेण: तिम यह 'ह कि हद डा 
न्तत ल we 
सागर का. ४ आरः फिर सागर हैं किक कक 
प्चत, आनन्द रूप. व्य क डाब ग्रह्ला ६ EE ee 
क नम 
रूप-सत्‌ 16 आनन्द तह व जोब श्न न i स 
जीव भी तोन काना सत्य हे त डे 5 
च्रे ज्ञ सढेब आनन्द सप्र हे दख अत: की 
च एन्य ४३ i १) 2110, कद ४ जे | 
न र -वेलन्ध का. नह डोस जवः आत्मा आगू ब्रह्मा 
ब्ता अस नर | | "१ 


रू 
द्‌ 


३-प्रमञ्ग ॥ लू 
स्ट्टिका कत्ता कौन है और कडा छु ओर कौशाहै अरर 

माया-ब्या ह.*॥ | 5 i 

5 उपर दिल न 
' जगत का करता इख ङ्क ॥. ब्यापक हे सि ba 
जरर बडो इयर अझारता vies म्‌ डा 

बि मेक जे वी एकाल्लो पिता? क 
be इलातो.डै-औएर खुस बन्छु ऋ र्‌ के लि के 
दुडिती कहलाती डि पै है. बह ह च्हां का 

चुनो. हे सत्त आजा सं 117 व्ण [र्‌ इ 12 
भ माया है सखय का प्रकाश सब (काय बार तु 


क्का 
स्य किसी कार्य का.-खेझ मात जे नदो हेपता बाया 


उ नेको” नास 

नदी क्योंकि ज्ञान ने 
मुय ठाडै तो/सत्य न sh 
ह है ओर जो अमत्य कहें तो रीखतो Fre 
असत्य दोने। कहना नहीं बन सक्षा इस हेतु से मः ! 
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क लि (छ ब्ेदान्त 


“बनीयहे बहमें माया औरमायामें ब्रह्मादोनों एकरसव्यापक' 
हुः जस दिनमें रात ब्यापक हे जब दिन होता हे तब राच 
का पता नहीं सिलता इससे दिन सें राच ब्यापक हो: 
जो दिनमें राच न होती तो दिन ब्यतीत होतेहो राच कहां : 
से आजाती है कहों गठरी बंधी रखीयी जो झागई खैर 
जब राच है तो दिनका पता नहीं इसी प्रकार जब बरह्मा 
दष्टो है तव आया का पतां नहीं और जब गाया करके 
उपडित दृष्टि है ते नझा दृष्टि नहों पड़ता परंतु बरत-” 
सान है ॥ (9834७ 
४-5 प्रश्न ॥ 
चणत क्या है कर्म से और कब उत्पन्न हुआ सत्य है या 
असत्य है स्वपन रुष्टि ओर जगत में क्या सेट है झर 
किसके भासता है ॥ ः 
' उत्तरः: । 
जगत अहंकार से उत्मन्् हुआ पर वाइ झप अनादि हैं 
असत्य है जगत और खपन राष्ट में अनप्र और दीर्घकाल 
का मेंद वादने सान को चे झर अज्ञान करके बडि के 
भासता है छः वस्तु अर्थास्‌ मह्या ईश्वर जीव और अविद्या 
आर अविद्या का चत्यन्य से सत्बन्ध और अनादि वस्त 
लूका भेद यह घटा वस्तु सरूप से चनाद्‌ है अर्थात 
सर्देव से छे ॥ ज'गरत जगत और खपन र्वाष्ट में ऐसा कळ 
भेद नहीं हें जसे खपन में बिना सामग्री देशकाल रचना 
होती हे इसी प्रकार जाग्रत्‌ जगत भरी के बह में टेश काल 
र सामग्री का लेश भो नहों है जेसे खपन के समय स्वपन 
सृष्टि सत्य टीखतो है और सत्य जानकर ब्यवद्वार करता 
है दूसी प्रकार अज्ञान काल में जगत झी सत्यसा विदितं 
डता है| परंतु जब खपन से पुरुष जागता है डस सय 
 खपन रूृष्ट का पत्ता, मिल नेत अकाउएन्तफननस वस्था 


11१ 


| ० थि० KE ON बेद्त 


जै जगत नहीं है इस खपन और जाग्रत जगत 
ज्‌ 
{मच्या है अथात्‌ =सत्यहैं परंठ ऐसा कहना 0044 क 
है चो अज्ञानो ने एव बचन सुख से कहा त्ता र ba 20 
काटा पहले खुव पंटेबाजी डे ले तब तर 
गला काटा मद 
काथ लगाव [| 
1 0-- प्रश्न हि 0. 
fe 
दुख सुख किसे हाता झर क्यों हाता चय ' 
के पोछे जोव कहां जाता हे 0 
डत्तर ` हर 
ग देख 
दुख सुख - अनव्तःवारख का श्रम है चत्यन्य pe रद टु 
करके अपनेमे लाना ९ कर्म के अनुसार डूख छ he 
झार ज्ञानी का जोव गनन नड़ों 0. |... 4 ket 
धक्क डस बास 
स्थत्त छै इस नमतत 
ड क का जोब आशा के अनुसार गमन करता 
चभ 
ब डो मे हेता वको रपकता ४ ) न” क 
क कम केच 
परस्नोज्षसा रिखी बुडि) अथ [ल्‌ द्‌ 
तां बासा कमोलुसा 2 
उक आशा हेतो है उसने प्रु सा र i 24 
जन चित वद्ध अहंकार चुन्त; कण वाह त्‌ हम र 
में चाड एको है परत चार. नाम हैं जब भ 


ञ्प्र खैर 
खन नाम हुआ जबच न्तबन किया ता खिल नाम छ 


माना ते! 
नास और जब आपा 
नञ्यं किया ते! वच छ 
हि द नाम जुआ फारसी सक्ता नाम खयाल रा 
५ ज्तःक 
यकीन खुदो कच्ते है दीव का यह रूष HR क हा 
जजार अन्तःकरण में कूटस्य की खास और कू 


गा 
'कडलाता दे कूटस्य इस कते हैं कि जो चतन्य का भा i 


सं 
त;कर्ण के समोष है और जिसका भास अतःकण 2०८. 
८ और ज्ञानो के अंतःकर्श का माव है 'इस्शु re 
ल्य हा ज्ञैसे दंरणणं में स्मन बनेता 
कुट ६ 
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नि०बि०, ( दश ) - -बेदांतः 
जब टपण-सुखके सन्म रख सेशएथक छचा-तो.बडः अतिजिज्च,- 
जज इप्रण मेतथा असन्त स्वरूप. भें ज्वय -छुआ-इहूसः लिकित्त, कि । 
दर्षण में बच परकछाडों फिर नहों. रहतो खर अज्चानो' 

ह दशा है कि अज्ञानो के बास्ना रतो है. इस. व्या रण 
उसका hE टि गछ च्यार त क्कै आखु सादर खोत ग गन्नन्‌ 
किया इसके बिल नो;के! संचित कर्म भो सोगने हैं 
झार नानो के संचित कम झन अस्म होगये यों कि संचित 
कर्म अज्ञान के सष्ारे थे जब अज्ञान टूर छआ तब संचित. 

म मी टर कुण चेस पग्छाङ्टो छल सहारे होती है जब 
इन्नन रह्ाा-ते परकाहों लो जती रहो ज्ञानी के संचिल 
कस ज्ञान.के डोलेडी दूर हण आर्थ कस का.सोग किया 
क्रियामान का अभिमान नहों हुआ इख अप बासना विस. 
प्रकार एह-सक्तो है. ॥.०..... ROE 

6) OC, सिरी 

पएलो का-ब्या है सत्य-ह या क्या). - 

> 022 त्य  /उत्तर रट ८ 

बासतव में परलोक काग नड्ो है. अज्ञान में लोक परा, . 
ताक दोनों सत्य ह जस 'खम्च, में खन स्वष्टि-प्रलु जान न. 
जोक ज्ह मपरुतोक छै गो कोई,.क हे [कि खप्न स्ट ओर, यह - 
जगते किस प्रकार: बप रबर हो मक्का कै स्वन्न सें जाग्रत की. 

सलं का ध्यून माता है सो जगतकी-बस्त सबसत्य-है और 
स्वञ्जकी असल ऐसा वाइना अत्यन्त, मिष्या है. दूस निल्‍ित्य. 
को आपष्न- में बसतजों का ध्यान नही हो ताःपण तु. सब बस्त आप. 
बरतमपन-जह | लो ब्यक्ष इस जगत--ने-सद छश्‌॒ सःव,व्यकुार. 
सत्य ससक्षकर करता है इख जबकि. बरत. बरेजमान हुई. 
स्तिः बित ञ्या-क.अस्स नोन बना फ गर है व्यक्ति जगह, 
. कोन उम्नज्स लय काई भो; बम .सें जाड एर -न-जयत 
. की बस्त॒ुओंका-ध्याज कह; सत्तो. हैं क्योंकि- स्यान के:समय 
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क कोन कह 0 


बिं० बि” ( छ9 ) बेटा त 
हु अज” 
जिस मस्त का ध्यान हाँगा वह बर्न कुछ ससी ण नड 
= और भोगने छूने स नह दाती आपने स्यान पर रह 
र ज्र स्तेज्ञं में सेब बसल, लागन ज्ञे आतो. है हां खपन॥ 
कार जन्य के जे ससज्ार मन्नं रहते ई वस्ता 
सस्व र 


= र्‌ः 
ना दीखता सा आया हातन बेनी है और मञ्चो 

शती के दूस हेते सें जाय्ते लगत sib 2 दो 
हरॉर्लिते "ह ५१7 
क टॉ चिंल नहीं छो काना बराबर वतभाने ह ३. 
भेंदू कंदाचित्‌ न" +7 कि उठ 
कोर वर लीक भी कता मे क नि सि 

तपा FS > ०--प्रश्न 


| ख्‌” व्ह जैः र कान नाल सवेण थि चठ चु्ोर नांमनांसो 
आमः 
ड्रासे द है या बया करोर शब्द क्या है और सब में उत्त 


' उत्तर 
ञस्त आनन्ई विट नम इनान सां पेचक है अथोत्‌ 


कतई की इच्छा सेंड माया नी अपित्ता से उसके सत्‌ चित 
ट्श 


ड गया और जव जगत का अमत्य कहा ते! 
plop आर वास्तव से उस नास वाडा ङा र 
हा के सत्य काहा es 
जडे और आकाश का गुगह उपा 
नि इ सार नास का जप इ पर रामं नास बछत प्रीतिञ्च ` 
द्‌ 


= जसे उत्तम कस मा व सत और गृहको सवा 181 

जा चार पर कार” हाता ७ परापश्य त्तो मंय्यमा od 
दे संव 

सदि नाभिं सै हे जश ब्रा पश्यन्तो ऋदय झं जस 


बच सच्या गले सें जेसे काजे फेण वेशी जो सुखे (नकवी 
ग oy 


1191 


पक सु 
} १; 


। &5 om Pt भः 


डीव ब्रह्म की येस्ता सिट किये वेदान्त । ही? 
कफ क्िल्दा क़र्ना छारी 5 स्वपन सर मायालखा मरान्त” '' ए 
व, कु 5 5 eer हि. | Bsr S33 
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बिं० बि० ( दद |) सं त° 


` सन्तो' के मतके अनुसार ॥ 
[ | 
. शुक्त होना ब्याड और किस यल्लसे सुक्त प्रापतहोतो हे ॥ 
E । उन्न | 
खुतिका सत्य शब्दके आगे हना अथोत्‌ ९ दारसे चढ़कर 
सत्यलोकमें पहुंचना मुक्ति हे सत्य शब्द का मंडल परकाश 
सडित हे और ऊपर हे अनहद के जबण करने से सत्य 
शब्द को पराप्नि होतो हे जब सुन्न ज्ञाता जे हां प्रथम 
सन्तोने बाणो का पाठ नाम का समरण स्वामी की ओर प्रेम 
झर प्रीति और भक्ता ओर जगत से वे रागव साध-गुरू , को 
सेवा और फको रे को सत्युग मालिक से ग्राथेज्ञा कडा चे 
परतु शब्द का ध्यान सबसे ऊपर हे इसके के २ जागता 
हु और उपासना का जो अंके वड़ो ब्रह्म ज्ञान की आदि 
आपति.है. गुरूनानक ज्ञाइब-झौर कबीर साहब और दाटू 
साइब पलटसाहइब जगजोवन साइब दरिया साहब तुलो 
द्ासनो चरणदासजो. अदि इनसबसंत झर सहातमाओं 
नेयो मार्ग रुक्‍्खा है झार नाद -के घ्यानकी महिला 
शिवजो ने. अत्य'त.की. छै क जितने सारण सुङ्गा होने के हैं 
सबसे नाद्को उपासना उत्तन. मग कै और सनाद नाम 
उपनिषद में शिवजोने गौर।से इसके बहुत बर्णन किया है 
और सान को पराजि कड़ी है और दघ प्रकार के अनह ट 
शब्द कहे हैं पहिला चिन शब्द दूसरा चिन चिन भि गा 
सन्दर तोसरा घंटेका शब्द चौथा संखः का. शब्द पांचवां 
वीनका शब्द कठा ताज्ञका शब्द सातबांबांखुरोकाशन्द्‌. आठ- 
बाच्ट्दंकाशन्द्‌ नबानफोरीकाशन्द ट्सवा बादलकी सी गरज ॥ 
;“ह शब्द को पहचान] ५... 96, 


| 1200 515 


| पहिला! शब्द सुने: तौ सब देहके रोमा चाड खड़े हों 
दूसरे शब्दस देह में अलस आवे-तीसरे में प्रेम की अधि: 
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बिफवि० ३ ( ष्ट) भवः 
कताहे। चौथे के सुनने से ब्रह्मांड मेंसे सगन्ध चावे पाचवें 
के सुनने सं अस्टत उतरने रूग छठा सुने ते गले से नोचे 
अस्टत आवे सातवां सुने ता अंतरजामो हे।जाय चठवा 
सुने ते. सब्पूरन सोतर बाहर के नाद सुन पड़ नवा 
सुने ते गुप्त द्वानेकी सामर्थ हे।जाय दसवां सुने तो छव बासना 
जय हेकर परब्रह्म हेजाय उसका नाम लोंक्ार है और 
अपने को छोंकार जाननाडो परम सङ्घा दाजाना है. सेतो ने 
पांचशब्ढ वाहे हैं इनमें ऊपर के दस शब्द आजाते है आरु 
दो शब्द से बाय कहे हैं ॥ 
२-- प्रश्न 
में क्या हूं और यत्न अपने या इर के या प्रारक:के 
आधोन है ॥ 
उत्तर 
तू जोव है मन झार सुरत मिला हुआ छु नव द्वार से 
सदन दल कमल तक जो आकास का नाका ह वहां तक 
अन हे आगे केवल सुरत है सा युरू शञ् जो घटमें होरा 
है उसके आशाय चिकुटी में चढ़ दसवें द्वारमें पड़च कर 
शन्य सरोवर अस्त/न कर शे हंस दसाके। प्राप्त होताहै सुरत 
चैलन्य रूप है श्याम कांजमें तेरावास ह और तेरा प्रति: 
प्चिस्ब और भास सम्पण शरीर में है कतब्य सत गुरू के 
व्वाधोन है फासी में नाद को उपासना के छुलतानुल 
अज़कारए कहते हैं॥ | दाह्ना॥ 
- तीन बन्द लंगाय-के अनहृद सने टकार। 
नानक सन्न समाध में नहों साँझ नहिं-मे।र ॥ 
बत ` के [ 
चस बन्दो गेप बन्दो रूबवन्ह | गरनयायो सिर हक़ 
बरसन बिखनन्‍्दः॥ झर संन्तों नें जो नाद का भेद पाया है 
बह ऊपर के द्भ. शद में नहो है उसका भेट भेदो ही 
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- बि० वि० [९० ). संत: 
जाने और जिटून सन्त के या सन्त के दास के उसका प्रकास 
नहीं होासक्का ॥ पक 
८ 5 ON १७ 
सृष्टि का कत्ती कोन छै ओर कहां है खर कोसा हे 
खार माया क्या है॥ 
उत्तर १ हे ( 
भे ~ 
शब्द स्टष्टि का कत्ती इं बडी शब्द करता पुरुष इ सिर 
जनडार है उसकी इच्छा कुदरत और साया हैं. श॒ुद्नानत 
शाह का बचन है ॥ शब्दो घरतों शब्हो आकाश। शब्दो 
शब्द भया प्रकाश ॥ सगरी सृष्टि शब्द के पाळे । नानक शब्द 
घटे घट आळ ॥ छ 
४प्रश्न॥ ` ; | 
~ ब्५ 
जगत क्या है और कहां से और कब पंदा हुआ सत्य 
हे या असत्य चै स््ज्ञ सृष्टि खैर जगत सै का भेद हे और 
क्रिसके आसता हे ॥ , |: 
सत्य पुरुषकी इच्छासे निरंजन उत्यन्त हुआ ओर निर जन 
से जगत पेद हुआ सत्यलोक को अपेच्ा से यह प्रपंच 
असत्य हैं झार नौद्वार में जो खुरत हे उसके मासताह 
स्वपन स्टंट मनकी रचो हुई हे और यज जगत निरंजन 
का रचा हुआ है मनका खुभाव चंचल है; और नादपर 
ञाशक्त है जेंसे स्टगनाद पर आशक्त झोलाता है जबः नांद 
के सुनता छै तब अपने देइके भी भूलजात/ है ऐसेकोमन 
सो नाद्‌ पर माडित है जब नाद सुनता है तब बशी भूत 
ड्रानाता है ॥ और मन किसी सहारे बिना ठहरता नहीं 
डोः ~ 
इससे और कोई सहारा ऐसा नह है जेसे शत्द का स॒न्दा 
इसमे मन लगजाता है और जगत का भूलवार मालिक के 
प्राता कै वजनणार फत्रीर का क्रोबल है ॥ 
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` बि० वि० (6 २१ ) सत० 
| चौपाई ॥ क 
खे खुाबिन्दक्या काहि छै न्यारे । सद्‌ देख त्‌ द्सो डुथार्दै 
सुनि पड्दै अनइद्का बाजा । परजा स होजे राजा 
Fripp TFB ढारहा॥ न्‍ 
घबहिं साज तन में बजे मचा है केसा राग । 
बजहन जाके सून पड़े बड़े हें वाके भाग 
BT ए- प्रश्न ) | 
दुख सुख किसे हाता क्के खोर क्यों हाता है ओर मरने 
के पीळ जोव काहा जाता is 
' टुख सुख उस जोबकेए जो नवहार में हैं उसके होता है 
कर्ष के अनुसार और जोव का गमन आशा के अनुसार 
डता है ॥ कल के 
परलोक क्या है सत्य है या क्या हैं ॥ 
उत्तर ` | 
परलोक जहां सत्य शब्द है ऊपर है सत्य हे आनन्द का 
अरा हुआ है माया को इद्‌ से ऊपर च्है ॥ 
४2००) > ७--प्रश्न ॥ 
नान क्या है और कोननाम सबौ परि है और नामनानों 
अमेद है या क्या और शब्द क्या है और सबसे उत्तस कम 
कौन है... 
फट उत्तर 
दाइ सत्य नाम है और यहो नाम सर्बोपरि क शब्द 
ब्यापक हैं और एक अस्थानो भो ङ se कि पए सब 
से उत्तम कर्म साथ शुरू को सेवा और उ [र है. 
की उपासना है देखिये प्रधम नाद ङ केद्‌ दे कथो 2 
नाद से बेद को उत्पत्ति महो है अब कलियुग से कस नहो. 
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बंश विश (६ ९२०) संत० 
बन रक्ता इस निमित्त कि अब न तो ऐसी अवस्था है चषर 
न सावकाजी है परंतु कम और युगो में बन सक था इस 
यग के लिये जों मार्ग संतों ने निकाला है अर्थात्‌ साध गुरू 
को सेबा नास का सुमिरन और नाद को उपासना सुगम डे 
देखिये जेसे बाढ्णाडी रुड़की सब बन्द हैं और अ्ंगरेजो ; 
सड़क जारी हैं बादशाही सड़कें पर न खाने का मिलता 
है खरौर न बसने के सराय है और न रक्षा है सरर अगरेचो 
सङ पर सब छु बर्तमान है ॥ इश बादशाही सड़कें 
पर जाना हानि कारक शेता है खर इसके बिशेष तान्य्‌ 
दी सेवा इतनी बढ़के है कि हजारों बर्ष को जड़को सेवा 
एक ओर और चैतन्य की सेवा एक दिन की बरावर है ॥ 
ढोडा॥ 
तीर्श नहाये एक फल साथ मिले फल चार। 
सत गुरु मिले अनेक,फल कहें ऋबीर बिचार ॥ ` 
शाची ज्ञान विद्या के सटथ है अनइद शब्द का खुन्ता 
कार नाम का खुमिरन अनल छै अगल से बिना बिद्या से 
क्या लाभ है नेसे बीजक तो पालिया परधन नहीं मिला 
ते बीजक से क्या जाम हुआ खालो अनसअको तीर्थ ब्रत 
पजा से सिर मारे परंतु कुछ हाच थोड़े हो आता है बह- 
था जसुष्य इसी के उपासना और कषक्क समकते हैं परत 
भक्त औरही वस्तु है और भक्ति कई प्रकार को है जो 
भक्ति नेस सचति है वह निरूट भक्ति है ओर जो प्रेस मित 
केवढ मध्यम है और जो ज्ञान सहित है बच पराभक्ति हैं 
अपने खासी का जलखसान सारै ब्यापक्ष देखे और अपने 
क जल में हिल समान ट्रेखे | बह ज्ञान सहित परा भक्त 
के ड्याटान भक्ति मित्र हैं भुखे को. खिलाना महापुएल च्है ॥ 
. दाह्ा॥ | 
परा भक्ति जिनके अचल पाये! पद निर्वान । 
डसन' याग हिमजल हुआ मिट गयाओआवन चान ॥ 
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पना 


बि० बि० (( ९४० )) संत० 
चोपादे ॥ “ 
सांति सरोवर संजन कोजे। जतक्री घोती तन पे खोज ॥ 
ज्ञान अंगोछा सेल न रां | धर्म जनेऊ -सत्य सुख भाखे ॥ 
मस्तक तित्तक ट्याका दोज । प्रस भक्त का अचवन कोज ॥ 
जोजन ऐसी कार कमावे। माला कठो. सकल साइडाव ॥ 
गायती से जोगणती खेवै। तर्पण से जोतमक न है वे ॥ 
संध्यासे जा संधि. पदिचाने | मन पसेरे का घट में आन ॥ 
एरी संध्यामेंरेमनमानी । कहनानका किन हो युरूखु खजानो ॥. 
दोहा ॥ 
सत्तं मता सतनाम .लख सहज मुक्त क पाय [ee 


निन्द्राबन जग तरण को घुरत शब्द से लाय ॥ 


— EOS OT 
बेष्णुब मत के अनुसार ॥ 
FR दा 5 १-- प्रश्न ॥ 
| सु कि होना क्या ङे अर किस यल्लसे सङ्घ प्राप्त हतो डे. 
उत्तर 


्रह्णासा कार शुखातीत के समीप हाना खेत है ओर 
ज्ने। दत उनकी कृपा से डतो छै जब डनको ङापा हातो है. 
तब यह पजा जप तोथ आदि झुल निडकास करता हैतब 
से।क्ञके ग्राप्त होता है अर्थात्‌ बङ्ठ में बास करता और 
आनन्द्‌-भोगताहे ओर टुख सब जाता राइताहैे अथवा प्रझ्ृत 
सब्बन्ध त्य'ग- पर्व क-शब्बंसत्य शरोर आविज[ब सुक्तहै बे कठो 
शरोर प्रात सत्यसेः मिन्द्र सत्य है क्या कि अनित्य नहों है ॥ 
_ स्ञप्रश् ॥ 
मैं व्या हूं और यल्लमेरे या इञ्वरके या प्रारब्ध के 


 आधोन है ॥ 


“उत्तर 
डीव है अणु है चेतन्य है इन्डिया के साथ [मकार 


~ 
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[बऽ वि० (6७) ४ ° बेअ्जव 


दुखो सुखी रहता है और यह खूप वासना के अनुसार 
` छुआ इन्द्रिये से थक करना और प्रमाल्मा Sd i 
आदिक सें मन लगाना यह कतव्य है से तेरै ओर हु 
मात्मा को रूपा के आधोन है खीवका चान गुण श 
प्रमाण संकोच विकाश वाला ॥ 
नवधा भक्ति के अंग.॥ त र 
कीन १ अवण २ अचेन ३ बन्दन8 समरण ५ पाद्सेबन 1३ 
दास्य`9 सखिभाव ८ आत्मनि वेंदन < ॥ 
३--प्रश्न ॥ 
० 8 + $ 
द्व्टि कां कती कौन हैं कहाँ है झार केसा है ओर 
माया क्या है ॥ 
ह डत हु 
ष्टि का कती ईश्वर है व्यापक है र साकार रूप 
बेकुठ में भो है माया ईइ की इच्छा हैं अधिक मायाजोव 
की अविद्या है ॥ 
४- प्रश्न 
जगत क्या है कडां से झार कब फेटा हुआ सत्य दे या 
असत्य है खपन छूष्टि और जगत में क्या भेद है ओर किस 
को भासता है ॥ | | 
उत्तर } 
जगत दस्र की इच्छा से पेदा हआ छै तत्व सहव रूप 
माया में रहे खल तत्व अनित्य है खच्द तत्व सत्य 03 
जगत खन्न स्टष्टि टरोनो सत्य हैं पर अनित्य हैं और दें।ने। 
का रचने वाला ईश्वर है सनकै पाप पुण्य का भोग स्वपन 
में हता है ॥ 
४-प्रश्न ॥ 
दुखसुख किसे होता है और कों। हाता है ओर मरने 
के पीळ जोव कहां जाता है ॥ 
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बिश बि ( रप ) बेष्णव 


ठ्क्षरं 

ढुखसुख नोव को हाता है देह के साथ प्रोत करने से 
और बासना के अलुसार जोव का गमन हेता है (या मति" 
स्माुगतिनवेत्‌ ॥ ha 

परलोक क्या है सत्य है या.ब्या॥ 

: : उत्तर हु 

बेकुंठ परलोक है प्रडाति मंडल के ऊपर है अनेक प्रकार 
का है अनादि सिद्ध है और सत्य है नित्य है प्रझात मंडल 
के अन्दर जो जगत है सा अनित्य हें ॥ 

७-- प्रश्न ॥ 

नाम क्या है और कोन नास सब पर दे और नासर 
नामी अमेद है या क्या और शब्द क्या ह और सबसे उत्तर 
कर्स कोन हे. ॥ : यौ 
2 हे ` उच्तर । को £ 

विष्ण भगवान के सम्पर्ण सुख्य नाम सब परि, हैं नाम से 
नासो कालच होता हे और नाम नासी अभेद साहो छ 
जब ऐसा नास कडा कि दूध ह ता नास लेने से टूघ काइ 
ज्ञान हाता है पत्थर का नहीं हाता बेद ने और बहुत से 
महात्माओं ने राम नाम को बड़ी महिमा ४ की हो रास नास , 
प्रथम ते! बोलने में सुगम हैरास नामें इश्वर और माया 
टोनोंका जपहे (रा) और (मा) केअनन्त युग ह राम नाम 
जन्म स्त दोनों संमय कहाज़ाताडू ओर इनारों लाभ 
हरा से च्हे ॥ | 
है रामायण में कहा छह ल क्‍ 
मेरे मत बड़े नांम दुह ते । किये योग जेडि निज बस बते ॥ 

` ` [गुर नानकशाह .का बचन हे 0 

“>मेसुसिर २ सुखपाओ । कलिक लेशतनमा हि सिटाओ॥ 
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बिँ० बि० ( We )) बेखबे 
सुन्तिरोज्ञासबिस्यक्षर एको । नाम _जपत अगणत अनेको ॥ 
बदपुराणस्यतिशुद्ध आखर । कोन्हे. राम SE ॥ 
किनकाएकनजिसजीववसावै । ताको मडिमा ग नो नआव ॥ 
काखी एक द्रमतिहारे। | नानक उन संगमा हि लघारेा ॥ 
सुखसनो खुख्रण्टतम्रभनाम। भक्त जनाकै सन बिसगास ॥ 
जाप ताप चान सब ध्यान। घट शाख छ। लरत बिख्यान ॥ 
यान अब्यास कर्म धर्म ठाया | सकल त्यागबनसध्य फिरिया ॥ 
आने प्रक्कार किये बह चल्ला। पुण्य दान आ बझ ब ॥ 
शरोर कटाय हे।मेकरराती । बतं नेम किये बहु भाल ॥ 
नहीं तुल्यरास नाम विचार । नानक युर खुखनामर्ापिये एक 
बार ॥ गुर सुख होकर एक बारी भो नामका कहना के 
है झार जो शुरं सुख नहीं हैं तो खेर आफियत बुद्धिवान 
दे तो इय घोबठ परंत तेते किसी टेंटें दानेके लालच हे 
अब आनन्द कहां हाँ राम नाम काइने वाला तोता उस 
तोते से अच्छा है जो कुछ नहों बोणता काम काना काच 
का ढाई सेर नाज का भला पहिले मे दाना तो बोना 
गुर सुख वह है जो मेन सुख नहीं है इस सलय में ऐसा 
मलुष्य कहाँ हैं। | | [छि 1 
चोपाई ॥ 
ना क॒छ जन्मे ना कुछ सरे | आपन चरित आपको कारे ॥ 
जो जो हे।य साई सुख माने | भला काहे फिदे अयामे॥ 
कौन वस्त आई तेरे संग | लिपटरझछ्यो तिइले।मभोपतंग॥ 
रास नाम' जप हुट्य नाडि। नानक पत खेती घरजायंहि ॥ 
लेजा । 0 “४ अर 
नथा मत्ती आदि. जा करे 'पषेचित लाय। . 
हिन्वन वेड में मेगे दु अधिकांश । 


हे इंकार छ see SC): हन दर 
त TUTORS त EF” 700 है ई il i 
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बि० बि० ( «8 ) स्वास, 
स्वांस वालों के सत के अनुसार ॥ 


७ १-प्प्रम्न ॥ 
झुक्तिहाना व्या है ओर किस यल्लसे खुल्ल प्राप्त हातो है ॥ 
४ डत्तर 
अपने को जानना मुक्क छे ज्ञान से जाना जाता के ॥ 
स्प्रे ” 
में क्या हू और यल्ल आपने याईखर के या प्रारब्य के 
वाधीन छे ॥ `` 
5 उत्तर ही 
लू सांस छे बहा समुद्र को लंडर प्राण लू.नडी कै 
स्वास और प्राण में बत सेद है जतन तेरे और: शुरू के 
आधोन है। खास का हंस आते और जाय है. सतणुरू 
प॒रा मिल तब सेट नखाय छै ॥ 
प्र्न ॥ 
रूंष्टि का कत्ती कोन है और कहांडे और केसाहे और 
आया क्या है ॥ 
उत्तर 
ब्रह्मो कत्ती है ओर अकरता भो हैं जसे चम्यंक 
पत्थर उसको शक्ति माया हे ब्रह्म भो सास का स्वरूप 
रखता हे सब अस्याने| पर पवन के समान ब्यापक छ परतु 
पवन नहीं छे क्योंकि पवन उसके कहते हैं जो चलतो है 
ओर नो आकाश सें चेष्टा करने से बिट्ति हो वह" 
ब्रह्म हे ॥ 
४- प्रशञ्ञ ॥ - 
जगत कैसे और कहां से काब उत्पन्न हआ डे सत्य छे या 
अत्य के स्त्रपन स्टष्टि और जगत में क्या भेद छे और किसके 
भास॒ता छ ॥ 
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जिं० बि० (इ ) श््फी 
उच्च 
जगत कुछ छुआ नहों हे जम द्धे खेर भर्ञ को का भारता 
है जगत और खपन रूष्टि बराबर इ 
४- प्रश्न ॥| 


टखखुख किसे हाता हैं और क्यों दाता खैर मरने 


के पोछे जोव कहाँ जाता. ह ॥| 
उत्तर 
अज्ञान से दुख सुख ह मरने के पोळे आशा के असुर 


नइ रखता | ॥ 
£- प्रश्न ॥ 
क कहाँ ह सत्य या क्या चे ॥ 


पर लो 
त्तर 


परश्ोक कलपना माच हैं ॥ 
७--प्रन्न ॥ 


नाम क्या है और कौन नाम सवै 
द्‌ ह याव्या और शव्द क्या हे ओए सव झै उत्तम कम 
कौन छ ॥ | NE: 
ठत्तर 
रामनाम खबौ परि ह साथ गुरूकी सेवा उत्तमं कम है ॥ 
पु छ जि 
स्वाप मति का भेद यह अजपा जाप करे 
बिन्द्राबन जग मरम शा सहजे आप टर ॥ 
es-ES >© mo 
खुसल्याने में वेदान्ती स्फी सत के अलुसार ४ 
१-प्रश्नष ॥ . 


4 {रठक के न न Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पपरि है और नासनाओो . 


गोन चा देखर के थ 


ह 


बिं० वि० ( इ) स्हफो० 


उत्तर 

त्‌ कुछ नहों है ओर अपने असत्य अपनपो के टूर करना 
येइ करलब्य है ऐसा जानना कि ईशस के सिवाय और तक 
नहों है झार इस प्रकार भी कहा जा सक्ता है 'कि लेरे 
सिवाय और कुछ नहीं छै सब कुछ मेहो ह और यल् 
अपने स्वाधोन है खैर मल यल्ल केबल यह है कि अनाहा 
अङ्गता के दूर करना सइलिद तयार कराना बादशाह . 
का काम है राज्जा और निमाज़ रखना अपराधियों का 
कास है हज्ज करना अघौत्‌ तोर्घ रटन करना देशाटवी 
बलुप्यों का कामः है रे।टो खिलाना दद्सन्दों काकास है ॥ 
ण्श्ह्लेज़ करना रोगियों का काम और सान करना 
खपबिच लोगो का काम है | दृवादत करना बन्दोंका काम 
है एकान्त में रहना क्रीदियां का काम हों। भय सोते 
रहना लड़के का काल छ| प्रेम करना प्रेमीका काम छे ॥ 
सेवा करना सेवक लोगे! का काम हे | जोवत्व का त्याग 

रदेंका कास हे बुद्धिमान के एकदशाराहईी बछुतहु परंतु 
स्मरण रहे कि यष साधारण काम नझों॥ 

गजल 

वेखदी १तूने यह चासनोर पहिले चखाई । किसी आर- 
ज़३के दिलमें नहो अबरहो समाई १॥ नइज्ञर४ हे नख- 
तरपूहै नरिज्ञाईहे नटुआ9 है | नख़याल वन्दगीटके नतस- 
नायर खुदाई १०॥ २॥ नसुक्राम गुफतग ११ है नम 
जस्तज्‌१२ हे ॥ न वह्ांहवास पहुंच न खिरद १३ के. रसा 
इ१४॥३॥नमकाँ ह न सरको हैन ज़मांहे नयामो १४ 
हिल वेनबाने मेरै वहाँ छावनोडों छाई ॥ 8 ॥ न विश्वाक्ष १६ 


अपनपौक्षात्याग१ मिसटान२-कासना३ डर४ संदेह9श्रासा६ अशोरबाट७ 
सवक्रताईट ग्ासा€ इंगश्वरता१० कहनासमना१९ ठ ठना१२ ब्र'व१३ पह च१४ 
परपच१४५ मिलाप१६ 
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बिं ° बि० ( ९ ०० ) स्फी ० 


जहे न इक्र है न सरूएए छे न रासर हैं जिसे कहते हैं 
साब गाफ़ेलेत वड दीद सुके आई ॥ ५. ॥ 
त्य्प्र्स्त्ष 


सुक्तहोना क्या और किस यलेस सुक्कि प्राप्त हेलो प. 
त्तर 


सब का एक समका और च॑ तता के भूलना येशे सक्ति 
द्लतता दूर बारनो यही यल्ल ह ॥ 


जिघर देखता छू' जहाँ द्‌ खता हू खुटा३५ का छलवाएँ 
[मयां देखता हू 1.९ ॥ नतन9 देखता छ नजञांट्द्खता छू 
तक्षी का निषद्‌ झार अयां१० देखता हू ॥२॥ यह जो 
कुछ प्पे दाटे संन रन११इक़ऐ२ है । किएवा ब +# १३ हस्तो १४ 
रवा१५ दे खताछ ॥३॥ अगर शि जाने जड़ा१ई गर१9 
क़शा८ ड़ । साल उके! शोखा शु का देखता ॥ ७ १ कह 
किस्म राजी १८ इको कतर? नयी । यहुआलम२१सरापारर 
गुर्मा२३ द खत 6३ ॥ ५ । 
जार्वाबजिताक कि विद ढुह२४ लाशरीकु२५्‌ लादू ला हर 
डुखिल्लाङछ २७) इस अत दसरी चोच किस तर को जान 
इससे (ला इला इज्निल्लाहू) तक बेखुदी और आलम 
आकल है आंगे (सहस्य रख लज डु ओर आलम 
म'नकूल है लाइ इल्ला १ _ अर्थ हैं कि नहों है कुछ 
सिवाय खंदा के यह अद ते जान ह और आगे सुइस्गट अव 
द्वौत सिद्ध छद ` उ-प्रश्॥ 
. दृष्टि का बंच कौन है कहा डे और कैसा हे झार 
नागा लाए 0 ५५ ७०6 लाम हर क्या डे : . 


[बयोग१ आन दर दुरे सखोप्रछ दखरतार प्रकाश& शरीर» ` प्राणः 

गप्र€ प्रगट१० याथ ११ सत्यपर नेदी१३ हॉना१४ वाह१५ परपच१६भिन्न१० 
# 

उंत्य(८ सेद\® खानर? परप च२१ ° नख॑सिखपरयत२२ (मिथ्यर३ एक२४ 
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फी० 
{ब० बि० ( ९० १ ) ८७१ 
उत्तर ` 
त्यत्ति एक छै जैले क्ाशनाई 
उत्पन्न करने वाला र ह ०५ या... 
द द्र लंबतंक स्लाइड तीक दु हे 
me 2: ड्‌ 5 उसके स्यो नड 
लिखने में आई तो कोई उस हद 
कारज पर लिखने नि ; कक 
का सोख हँ गया पठ बाखलब स जोल 
कहता उसकानासलंख ह व 
हगे डो सब एका [, ठ 
स्याही डो ह इस्स ९ 
ना है वो उत्पत्ति माया अध्यात हैश्रता झो बच 
1-1] ठो | 
है अच्छा बरा भो वडी ह ॥ 


CN 


शेर 
~ ३ 
बूसेब्रह्मण और उसे शेख मान । 
यइआउुसकामाडाय हा देखता 0 
ग़ज़ल A 
क्षा हमने जा बजा दा । कशि जाइरु क कक 
(त छ 2 < पञ कक फ न 
दे 12 नि सुम्न छ था कि बा! जव । किं 111 
लन ब्रादे खां ॥ किं बोलावले वहा के wee 
र बडी खु द्‌ देखा! ॥ कहिंबेगा बि बस पे छ 
क त तस आशना देखा॥ आहि ड बाद्शाइ र से 
हे सा लिये गढ देखा ॥ कहि रक्स ३ be व 
< न्हुः र के । र हँ 
८ न \ किंव साज बाजता द डा ॥ बाहिवड कर 
हे हे \ बरसरे नाचा और अदा दखा ॥ i 
म  ब्वरत । सोनः सवरियाँ वद्श जला द्‌ 
नया जाको रूए Re ns | 
SR Rr Ur SI 
जगत केसे और कहा 27 कब अ क 
झ खन्न ढष्टि गत | और 
ङ स्तन्न सृष्टि और च 
या असल्य क स्रः 
किसका भासता के ॥ 


उत्तर 
सब एकी हे ॥ ` 
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बि० बि० ( १०२ ) ईसा० व सुछ्ृ० 


३-- प्रश्न 
दुख सख किसे ह्वोता है और क्यों होता छे और मरने 
के पोळे जोव कहाँ जाता है ॥ 
उत्तर 
जो है वहो है अपने कर्ज के अनुसार खरूप रखता है ॥ 
द-प्प्रम्न श्र 
परक्षोंक कहां है सत्य है या क्या ॥ 
उतर 
ग और नक होतता के भ्रम में सत्य 
श्—्प्रञञ्न 
नास व्या 'हे और कोन नास सर्बोपरिडी और नाम नाली 


अभेट्‌ इ या क्या झार शब्द ज्या छो और सब में उन्न 
कसे कोन है ॥ 


- “०1% 


॥ 


उत्तर्‌ 


रो इसने, में ईख्र' का नास बडा है संत महत्माओं 
को सेवा उत्तम कंस है ॥ 
| रोड़ा ॥ 


मत सुफोका तुम लखो निरगन सर गण एका । 
बिन्द्राबन मत बेदांत जो जीव ब्रह्म दोड एक ॥ 
RR । 
ईसा और खुखल्झानो सत के अनुसार ॥ . 
१-प्रञ्न ॥ बि 
सुक्त शोना व्यारे और किस यत्रसे सन्नि प्राप्न हठी कै ॥ 
' उमर 
सदब को प्रन्नताही सुक्ति है परंतु उसका ठीक ठोक 
मशन न इेएसक्घा कि वह प्रसन्ब्रता किस प्रकार की है- 
परह प्रसन्नता है झार दशर को ओजा प्रतिपान्नन करना 
जो इंजोल में लिखी है और इंसामसी'ह पर विश्वास लाना 
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ज्ञा मतवाखोांके शुनाहप। 


० [० ( छ ) इसा० ब सुख? 


५001 SE 
शक वह हमारा अपरयत ज्ुमाकराने ब ला ठे pi 
अपरा के बदले में स्लो पर मलुष्या ५3 सहण ड सि 
ईसाई मत वालो! के अचल दूआोल पर विश्वास ला ड 
ह EC स्न २ ५ नि 
धार्य है क्ति इजील देश्वर के बचन हैँ प्र कुट es 
रे गग त्र क शसु सै पु 
ष्यत्‌ बार बजाई जायन किस त 
इेइलर के सम्ग्रख जाये जिन्होंने उ wi a 
भ्य a हँ 
से छै या पड़ोसो बा र 
नशे पियाखे कै द्या wp i 
या पराई इको गलन या चारी या बहुत सलाद हौ 
और ईश्वर को प्रार्थना को हैं झर ईसा पर झू क 
कवर सगै सदेव के रहने के नज जांयगे बड स॒का 


ि 033. ने पा ०२. fि ् प्है श = Cr f न्न र 
1 ८ ङ्‌ कः 1 र्‌ | 


| = आस यह प्रणकरके नहों जाइ सतो _ 
९५ SME ) पर हु दुर स्ह प्रण टू कु Se 6 
के भेजे जांयगे परत इक | शक 
pe खर्ग और-नरब और जीव सब CE छु). 
सामथ है जब चाहे सवके नास करच चाड ई डी 
वि संग गनुपन, 
खे आगे घ खो इैब्वरको आज्ञा नि, 
क्ख अगल खर लो र ता 
का  इंसामसोइ ने खल के डुख पाने कै बेद स 


छ थे किया है सा 
. कराये है सो किसो और दूसरे ने एसा नह f 


~ 


हल्ले न क्षमा हेश न लुक्ष डेगेशुस 
नचा हैं केवलः इतना अन्तर. 
ल्यामेके जवाब शैसाईलत कि सब्य ७ 


जा छुआ कहते हैं और | 
के कि बह पेंगब्बर कै खुदाका मेज्ञा हुआ बट हें 


पैगस्बर खुदा के णे > र र लखे रार “टोल 
[खु से तल भा ऊ [ स्त 
बाख्श वंगो. डू छे लख ज्या बाब नई त्‌ बू 


के कुक को 
' क्र खाना पन्त्न बलाखल्लं ड खोर इदोस 


उनके मतमें अल त 
तामोख करो काइते हैं और शराव पीना इनके भते | 
निषेध छ "हि हि अ J 2 
में क्या छं झर अल्ल अपने आधोन लाह या 


कङ्षे॥ ` | 


ही 
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बि०्बिं ( १०४ ) ईसा०वसुस० 
१ ड््षर 

तुम देह ओर जीव अघीत्‌ रूइ मिले छए हैर जोव 
ओर देइ रोगों इंश्वर के उत्पन्त किये हुए हैं इश्वर केचश 
नो हो परंतु यह नहीं कह सक्ते कि जोव किस प्रकार 
उत्पन्त छत है और केसा है परंतु सत्य और असत्य की, 
विबचना जोव कर सङ्घा है और यल तम्हारे आधोन है 
और ईशर की अनुग्रह मोचाहिये। जेसे वाले शा्तों 
सें पाया जाता छै कि हर बस्त का तत्व बोज रूप होकर 
नाद्‌ है परंत ईसाई मतमें यह बात नहीं परमा णिक है 
किन्त्‌, यह वात कि किसी ,तत्वके बिना ईच्चरने अपनो स। से 
से सब बस्त उत्पन्त को है कुछ उपादान कारण को इच्च 

को शक्तित्रे आगे अवश्यकता नहों है ॥ 

३- प्रश्न ॥ 
स्ृष्टिका कती कौन चे कहां हे और केसा हे और 
माया क्या छ ॥ 
उत्तर, 

इश्वर ने सृष्टि उत्पन्त की है और बह सारे छे। दस्झो 
अधिक कुछ नहों कड सक्ते साया दैश्वर को सामर्थ के पहले 
ईैख्ररने आकाश और एथ्वीजे उत्पन्त किया फिर आज्ञा हुई 
कि प्रकाश उत्पन्तरहे। प्रकाश हअ अन्धकार और प्रकाण में 
अन्तर हुआ और पश पक्षी जोब उत्पन्त हुए और ईगर 
ने कहा कि मलुष्य हमारे स्वरूप का उत्पन्त हा झा जलचर 
और जंगलो और वायवो जीवें। पर हुकूमत हो तब आदम 
ओर खो इक्या उत्पन्त हुई खर ने एक बाग अदन 
स्थान में तयार किया और उनको आज्ञाटों कि सब उत्तों 
के फल खाना पर एक रोङू का रक्त जिसके खाने से अच्छ 
बुरे का ज्ञान हेता है उसका मत खाना परन्त्‌, एक सर्प 
ने_इव्वा का.बहकाकर उस टच का फल खिलाया झर हत्वा 
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; बिं6 वि० ( १०५ ) इंसा० व सुस० 


नेः्ञाट्स अपने पतिको खिलाया एक दिन खुदा बाग़ सँ 
ee 
आये और इस अज्ञा भंगता पर आदम और इव्वा के बाद 
ससे निकाल कर साप दिया कि खी के सन्तति हाने का 
ल्लोय और आदसी का परिस करना डागा तब पेट अरेंगा 
(सुसलमान यह नहीं कहते कि खुदा वादा सै अये और. 
आदमी खुदा की सूरत का है) ॥ 
: £ ®; ४-- प्रश्न. ॥ 
~ ञे ~ 
जगत कते और कहां ये और कब पदा छुआ सत्य ङ 
या असत्य है खपन छुष्टि और जगत में व्या भद है और 
किसके! नासता है. ७ 
उत्तर यु 
खर की रचना सँ इमके क्या गज्य है उसके 040. 
क्का इस एकस प्रकार पासी ङ्के इस अपराधी ङ योड 
बडाई है। तुमको यह जगत भासता ह खार सत्य है 
संसार का सब कारखाना बैश्वए की आज्ञा से छः दिनम 
ः 1 है. ६ जता वीक बोलता थी हे पापों 
तबार हुआ है। ईशर देखता नो हावता हा ड़ 
पर क्रोध सो करता ह और शाप भो देता है ॥ 
३ ४- प्रश्न 
दुख सुख किसे होता है और वयो हाता है और मरने 
के पोछे जोव कहाँ जाता छै ॥ 
उप्तर 
हे भि इच्छा येची हे 
दुख सुख तुमको होता ह खार देश्वए को इच्छा 
उसमें इमको क्या गम के हमको उससे कवन दया अर 
नमा मॉगरी चाहिये झार झरमेके पोछे जोव नींद क 
चा | i 
ऊ प्रलय के दिन/किसी-प्रकार को-देड तयार इगो आर. 
जीव देह मिलकर कस के अलुसार दण्डपावेंगे परंतु यह 
बात केवल ईसाई मत्तवालं(के लिये ङ्गेझ्चोर अत के बिषय सें 


नहीं करहि सत्त कि किस प्रकार न्याय हमा परंत सुसल- 
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(शविः मं. १०६ ) “इसाणख्र खुस? 


मान लोरा इसके नों मानते वे प्रंसय' के दिनं जब को 
न्याय एक तरह होना काइते डै और इसार औय सुसिल" 
मादी जल सें आवा गवन नहोंमनिते प्रतिदिन नबी ने जोव 
टनियो में सेजे जाते हैं और ज स्ती इस्सर कीः इच्छ हितो 
हे बां बह जोव आकर उत्पन्नः हरता "ह खर "ईख़र को) 
इच्छा अनुसार इख सुख पाता हैर जोव: को सामच 
नहों है इसका ठीक ठीका बिचार करले किसी २ के दुख. 
और किसी के! रुख केसे दिया इस. भेट के ईख्र हो जाने ॥ 
0 त 2071 : 
परलोक कहां है [सल है या क्या है॥ हट 
ठप्तर्‌ 
संग और नर्क है और सत्य है परत खाने नहो 
बतासक्को ॥ ER PR. PE 
७-5 प्रश्न ॥ कक । छ KNIFE 
नाम क्या है और कौन नाम संवीपर है और नाम 
नामी असेद है या क्या और शब्द क्या हैं और सब में उत्तम 
कर्म कौन क” 
डञ्ञर ` 
इसा मयीच और खदा का नासँ बड़ा है ओर सुसल्झानो. 
मतमे सबसे बड़ा नाज अज्ञाह का है और सब से उत्तम 
कर्म निष्कास बन्दगो है ॥ 


ता मम अर 


इसाई और मुहमदी आवा गवन ने ठान। 010 
बिन्द्राबन यह असक्ह्यो सबची वन'येपहेचान ˆ `` ` 


022 पछ 
५ 6४ 1४ १ 
EC LEIS 7 & I 1519: 
है है दको aC) Of ~ A, बु ५८१ ५ 
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बिषाजि०- - (¦ १०७. ) नास्तिक 


नास्तिक सत बाले जो कती नहीं 
55 मानते उनके मत के अनुसार ॥ 
७ १-प्प्रक्ष ॥ 

` सुक्त होना क्या हे और किस यल्ल से मुक्कि प्राप्त हेएतोचे ॥ 
दु ` ठज्चर 

बन्धन'से कटने के। सुक्ति कहते हैं बन्धन केवल यह 
बात हो कि अनेक प्रकार के बचने में फंसा रहना जब आष्ट 
गुरू मिलते तब उसके वचन रूपी बन्धन से छट्रे जब खुक्लि 
हेायअबशुंस मत का? पाना यल ड वहु गुरमात जब आब 
जब मंन सति छोड़े >मनसंति: क्या हैं कि बह्मा जोव दे श्व॒र 
जगत मनसे उत्मन्ब्न हेता है शाख कहता है कि ब्रह्म जगत 
का वीज हे तो बीज का त्यारना करेगे ते इच केसे 
अलग डेसंह्ा हे इसे कारण ब्रह्म अर दस नगत टोने 
का लिँग करौं ओर शाख ईशर के प्रेरक. कहता हे से। 
ईज़र दीखता नहीं ओर असल प्रेरकके! समक्ता नहींकि 
कोन है असल प्रेरक बचन के काइते हैं बचन खुन कर 
ईश्वर के खाजता है और ईर कुछ ह नहीं इस्झे बचन हो 
प्रेरक 9 जब बचन का बन्धन ट्टे तब सुक्त हेय॥ 

स्न्पप्रश्न॒ ` 

से. ब्याड. और यत्नू अपने आधोन याग्रारबव्य के.य। ई श्वर 

ll टेप | 
LR उत्तर 

तुम जोव और रूप हो और जवो औओर.-रूप.एक. डै.जेसे 
रूरज और सुरय का किरण और यल् तुम्हारे आधीन है 
जीव आप कुछ मिन्त्न बस्त नडों है चार तत्व के मिलने से 
एक स्वरूप बनजाता है वह जोब हे सा जोन तस्व भिन्न्न २ 
हुए. पर-जाता रहा जेसे तेल बतो. दिया अस्ति मिलता हे 
जब किसो शोध का बियाग हआ प्रकाश जाता रहा ॥ 
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विक [| ल्ट) नास्तिक 


चप्रम ह क 
रूष्टि का कत्ती कौन हे और कहां है खैर कोसा हर 
माया व्याक ॥ 
| ग ` ङन्नर AO 
टि का काती काई नहीं है आपञनादि Sr 
चलो आतो है हमे ऐसा सुना ह र काई कत! 
कृत्तौ काई मिला नहीं माया कुछ नहा हैं ॥ 
४-प्रशञ्न ॥ । क” 
| ३ ह 
जगत कैसे और कहांसे और कब पेदा हआ सल 
या असत्य छै झार सपन स्ट और जगत. में क्या भद्‌ 
> 
खीर किसके भासता छ ॥ 


०1४ ५ 


ठक्तर ; कि If Ft 
जगत आपको आना क्ालसे चला आता. हैं जलसे जलल 
“ [मिट्टी से मिट्टी और इसी प्रकार सब उत्पन्त हाते रहते हैं 
' डोर नास दोाजाते हैं उपजना नाश. हेना इसो का नाम 


जगत झै ॥ 
४- प्रश्न 


इख सख किसे हाता है और क्यों हेता है सर मरने 
के पोळे जोब कहां जाता $ै॥ - 


उन्तर 
'नगतड़ी इख सख है और लोब ऐसेडो मरते और 
' उत्पन्त हेते रहते हैं आवा गवन नहीं हेता ॥ 


६-प्रशञ्न ॥ 

परक्चोक् कहां है सत्य हैया क्या ॥ 

। उत्तर ` 

_ परलोक कुछ नहीं है ॥ | । 
2 ७--प्रश् 


नाम क्या है और कौन नास सबीपरि है नाम नामो 
अभेद है या का और सब में उत्तम कस कोन है ॥ 
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बि००बि० ( १०८ ) जे न० 
. ठक्षर लो 
अब नाम जगतके हैं गुरमत सबसें बड़ी हे झार गुरूक 
सेबा सब की से उत्तम कर्म है॥ । 
| दोडा 
जहि कर्ता कोई जगत को सिर ज्ञो बिन से आप |. 
निन्द्राबन यह - नास्ती ; कद्यो पुच विन बाप॥ 
जैनचमे के अनुखार ॥ 
१-- प्रश्न ु 
सुक्तहेंना क्या है और किस यल्लसे सुज्ञ पराप्ते है ॥ 
115 TINTS NIE 9 | 
कार्य के बन्धन से छटना सुषि डे परत मुक्ति उस ससय. 
` ड्रोगी जिस समय काल ईश्वर आरक स्वभाव आतसा क्षा 
` प्रस्णिस संयुक्ता होकर बरतमान होंगे अब pve च 
इस समय सुक्कि नही शक्ती य यह ह कि कुदेव आर 
कु गुरू कुधने का त्याग उसके सि्यात्य कहते हैं नोव का 
मारना भाट बोलना दारो करना इत्याद्क का त्याग इस . 
के अष्टिः कहते हैं क्रोध मान माया लोभ इनका त्याग 
कषाय कहते हैं मन बचन काया का निरोध करना इसके 
चाग कइते हैं इन त्यागेका अभिप्राय यह है कि रागद्वेष 
का अत्यंत अभाव  डेएजाय सञ्च 'भगमत जनता है जब 
गाठ प्रकार का कार्म केबल ज्ञानस नास हेय जब जोव 


ऊपर चढ़ कर भे! शिला पर जाय है यह सुक्ति छै ॥ 
54 6 २--प्रञ्ज . जज है । 
ङ्ग क्या पछ और यल अपने आधोन या ग्रारक के या 
रू. 2 । i; | 
इंश्वरके छै । ss 
तू अज अमर संयोगो {येगी यल तेरे अर प्रार र 


आधोन है जीव असंख्यात परदेस वाला कँ ॥ 
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बिं? बि० ( ११० ) जेने० Fl 
क्क्त्प्रस्न ॥ 


स्ष्टिका कती कोन हैं ओर कहां है रोर कोसाः है झोर 


साया ज्या है ॥ / 
४ उत्तर ` 


रूृष्टि चोर प्रकार की है अनादि 'अनन्त"अथत्‌ आदि 
अन्त करके रहित हैं ॥ ९ ॥ आंदि है कार अन्त नद्ों 
है ॥ २ ॥ आदि नहीं अंत है॥-३ १ आदि भो है और 
अत भा हे ॥ 8 ॥ ॥ 21 
` झृष्टि और कती को सानन अधिकारी प्रति है चार 
रमाण से जगत होता है नियाय के कीरीति के अनु सार | 
स्रृष्टि को उत्पती ईश्वर को इच्छा से कहो षह ॥ 
.  ४जप्रञ्च ॥ 
जगत केसे और कहा: से और कव _जत्मन््न हुआ सत्य है 
या असत्य है खपन छि और जरत में क्या भेद है और 
किस के भासता हैं ॥ `. , 
उत्तर .८ 
सत्य भी है झार असत्य भो है अधिकारो. प्रति जोर 
संयागी.जोव के भासता se | 
हँ छु] हा £१ ह ४ 
दुख सुख किसे होतां है ओर क्यों हेता है ओर: मरने 
के पोळे जीव कहा जाता है।॥ लक 
उतन्नराफ् हु] 11 SF 
अज्ञानो का संसार में शभे अशुभ क के अनुसार जग्ध 
होगा और जो पूरा आनो नहीं है कुछ अज्ञान रह गया, 
ऊसके बकुठ मिलगा॥ | ः क्र 
डे ह PD oT 
परलोक कहाँ है सत्य. है य क्या ॥ .. - ४ छ 5.३... 
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बिं० बि० (( १४१. )) “एलन 
_ "उत्तरः 
परलोक सत्यभों हैं और अंसल्यभोहै अधिकारी प्रति ॥ 
र, 9--प्रम्न 
नास क्या है और कौन नाम सवीपरि है और नाम नामी 
-अभेंद्‌ हैं या क्या और स॒बमें उत्तम कस कौन 
BF ` उत्तर 
सबसे उत्तम कर्म दसा दान धर्म र पारसनाथ “को 
घज! है आत्मा देह से मिन्न्न है पर देहं के बराबर छं लो 
बडो शरीर का जीव छोटे शरीर में आया ता डतना नौव 
घर गया अर्थीत सँकाच हेया असे गम पाइन पर वद्‌ 
संकोच हे।जाती है और ठंटे पर फैल जातो है ॥ 
। दो ॥ 
जैन चमे अस चीन्होऔ क्रलियग मुक्त न होय। 
.. 7. बिन्ट्रीबन जीवन दया कहाँ थमे मुख साय ॥ 
|, $1 प्रटक हेक्ि॥ ' ९ 
बेटात की चची में सो कहों २ बाजे मतों “का बणन 
आया है कम उपासना और ज्ञान की गति भली प्रकार 
| कह: विढ्ति है।गों ॥ 
| दोहा ॥ 
द्वहते पंथ और मतन क्षे लिखे! जवाब, सवाल। . , 
बिन्दाबन चितम . प्रढे मिले मुक्त तत्काल-॥ -४ : 
(८17 7 77 „> अध ग्रिन्य कत्ती को 'सिड्वौत ! 5 7 5 / 57 1७8 
Ce eT | पन निम 
बिन रूप रेखा सार पढ्‌ जिसके कहा पुरन संभोः। 
यह .ब.झिं जिनके:मिलगई पाना चा से पाया असोः. 
उस एके में. धनःजों रहो, स्त्म सरूपो -लेखिये। ¬ 
सन चित्स अस्य प्तः उत्पति रूप अब जो. देखिये ॥ - 


| 
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विं० वि० (( 3९१२ ।) 

अस्थल रूचम रूप पुनः सबके अनादो जानिये। 

. निला उत्पति जस मलुष्य.की जगत एसे मानिये॥ 

शब्द के अभ्यास से एती ऐकागर कीजिये | 

< चार साधन जो कहे सा तुम सुगम स खो जिये ॥ 

देखा जो टत्ती साध कै फिर अन्त सँ परकाश ङ्क । 

जब लगन यह थिहीय गी पाबे नहीं अवकाश चे ॥ 

सतसंग सेवा साधको अख नाम का जप जाप हैं 

बद्ध निर्सल और निञ्चल देखिये सभ आप डेः || 

ज्ञान के उपरान्त भो जोवन. खुक्ति सुख कारने। 

इत्ती एकागर नाद्‌ से सुख सभ लिया हैं. साधने-॥ 

हंसनाद्‌ जोडै उपनिषद्‌ महिमा शब्द को गारो । 

सुतें का यह सिद्ठांत है बिन्ड्राचन सत्य सत्य कहो ॥ 

। ली अलिफ नामा ॥ `- कु 3 

अलिफ एक है साई मेरा | सबके लीतर करे बसेरा ॥ 
सानी? उसकाह्नआ नोवे | मिले उरेनो आपकेएखे।वे ॥ १॥ 
बेबुनियादर हुई तुमजानो । गटा8 शाह५ में देनिङाने ॥ 
हर एक नफ़्सई है जिकर9 उसीका। [बन्ड्राचननडिं और 
किसोका ॥ २ ॥ पेपकडो ठुपेर पियाके | है क्या सुमबिनट 
बसफ८ हू जाके ॥ पन्ट्१० पीर्कों रासिख?११ष्यारे । बिन्ट्राबन 
कुल१२कार(३ सवारे ३ ॥ तेतेरा डैसरशद१४ कामिल?१५ । 
उसके छवाम पर हात आजिल१६ ॥ शरे १9 बताई तुमके 
रासिख । तरक कराये कारथे नासिखु१८ ॥ ४ ॥ 
सेसावित१टरहे! कदम२०काद्मपर। खयाल तू रखे अपने 
दस पर | आजम२१ इससरर२ इसी को जानो ॥ खनो कानद 
पूरा मानो ॥ ५.॥ जोमजडां चाहे बह हाजिर२३.। घेदा२४ 
सजातियेट्‌ सर।१ जडर द्वैततार फोर ववाह दया चतची 
हॉनाव्डसततति&उपदेस९० सति११सब१२ काम१३'गुरू१७ पुरा१७ अज्ञाकारी- 
करनेबाला१६पदेमर१०बुरे१८ पक ९९ड॥२०बड़ा २१ नामर२.मोज॒दर३परक टर 
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(११९३ ) बि’ बि० 


पिन्हाँ१ मखफ़ोर माहिर३ # :जिन्द्राबनः ओर कावा 
उसीका। सोप जान नहि रावा किसोका-॥.६ ॥ चेचून 
चंरासे न्यारा लेखा। डानाहों देना विचढेखा ॥ बज्चाउ 
_ खुमोशीट: नहि कुछ कइनाः। रज्ञादःनो उसको उसोप 
रहना ॥ 9 ॥ हेहटोसं१० पर क्राङ्रि११ हारे । हसब खुनाः 
सिब१२ मनसब १३. लोरे ॥ सुखन१४ जो बो लोहे वह्सच्चा । 
छोड़ो कलमा१५ सखुतशई- झर: काञ्चा॥८॥ खेखराब १७ 
यह दुनियां हू (८है । सक्कारा१९ हैं घुरर० अफ ख २१ हैं ॥ 
दामंर२ में इसके गत २३ आवै । फसकस जिल२8 दोजखूर५ 
जावे ॥ ८: ॥ दालद्लि२६. दम२७- उसका भरिये। कमर 
जहां तक हे।सके करिये ॥ इस्झे मेहतर२९ और नहों है 
विन्द्राबनयह् चसमा३० कीं है १० ॥ ज्वात्तस्त ल्ोत्त३१ कराय 
जडालतई२ । बनो हुई सबखाय असालत३२ ॥ इनकोसेइ- 
बत३४ से लू बचरे । जिन्हें नुझों, माल मञ्लफबे ११ सरईस३५ 
कसर३६: खुलताना३9 । ज्ञारावर३८ अङ्गालो म३८ सिता 
ना० आखिर8१-कार उसी से. मतलब । होगे एक दसर 
स्षन,गायब४२.॥-९२॥ चे चारफ8र निगाह 8 ४उन्हों की हागो 
माबट्89 इबादत8४६ मेहे गोगो जहर में. शक 
दार खुदा करेगा बेड़ापाए॥ १३ ॥ चो चावाल89 छ 97 
No मस्ती म अन ति म गग्रफिल8८ मस्त तु| ,म५१ मेंडगा ॥ १३ ॥ खेवंगा 


“द्विपा१ ठंको हुआ ख ३लीर्घमसलमानो४सतका१ मायादसिवायS 
: „ छिपा१ ठंको हुआ खुला हुअइतीथ मुसलमान ५ ु 
स्पट हकममोंजं: परानआ दिक१० बलवान११ वांजबी१२ आधकार९३ 
बात१४ कहना “कप ` लुरी१७ ओछी१८ झूठी१६ - भरीरं०_ जादुश्प 


जालर२ जो२३ अस्यानर४ नर॒ुक्र९ मेरेमनर& मरासा२० की इ 
सातसलाव३०,... तुळ. अच्चानश . पहलासछपरर . Me र १ 
0 बादशाह. घाठुणाह ३ लब 4३६0 राता 
वा गहरी ष बन्दुगीवालिष नुग नाग? 


` चदाथे४८ भरुक, मतबारएए सदा 
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पिंश बिण ( ११४ `) 
तू मिली हुई के।। पछताव फिर रहा न थक दो ॥१8 7 
दीन शरीर १ सलतनतर शाहो । णेशरे सकर ७4 0024 
साँडीप ॥ औरज कारामत9' जाहें।9 इशमते9। मिले तुभ 
जो रासे किसमतट ॥ १४ ॥ सोन "खुरू८' पर "कालना 
रबेका१० दुख कासङ्ञा है सबंका ॥ बखुद११ कोहो चारा 
ते शाचो। येही वक्तरै त॒मकुछूबोदो॥ १५॥ खद सनभ\२ 
जे चाहे। मिलना । र ज्ञाय सुरशद से नहो हिंलना'॥ किसी 
अन्नर१३ में इजाजत१४ देवे। बजा१५ लाओ वाजो कुक 
कह्वें ॥ १६॥ ज्याद ज्ञंमोर१९ उसोसे लो तुम। दिल - 
पना दिलदार!७ के दो तुम ॥ मरतबा ८ अज़ञह द १८ 
अफ़ज २० छ । बक़लमं२१५ और गुनागु२१ हा ॥ १9 ॥ 
तो ताडिरिश२ है जातरईखुदा को ॥ सकत्त एक स एक 
जदा की ॥ खरत सोरत२४ उसको वारप हैं ॥ आखिर 
कार तो वाहो खढा डै ॥ १८ ॥ जो जाहिर और: 
“ बातिन२६ इकसां२७। चलतू राह ख दापर तरसा२८॥ “गर 
तू ऐसाआपकेर्खे॥ मज़ाश्ट जञ स्त३० का दही चक्‍्खे १८ ॥ 
ऐन ऐब३१ तफाञ्नस३२ सत कर । सरज़ द३३ ४ हेय सभो 
से अकसर ॥ मतलब येरी यार की यारी ॥ द३४ चुक्रते३५ 
दर'टिल३ई खुट्टारी३9 ॥ २० ॥ ग़नगरूर रेट नकारं 
त्‌ प्यारे ॥ सखुअज्तलिम३ंट उल सक्तकूत' से रहे! तुम न्यारे॥ 
तोक्न मलामत 8१ नानत पाया ॥ - पित्रः १२-काः .काल स 
आगे आया) २१ । फोफ्रितना 8३ ओर फ़िसत द88. किस्त से । 


_ तखत१ राजाईर भाग३ आनंद४ राजाइकेनिसानप बड़ाइद६ ई श्‍वरंडत३ 
भाग८ आर्य: इश्वर२० भलाहुआ१९१ प्यारा१२ काम१३ आज्ञा५४ करी११ 
मेद ६ प्यारा१० अधिक्रार१८ वेअन्त१€ अंधिक्कर० मातिमौँतरप शुद्धरर 
सू पर३ पुमा वरेउखुली हुईै२१अन्तर२६अंमेद्‌२० भेपह्रितर८ स्वाँदर& जीनां३० 
ओगन३१ ठंढना३र उत्यतबारम्बारई३ यहर४ बात३४ अपने दिलमैउद 


रक्खेश०्अहका र३८ काल३& माला४०वराइ४१ मलंद्धता४२फगढ़ा४३ लडाइ४8४ 
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( १९४ ) बिं०.बि० 
बचा आह त जांग औ।जु से ॥ ज्वा नशोरीर से तुमगोलो । 
चारै. फोर्‌. के “ बालस खोलो | २२ क्राफ करार नो 
करते बेइतर। अढाइ 'करो तुम: खुनसफ हेाकार॥ मदद 
रायंव| से पावो प्यारे॥ दुसमन्ई टूर होंयगे सारे ॥ २३.॥ 
काफ करामत अज्ञमत9 खोजे। रियाचातद और सखा- 
बत< कोजे -सेएइताजों१० के चाये देना । वक्त .चा- 
डिये नाम का लेना । २४। गाफ गिला और शिकंबा करना 
बेहूदावेफ़ाय देबकना ॥ रौबत११च्‌ गढी १२औरनब्झसो १३ 
कर परहेंजा१४ ये है बद्नाम ॥ २५:॥ लास लावें१५ पर 
नाम इलाहो१६ । दिल कोटूर हेव सबस्याो१9॥ गे।स१८ 
अयन१८ से सुने। वा देखे । कौसी 'द्लिबर२० सदार ड 
पेला । २६ मो मसुसतझानरर राइ खूदापर ॥ रहा खदा 
रा ख दा है रहवर ॥ पाबोगे तुल इलइ ग्रंवीर२३ । बहुत 
खब लेशायेरोबी । २9 | नुनं निर्गहर्वा२४ खालक्ररप सब 
को. हस्केई--राखे  आसरा रवका । क्योंनडि ढ़,ढो 
लंसके। प्यारे |: बिन्द्राबन ढ्श बार पुकारे ॥२ट॥ वाब 
बडो२६ ,नाजिल्तर७ है उनके | हुकस ,खुदा | दै सुक़हल 
जिनक्गा से सूस र८ सुकर्रिब२८बारी३० । हुये अज्ञो ३१ 
जखु श३२ करदारी ॥ २९ ॥ हे हेशकरेः ते ध्यानम आवे । 
टुई जाय फिर वही रहावे । बिन्ड्राचन की अरज यहो छै । 
जो कुछहैः सां वी वरो है! ॥ ३० । लाम अलफ़ लाइ्लइ रेरे. 
वाङँ। बहुर३४ बफ मालिक हर दो है। ये दुनिया दोरे! 
की मानिएका मं एकं खुदो ोजाने॥ ३१॥ दसजाइमगा छै 


> ळी हाशीर पर्गकरीड नोतंसहिंत8प्रलोक बेरी६ जजन द सिर पतेन नतसहिताप्‌स्लोक वेरी बडा३० सिमरन सिमरन८, 
_ दयादान& कंगाल१० बुस्यिइ१९ _पौठपौद्ध१२ चुगली१३ बचाउं१४ होट९५, 
ड्रप कलेरँश१०क्ा न१८्सतिपप्यारर० अवाजरप णक्रकेर२ आक्षाशवानो२३ 
रचकर दश्री आञ्ञार उतरेरदबढ़करर० मनुष्यर८ निकटवरतीर& इश्रर२० 
CS | तट हि हक जननी? 
३ सबभांससे३४ 
प्यारा३१ सुकमउर नहींकुदसेवाईश्ररकेर 1 
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बि०खिश ( ११३ ) 
कुछ नाहीं है उसका जो सबकेमाहों । मेरातेरा ये दुख टाइ 
विन संस सुख कंबच्छ न पाई ॥ रर्‌ ॥ ये याद इबतदा? 
कीले । क़तरार श्राव थे हाँ सुन लोज | आखिर कारडूत- 
हा8 आई । बिनांयाद दुंरं६ आवद गवांदे ॥३३॥ बड़ोये 
. थह्टी याद है दिलमें। तेरा नाम है आवो गिलए में बिन्ड्राबन 
जो पड़े अलफ बे खालकट उसको रहंम१० अतांदे॥ ' 
शब्द होली ॥ : ॥ 

होली आई मोको भाई राम दोडाई पिया मिलते हैं। मनो 
कांसना परन होई 'सांई जोसे जो मिले हैं | हसू खेलं 
करू! उठोलो बालम पिञ्चारे जोमिल हैं ॥ दरसन से भरम 
से नहीं सुकको सतणुर रासी परन मिलेहैं। बिन्ट्रावन ' 
बस्ति हारो पिमा की आपसे आप आपो मिल हैं ॥ 


होलो | 
बिन्द्राबन ऐसी होरो-खेल जासे होवे पिया संग परामेल ॥ 
टेक--लणन सगो जसे तिया लेल सरत शब्द मिल करत 
केल ॥ १ ॥ अस मिल होय दोनो एक रंग येही राह रुहे 
सदासर॥ २॥ छख खोजन सुख इन्ट्रस बढ़के कामधे न कंलप- 
इक्तसे चढ़के | चिन्ता मण से अधिक अमोलां सांच बचन 
बिस्ट्रावन बोला ॥ ३ ॥ 
शब्द--रागकाफो॥ Pe 
सतगुर रास कहे सेरे प्यारे. र्‌े! सबमें ओरं सबसे 
न्यारे। पाप कट-भर्म दोख मिटे. उतरे सिरसे भारे ॥ डय 
सुने जस फूल.सेहावन शे।-जन; जन के दुलारे । आानन्छूब ट्‌: 
अमीरस बरसे देख! नयन उघारे ॥ बिन्ड्राबन जो सतगुर 
प्यारे सतगुर राम प्रधारे ॥ - `... क 


पहली4: बुन्दर-पानी३- अन्त४ माती४ भलकद पानी माटी इक्र? 
दयाकरे१० (151६ ः उ 


~ 
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( ११9 ) ञ्जि? वि० 
ब्द-घत गुर राम' जपे मश जोया ॥ 

2 के-बलिंडारी बलिकाँतड चरण पर जिन यंह परंगट 
कीआ | सतशुर मे रे सबब्रिघ'पुरण नोक्तो दान दिया ॥ तन. 
सन घनं गुरकोपर बारे प्रम र्त्र न पिया बिन्ट्राबन 
गुर चरण जो छोड़ा अट लत pe ००० i ] गा 

बाहा ट ढ जल [ र 
20725 27 कै बासो क्लास हल ॥ नह लोक लेहो विलगो 
सबसें भिला पास छ । जीद पड वराहो. देखा परण ज्यों 
आकाश हूं ।!बिन्द्रावन! विचार कै उसीका में खू।स इह ॥ 
शड्द--हिंडोला'॥ ~ 

हिंडोला भले सतगुर रास ग्रमे को डोरो spo 
लटका निज घास ॥ १ ॥ -अनइद नादकीोःपेंग बढ़त लख 
सखः गांवत नाक साधसग अस कला काख हाव se कास 
बएखा रित भ्शनंकार शव्दको बिंन्ड्राबन कहां घाम 

3 31 जुब्द--नछिंडे।ला 0 ; 

(हंडोला भलत लेत नई नई -तान ॥गावंत संत सिद्ध 
साधिक्र साध हात नर बान ॥ १ तान तना नन pasos | 
कन कंत खुन सुनः पुखबीत माल ॥ २ ॥ संजः उपजि रे 
गगन उजिआरा' उद्‌ चन्द्र झर खान ३॥ जिन्द्रा बने लख रू 
झप्रारा लाभ रहा गई हान'॥ 8 ॥ 

; शब्द-प्यार मॅनाढ ठ सांड अपना ॥ 

टेक-जाग्रेंत जगत माया के वन अनये संब हैं सखवपना ॥ १ 

नेती घोती क्रिया पंजा प च अगिन में तपना ॥ २॥ चलत 

फिरत करत तोरथ ब्रत अत साटोजें खपना ॥ रै ॥ट छ | 
म फिरत पार नहि पाया सोधां रस्ता, अपमा ॥ 8 का हे । 
और हद भया है अंग अग भया कपना। अबत ह त दे 
फिरे आवरे घट अपने के सथना 1५1 युर टोपी बिन्द्राबन 
मायां अँलख अलख तख जपना ॥ 
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बिल वि? ( ९१९.) 
रेंखता----सममले बफला प्यारे रहोनहिँ नाम: से न्यारेँ ॥ 
टबा- भरोसा देह मत रखा,अमोरस नाम का चाख ॥ 
सनेहो शब्द सरत कोजे प्याला प्रेस का प्रीजे। भजनजिन 
बहुत पछतावे। बिते दिन फे र ना पावे। 1 न मानेणगे "सेरा 
कना यह जाने! नित्त दुख सह ना। ज्यांगागर ललमभरो फटो 
पातजिव्डार से टूट । नहो वर्साक थांज सा भरमआंव हकआा 
केप्ता । इसी से मेकहो तुझ से। यह सन बानो भल्ी सुकसे।॥ 
जंभो सादात मो साचा। गद्ढे।सत नाम ठुख मे वा संमभा 
में आगया मेरे सुनाघा टूर है नेरे। यह सतगुरराय:बिट्रा 
बन कर है नित्तदडरि ट्रसन'॥ ५-॥ 
शब्द-मेणमन मभ ;नचाय रहा । जीअनाखी धम-डठाय रहा ॥। 
टेक सेरे संनाए लानत नाहीं |;ना इक्र. को ` बिभखा इ 
र्‌ा! कहना किरो का सूनता नाडो! अपनी होः वये: गाय; 
रहा । ससभाया यड -सम्रझे नाडो।-शुज्ञरी उमर पक्तताय 
रहा। चाहे छ से हे।ता लाडीं अन्त छार लजाय रहा । 
हां सन्तोष को- धार न करले। भखामी अघाय, रहा जांनी 
बभा विचार से भाई सब दुख सहजे ठायरहा। सतगुर रास 
सलेहो प्यारा, सन्तः सरेवरः नावर रहा | बिन्ड्राबन- यह 
अकथःकथः हू आंगि से जल बरसाय रहा।-॥ 5: कै 
भक्ति ज्ञान सस्बाद |: = + 5. | ¬... 
/ देहाः॥ se आप 5 
मक्ति:बिह् न. जा पुरष हैं प्रेम, स्वाद नहि पाहि.। ._. 
बिना प्रम. रोके नहों:जहं के तहं रहि जाहि।:.... 
:“चौप़ाई ॥ दुखे 
सयती कहै सुनो छो ज्ञाना )-तम काडो, अज अपनी बाना ॥ 
“बिन भगती सब. डु बो. जाई | कहना. मान मेरा" भाई ॥ 
सन्त, वेद भगृतो केए ग़ाया। बिन्‌ भक्ति-जाये नाहिं माया: ॥- 
नाम भेद ठम चोन्हा नाही । सत्य. सरूप से ना माँड्रो॥ 
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( शष्ट ) . विशः 

भगदी कर बेकुंठ सिघारो । ते! तुमका मिलै सुखभारो ॥ 
अष्तव अगसके पार ठिक्नाना । संबंसे ऊपर हमरा थाना ॥ 
अंद् त ज्ञान है काल सरूपा | संगती कर र॑क के मपा॥ 
महन हं कहि अहंकारी हूये | भक्िज्ञान सब दिये बिगोये ॥ 
जन कियां पर लोक अभाऊ। मगतो सत्य लोक पह चाङ ॥ 
प्रसत मंडलसे परे लखाया। सो बॅकुठ ह सत्य असाया ॥ 
रह्म लोक ओर गो लोका | यह साया रचि दोनो धोका॥ 
जो मायाइन जौको मांहो । मद्ध बङ़ंठ ताकी गम नाहों h 
संत्यंषुर ष का जडा निवसा। भगती बडा कराव बसा ॥ 
लोक माहिंजिबथिरतालावे। पुरष दरस कर आनन्द पाव ॥ 

संखस्टूर जजइवांर्डानयारा। राः लतान्तं जड़ः दरवारा ॥ 
देवन कोबडां' समा सोाव। देख दख चित बहर खावे ॥ 
मचा संख जोजन बस्लारा। एक पलक स सभो|:/निहारा ॥ 
अगती के शुणत्ये हैं: भाइ । विरोधी ऊपर क्रोध-न लाइ ॥ 
अआपन माने दासन दासा। मिरतक ठख्थ'कार जावासा ॥ 
इरि अन्ञासेंर है दिनरातो। उस्तत पाय इरखनिमांतो॥ 
दरसन {अनकेः साग-देवा । अगतो का.है असकर -भेवा॥ 
पांचःइन्द्रीका बससें राख । नास एसायन निस द्निचाखे १ 
कामआदिकसगती लेना वें । बिनदनारायि] सत्ता कस पावें ॥ 
काम अप्नर बलस बकेंभा रा! रिखसुनिशिवआदिककियेाक्रा॥ 
जइांतकामहाचानतमगाई । बहा तक पहुच काल-अन्याडूः॥ 
॥ छा कर Bir 1. दोहा ॥ i] 

1918 हंसगं कों भंगती बिना स्चक्का मो: सुख नाहि। १ 

((बिन्द्राबने बढ्मागजिस मागु भक्ति कमाहि॥ ¬` ` 

5 ४ सन्दर-कुप जो आपना भगतो किया बखान-। 

हे 2 ऽमो ह पासको उनाठलखः ज्ञान निरबिरती ठान ॥ 


यि य चौपाईै॥। 1 
बोले ज्ञान सुनो जो दासी । तुम सेबतं जिवसुत्ति निवासो ॥ 
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बिंश बि? ( १२०; ) 
कार्म दास- जो” तमरे भाई । तुम दोनों हें जीव सहाई,॥ 


समेटे पाप कर्म से जाई । कोने कालो त॒म घर खाई.॥ 
निष्काम कस पुनसगती दोऊ। मनको. मल -चचलता: खोऊ ॥ 


पीछे जीव ज्ञान हो -पावे । रूप अपन में चिर डे... जावे-॥. 
दूसर रूप ,सकान जो होई । ताका फल तुंस सुन; लगे लो दे ;॥- 


लाखे जोव -परभता -'पाई | जगाके. सांहिःराज सिलजाडू.॥ 


झार अनेक न सुखःव हप। वे । विषय-भो गने मिसदिन-घ वे ॥- 
बज्जत हुआ -बेकु ठो पायाँ। मोग, आर चौरासी: घाया।- 


सुरगबेकुठर सबलोका-।.सस्प्रत; पन अन्त है पो का. 
FIP See ते दोडा ॥ क; 
7 उदास दायी का क्रॉस सो तुमसिए पर (धरतह्वा।” 7 ६ 
| याम संसय नाहि जीव मुड तुम; करतः हो;॥ ; 
भक्तिं सेक्काम “जो रूप तम बिषय छतः सखदेतः। 5 । 
। यह ते मुक्ती दे! नहीं: -फेए फारः जंग लेत-॥ 


चोपाई ॥ 


अब तुम सना दंमांरों बाता माया लागें तुळंगे माता ॥ 
जोजो जोव चले तुम'राङ्टो। उनके साया गले लगाइदै ॥ - 
ब्रह्म अंकत्ती सबस' न्यागा। सा हा दस 'प्रदस हमारा॥ 
जिनके है नहों क्ञोन सुभाऊ | उनंकों आवागवंन सो हाऊू॥ 


निरंगुनभंगतीका फल नाना असमगती कोइबिंरलै जञा ना ४ 


भगत्य निष्काम मांतेदोमाने!। निरणुंणसरयगुणशमातुमजा नेः ४ 


निरगुणमक्तिउपासजो माना !ध्यांक्रा निरयुण नाम कह्ाना ॥ 
निरगुणउपासका भेट्बाताऊं । ताकी कासोमाया जलाऊं ॥ 
निरगुणउपासको भगतो जोई- ताकाफल 5 निञ्चलता होई॥ 

रगुन रूप उपास की सेवा । से। भगत ती देस्तोःकःको मेवा ॥ 
नामभेटतुमंकुक नहिचीनन्‍्हा । संत्यसंरूप बोघनेिंलोन्हा ॥ 
 संत्यत्रिचारजिन पायानामा]| सत्य पुरष है उनका धामा ॥ 


सत्य कहें में'उसके भाई"! ना वइ जन्म ; ना+ मर.ज्ञाई ॥. 
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( १२१ ) विं०विं० 


जाते तनहों सत्य कडाया। ताकी ज्ञानो सइंजे पाया ॥ 
रूप वरन से है वह न्यारा । अमं रूप साया विस्तारा ॥ 
यासे निरशुण नास पुकार । केवल छै आनन्द को घार ॥ 
सुखम्च में सबहों सुख पावे । जब मन नही कों केघावे ॥ 
तुम बेकुंठ का रूप बखाना। सन विषई का छुआ पयाना ॥ 
साई सन ओगेगा लोका । भोग भाग फिरखाव घोका ॥ 
लोक भोगडां उत्तम भाई। पर यह विषद मनन नसाई ॥ 
| ढोहा ॥ 

जबलग मन यह बना है तबलग फन्द॒ न जाय । 

निज सूप नहि पावहीं बिन्द्राबन कहि गाय ॥ 

भाग अबस्था के विषय दुख छुख देने जान। 

जहां द्वतका लेश हे निर्मल घुख नहिं मान ॥ 

ह चोपाई ॥ 2 

अनके बिना मंग निं भाई । मन जब नहों ओग खेजाई ॥ 
क्षोग गये सख निरसल पाया । सत्य सूप दूसी का गाया ॥ 
` जाचकबचनबड़त कंडिगाया । जामें जीव रहे सरक्षाया ॥ 
भयानक कडिके लय उपजावा । सत्य बचनका लेथ नपावा॥ 
मनसे कलपरदेश बहु किया । जाको आसजोव उरकोया ॥ 
पहपड बचनमगन जीवहे वे । कल्पितखुख्रसजनमहिखाओ ॥ . 
नाका जाय झआपडो देखा। सेवक का समभावं लेखा ॥ 
सिखद्बपच्छत्यागनडिकरद्दै । होय कोँधी सब से जड ॥ 
नाक कटाय मिलें हैं रामा | अव सनर हायेडो स॒खक्ञासा ॥ 
मरख मेद्‌ वेद नहिं जाना । जासे कुछकाकुछ लिया माना ॥ 
Ri दोहा ॥ . | 

जब मन विधिले सेबचे ओर एकागर होय । 

बिन्द्रानन जब लख परे दुबिथा रहेन काय ॥ 

मन अस्थिर के कारने अनहद शब्द लषाय । 

याकर मनधिर होय है अंगमलीन नसाया ॥ 
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बि० बि० ( १३२ ) 


देखो जाय अचरावती .तामें कहा कबीर 1 
सञ्चलाक बिन रूप है मायाका नहिसोर ॥ 
रूप न रेख न रंग कुछ चिगुन तें प्रभु मिन्न । 
गरनांनक की.साख हे जिन दर किया छे जिन ॥ 
५ १ खा गीता के विषय परष अब्यक्ष कहाय। 
"` ` व्यक्त वान सब ममे हे ताक्रा : देव वहाय ॥ 


जा 


चापाइ ॥ 
जायी गर जाके सिल जावे । उदकी ताप सभीजिटजाबे 
बिषई शुरू खुप का याप | लाका सिष को, नडिधापं 
सरणुन भगती का जो मेढा। विनणुस्च्चानीङ्षय न छोड 
ढेटासी सुन्दर तसः हाई । यानें संसय. ना क्षे ॥ 
जीव सिंगार तुखी से छाई । खान बिबक तुलपे नशो खोड ॥ 
रज तम सत ये माया रूपा | लग्न. सछूप ख डार कूपा ॥ 
रुजकरजोव विषवयस खपा। थ | एत सते|गुण नाक -प्रह्ुंचाव ॥ 
Fs MERLE ५० ५] 

करनी का फल भेग कर ग्रत लेक पुनि-आय । 

यासे देखा जीवको आवागबन न जाग्र॥ 

कर मगती निषक्राम त जा जिव होवे शुद्ध । 

उनकी सत्य प्रापती जातज गये मन ओर वुद्ध ॥ 


ड 


न 2 


चयौपा डु ॥ 
त जीवरूप अपन पौ पाया । सरल नास रइ बे. नहि साया ॥ 
ब्म सरन का वीन साना । इत अभाव अद्वेत रहाना॥ 
सकाझौवलझोंदाएसुसाई । पराधोन खुघन्यौ रुख :नाई ॥ 
जयज्ञग सारझुन भल्ली राइ | तबलगआसछोर गजमारी ॥ 
[खा छोड निरासा रशिया । आवन जान,सभोसिटगयया ॥ 
गुर सेबा बड़ भाड़ो पाबे। पाप मेल सबको, कटजावि ॥ 
शब्द्‌ ध्यान सुम्िस्जजोकररई । निम्चक्षता का: खु खचित घर ई 
थिरा पाय आस भरे द्र । आमन रूप सखा जब परा | 


स्र 
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७५, 


क- झट पट बाढ 


खथ पिंगल का न्याइ 
>> न त 
बिनाञ्चान सतु 


है बभे परष सजान। 
८ Rr ~ 

निन्द्राबन सतसान, ॥ 

तीक 

शुब्ठखंत त। ) ते 

[रा अगश वङौ । 


हा कर बाड गको ॥ १॥ 
लाल इच दु खा (न; ट 

बलर पक, ० ~ + 0 >, 

दु को उन दे! असहो चहों ॥ सं मत 
शुर पान दया बळ कोन्छो उन के असई | 

EC “दिष्य लल इध ॥ ए ॥ घाव बहास 
सेल भण ता र विय नख 1 ०७ 2 

१ भे बि. न 945 2065. कं [ प्तः 
{नहार शब्द छन अलखईलखत हा स डो 'दोख मम ऊज 
48 आर न्ने \ जो खिन्न खग जाल इनन 
बनासाये कडियेक्अड। ॥ २ स्न 0 


~ त 
जिनके हैं अख येही । । 


र्ट्रानन परम्‌ मेरे ट्खावत फलन 


घञ लदो 


00-0. 


भाग 
तल्ल ि SS त्‌ ॥| 
कांटेते बचनाडे काम चुनेफ़ल नहीत साम 


दपरा तमाम गुलाबबड़ी इसका ञास ॥ 


द्वितीय भाग समाप्त: 
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पण Et 


१ डॉ सतिगुर प्रसाद ॥ + ॥ 


र . वाह णुरु सतिगुद रास अनाद्‌ ॥ ® ॥ 


सत्य नाम सत्य गुरु समरथ दीनदयाल ॥ 
अथ तीसरा भाग | 
ग्रिन्य बिषार बिन्ड्राबन सांत वेद का ॥ 


ग्रिन्य क्ती का सिद्धांत उन बिरोधों के बिषय में. जो शास्त्र और अन्य 
मते। में बत॑मान हैं ओर सत्संग के गुण ओर काम क्रोध लोभ. 
मोह अहंकार के अवगुण भ्रोर दया थमे शील सन्तोष 
उदारता वेराग्य आदि के लाभ ॥ »॥ 


~ PETE ५३ दब 


जोकि बघा सते का सिद्घांत ऊपर के प्रओत्तरों से 
बिढ्ति होता है परंत सुक्ष के यह संदे और दुबिघा 
खड़ी हेगगो कि कौन सिद्धांत उत्तम और सत्य है कि जि- 
। सके सिद्ध करने में उद्योग करू सव अपनो २ कहते हैं कोई 
` कर्म के टढाता है कोई उपासना के कोई ज्ञान के केाई 
ञ्राग के क्षाई जगत्‌ के सत्य कता है काइ असत्य कहता 
कै केाई ईसप्वर के मानता है कोई ई खर का अभावं करता है ॥ 
दोइा॥ ` 
अस बिबाद को देख कर मन में संशय होय । 
बिन्द्राबन इए जाल से विरला बाचे कोय॥ 
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तथा 
हत हैं सार । १ 
सब अपने सिद्धांत को सही कर्हत हे सार 
(न्द्रा बन बहू ओर को झूला चान बार ॥ 
5... ठे एलर के SS 
अधीन कहता है कोई इश्वर के कैद 
काइ यल अपने आधीन कहता ७ "= द 


७ 
कजी 001 = 4 क्षे ढ्‌ यह्लं न 
ज्ञो के खा धोन नता ४ कान 5 [रव्य बा 119 अ 


के 
~ oy त्यं ई पाखा n 
उत्तार ठहर छु  छत्यथता हि [ला ४ 
== प्र खा ४।€ cA IE | Lt 

` इ दला छै काडों अपप भु ्ञा वामं 
द्र्स थ स्थन प्प च रु च्य io ७० ॥ ५ ९ जला हैं: पक्की 
तीच ब्रतम तिये को पुजा नामका आरण 8 सत 2 5 
एरश्ग में शास्त्रों का बि" 
डून सबका आनस्ुय कराता € ” म EE ह 
वाद्‌ दो जलता है य छो दश्चा एरा का की छै खोर [फर 
त्त राएसी त्नदक्षै झु ण्‌ ने ळःडधने केः 

आयत्‌ साखी करके आपने . काडने 
सब बेद के प्रमाण अथीत्‌ सा हो कप का 
खचात सिद्धांत का न्ञ्िय बाराले छै कोइ कत दवता वी 
महिमा करता छै किरी दूसरे की निन्दा कारता कै ॥ विष्यु 
CS A बजा जा झा रण 
' घुराण में विष्य को महिमा को है ॥ शिव पुराय ड 
शिवजी की महिमा है औरए देवी घुराज में देवो के सुख्य 
कहा है स्रज पुराण में स्रज के सबसे बड़ा बताओ % 
गणेशपुराण में गणेश जोक सब से बड़ा अधिकार वाचा 5 ॥ 


दोहा ॥ 
पंच देव को मख्यता पुराणों माह दिखाडि। 
बिन्द्राबन जो जहि भेजे बड़ा कहतह्दे ताहि ॥ 
चंच टेव डपासिक बिवाद ॥ ( 

ष्ण उपासिक कहे हैं कि विष्णु आदि करता है सैर 
सब देव उनके दास हैं शिव आदि देव की बारव्बर रख 
की है । और कोसे है सतेणुण व्वरूप हें ॥ जिनके दन 
डी से तन सन सीतल डेजाय ओर भोचक्े दाता हैं। झि 
जिनकी खी छै और शिव व्या है जिने दशनो से कलेस 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२५. ) लिनवि» 


Ca TCI VR SE ञ्च ~» सेब 
हे बेयापों और खापडियां को लो जाला पहने हैं ॥ संब 
ENS EN a 1241 पठि रल न गे के दा मर 
वाच ४ के आव बाट सरलता च सहरसा छ सुनका 

डे © 


® Ne 204 
छोर साँपोका संसान सलबक्छे हे 
साहायता को है दार शिव 
१; ~ ~ ः्ण कर्द मे 2453 न्‌ रो 
कस्न छूप हैं बिना उनकी झपा किसो का कल्याण नह 
हडरसल़ा खरार बिष्ख ले! इस्जो समान हैं रूप बनाना 
२3. सेंड हि पद 
वृस्जियां का खाम है शाझ्ि कहे है कि बिना शक्ति देड 
आज गन्न छं झे से शक्ति नें इन सब ढोबो के अप ने झाक 
दोशै जब वड देव वार करने जोग हए । गणेल डपामिक 
` ~ fe ~ ण्‌ ~ > बि 2. 
कके हे कि सबसे पिसे गणेश जो सनाए जाले छं बिना 


~ 


ने 


उनके केद कार सिद्ध नों होला! सा गणेश - आदि दल 
के । खर उपासिक वारे है कि बिना प्रकास किमो 


काई कारज नदी होतां से खरण के प्रकास तें सब कारज 
करने जोग छुए $ सा सूरज इब सबसे बो है । च्ब 
केदू इन पांचे के। उ ता छै बड़ डेसर के निरणुस 
कहता: छै लातपञ यक है ।कर्छूल णल सद खारू: चिन्ता 
बहुघा सनुप्यो के सताले छ | ्ित सह र पर मार्य 


सेरःडित करटेते हैं परंत ऐसे संदेश चित शाके प्रभारच 


न करना या टुखदाँकी निन्द्‌! करना अपनो अनपग्यता से 
जो मझप्य बाशी के सेट्‌ ओर अपने एर-से बिदित 


द्र और बाद का पच्छ छोडड़े ता एक संदेश झो. पास न 
फटक चार सब अच्छी दोखे 


दोषी ॥ 


डिस के चितसे  डंठगयों संपे रुपी रोग । 

न्द्रांबन आनन्द भयो सहजे: परयाजोग ॥ 

यह, दसा तब हवोयगी निश्चय माने बेन । 
, जिन्द्राबन पळपातक्की जातरहे जब कहेन ॥ _ 
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बिम ( १२८ ) 

जोञपने अधिक्रार को समफलेहु तुम मीत । 

तवबानी और देवकी मिलेसुगम ताहिरीत I 

निन्दा अस्तति त्यागक्रे खा जक्ररे डहसंग । 

बिन्द्राबन सा पद लखे जाके सांचा रग ॥ 
अब एक सोटा और प्रसिद्ध दृष्टात सुनिये कि एक मनुष्य 
केचार त्ते हैं चारको अवस्था बुद्चिरूखि rls 
दह सें परसपर अंतर है आर पिता ल अभिष्ट यह हे कि. 
चाडे जीवका,करें घर सभाल नेक चलन हें खोर प्रमन्न्न 
रहें और टूसरें का प्रमन्त्न रक्ख अब जो पिता एक डीसी 
सबका सीख करता है ता काम नहों चलता क्योंकि 
सबकी अबस्या और बद्धमें अन्त है। अब उसके जोग डा 
[कि इर एक का उसकी लोगता के सदृश प्रथक २ शिक्षा 
करे जो लड़का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा हेशियार है उसको 
अबस्था २५ बर्षकी है आरोग है खर विवा आदि 
ड्ञागया है उसके! अब पिता नौकरी को सिता करता छै 
और नौकरी की रोति और उमके लाभों कोसो बताता 
है जो वह लड़का सौद।गरो जिमोदारो अदि के सुखें की 
प्रशंसा करता है ते उसका पिता उसमें बहुत से टूखण 
देता है हानि दिखलाता है और नौकरी के सब प्रकार 
उपकारी बतलाता है कि देखे नौकरो में प्रतिष्टा बड़ी 
हैः १० दत्त रुपए के खुमही की प्रतिष्टा लख पतीसे अधिक 
ड्राती है दो तीन पहर नौकरी को फिर छुट्टी है प्रतिष्टा 
बान लोगो का सतसंग प्राप्त हेता है और बुद्धि को हद्धि 
ड्ाती रहती है हुकूमत होतो है और नास प्रकाशित 
ड्राता है और हजारे का काम निकलता है। बड़ी आवा 
गच्छ हेती रहती छै ओर सौटागरी आदि सें क्या है खेर 
पेट मरलेना है न बिद्या प्राप्त होतो है और न कुछ ऐसी 
प्रतिष्टा है घर २ फिरना पड़ता है और असामो डब जातो 
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कै न रात लेने देने का संदे रइता है सिध्या बहुत 
बोलनापड़ताहै। जोकि लड़का पढने लिखने में सट[ से राथा 
दूस्यु उसका पिताको सिखावनसे नौवारीकी करना अच्छा 
मालम. हुआ ॥ तव खाज सें चल खडा ऋण नौकरी पा 
उसका अयाजन सिद्धि छचञ्चा | दूसरा लड़का जिसकी झव- 
स्था २० वर्ष को है खोर कुछ घोडा बहुत पढ़ा है उसको 
बद्च मी बहुत अच्छो नहों है दे।गोस। भी बना रहता है - 
बारतालाम करने में थो अय्याख समानि छ । उस लड़के के 
पिता सौटागरी और दूक्कानदारो की शिक्षा बार्ता कै 
भा खडका नोकरो करने का काइला ४ ता पता नौकरी स्न 
खा शि अवणुण दिखला कर काडता छै कि नौकारो गुलानो 
कै प्रति समय 'हाकिमवा लय रहता छँ देश घर छट जाता 
है अन्यो' के सपथ काम पड़ला छै । सब संदे अपने ऊपर 


आते हैं और गिनो कौडियां हाथ थाती छै नोकरी में 


काई सुख नहों । कहावत छै (पराधीन खुपनेड सुख नाङो) 
और सोदागरी में यह सब बातें प्रापत हेपतो हैं घरको 


. बादशाइल है किसी का झवल सहना बच्चों पड़ता 


चाटी करो कराई मिलतो छै रात केश घर में खाना मिलता 
क समय पर जोर रहता है जब चाड काम किया अज चषा 


न काम किया कुछ बत. सो विद्या नहों चाहिये आर 


। 


डर 
देखो ऐसे काम वाले वासेप्रहन्न ४ बड़ २ बनज्ञान तयार 
कराते हैं हइज़ारे। रुपये पास होते छ £ 


सीके आधोंन 
नहीं रहते। लड़के ने अपनो दशा. देखकर आर पिता को 
शिक्षा सुनकर नौकरी शे डाच उठाया सोदागरी करने 


लग पिता पुच दोनों का आअशोष्ट सिद्ध छच्चा तस्र्‌ सड़क 


की अस्या १२ बंण की है उसका विद्या सखन. वाख 
शिक्षा करता है और बिद्या के लाभों का सुनाकर बाइता 
क्र (ङ्गा जो लिखे पड़ हैं वह घोड़ पर चढ़त है और ऐश 
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करते हैं छर खेल कूद के जुक्रसान दिला र xh ङ 
(क जो खेल में रते हैं वह डुरजन हेजञाते हैं राटो खाने 
का नहीं मखतो मदरसे जाने का अनुराग कराता है पा 
सर पर भय दिखलाकर काइता ङ्क कि निकाल ठू गा झर 
तुकके। खाने का न हू गा रातभर काठरो में बन्द rn 
कहने से नहीं समझता ते मारता भोडैँ और कि 
अस्थान पर दम दिलासा भो देने लगता है प्यार नो करता 
है खार खे शी खिलाता है जो लडका घर बार bl 
में डरता है ते! उसके ढाढ़स बन्धाता है | खीर कहता 24 
कि बाइर जाने बिना विद्या बास आवेगो और घरके 
रहने से लड़के बिगड़ भो जाते हैं कपर दूसरे लड़के तेरा 
नामं डरप्रेकजा रख देंगे और बाइर जाने में तो बड़े 


सरे दीखने में आती है। और देख तासे भो छोटे छोटे 


लड़के दिन रात फिरा करते हैं अब देख जोजये. कि इस . 


जडके से नौबारी और सौटागरो व्हा कुछ हानि लाभ 
बरणन नहीं करता और जिस्वात से प्रयाजन है उमीकी 
बहुत सी प्रशंसा करता है। अब चोथा लड़का पू बण को 
अवस्था ,का है इस लड़के के लिये पिता खेतका सामान 
: बनाया करता है । खाड़ प्यार से खिषा पिला के लसके साथ 
हंसा करता है उसको वेअदवजियें के बाड़ समझता ङ्क | 
और रात दिन उख आठो २ बातें किया करता कै। और 
जो बस्त वासतब में भो नहों है उसके डने का भो करार 
कर देता है जो लड़का बाइर जाने कै कर्ता हैते 


उसके! बाहर जाने से न्खिध करता है। और कहता है. 


' तक बाहर जाना अच्छा नहीं हाता चोर पकड़ लेजायंगा 
झर जो काई चाहेगा बड तभे मार लेगा बाहर कभो सत 
जाइया चरसे बाडर पाव रखना बहुत बुरा है भय के मारे 


लड़का बाहर नहीं जाता घरमै खेलता है लड़के के भो 
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अच्छा छा पिता सी राको इस लड़के से लिखने पढ़ने का 
नहीं कहता नौकरी सौदागरी और बिद्या के लाभ नौं 
सुनाता अब जारा ध्यान करने का अखान है कि पिंता को 
शथका २ सोख जोग है या नहों प्रकट है कि बहत ठोक है द्स 
निमित्त कि चारि लडे! का काम बनता है और देखिये 
कि इस मलुष्य ने प्रथम नौकरो की प्रशंसा करो । झार 
ढुकानढारी की निंदा और दूसरे अस्थान पर नोकरो को 
निंदा और सो दाअरी के लाभ एक और अस्थान पर बाहर 
जाने के लाभ और घर रहने सें डानि और एक अस्थान पर. 
घर रहने में लाल और बाहर जाने में हानि कहे बाजी २ 
मातें सत्य कड़ी और बाजी सयंकरी और कितनी लालच 
की । किसी अस्यान र अच्छी बात का बूरो कड़ा जोर 
बरी के अच्छी कहा परंतु कोई उस मनुष्य को अपराधी 
और आठा. नहीं कहता है किंतु बृद्धिनान वाहलाता के । 
अब जो लड़के पिता झा सालो कर २ अपनो २ बाते [िद्द 

करें। और एक दूसरे का परसपर में खण्डन कर ता 

सपाधि के सिवाय और क्या लाथ हे।गा और समब्तने वाला 

इन लड़का को अज्ञानो ही समझौगा अब देखिये क्ष जल 

लड़के को बाइर जाने के वास्ते निखेट किया र सः उसके 

कुछ टिन बीते वाइर जाने को शिज्ना देकर 1५708 रहना 

बरा-काहेंगा अब जो लड़का खडक पनमें घर में रहेगा बह 

निद्यु दे इ प्रसन्त्रर हें गा और अवस्था के पङ चनेपर ज 

जाइग। | और बाइरके ्ञाअमाजूम करूगा रजा (पतान. 
कहने पर लडकपनमें अमल करेगा और वार जनिस कोड 
लाभ की हेगा ते फिर अन्तके खराबड़ो होगा परंतु जब 
एक बात में पक्का हेय जायगा तो टूसरे में आप लगजायगा 
स्र लाभ भी प्रसि करेगा। बाइर सो जायगा और 


सौडागरो नोकरी भी करेगा और लड़कंपन में घरमै रखने 


(७७-0०. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaani Kosha 


बिं० बि० ( -. १३४ `) 


से पिता का सो येडी अभिप्राय है कि अन्तके नोकरो 
जो करे और देखे बाज के किस प्रकार समक्क्षाना पड़ता 
है की किसी राजा का लड़का था वह छु झो नहीं पढ़ता 
था जार कंबतर खेलने का चौक रखता था बहुत स. उस- 
एद्‌ नियत छाए परंत कियी से न पढ़ा राजा ने कारके 

इ दिया इतने में. एक अलुष्य ने आकर काहा कि 
इत्सा उस जजुष ने प्रथम 
कया ओर जे! सा कब तर 
दब 


थे तो सौ और लाल लेकर रखवाये खोर आप भो उसके 
साथ झिलकर बा साया कर और यह मंझुष राजाके 


लडकेसे चान किया करे छि फलाना कबतर खा कथो २ 
बह जार का जोर ले आया करे अत्र उसललाद ने कडा कि 
टेखश्वतक वाबतरें के नाज न रक्खेजांयगे और ठुमके ठोक २ 
परुछामन न हेगी तबतक पली कबतरु बाज न कइलाओ गे 
गाजाकैलडुकेने कहासत हैं छस्तादनेखचार आ, ई, ऊ, आदि 
कवतरिं के नाम रक्खे छर खस सडके यह अच्छरं याद्‌ 
करवाए परंतु असो खब पह हो है बहुघा एहचानने 
से भल जाता था अब सड आप उस्ताद.से कहने लगा। कि 
खुझ इस प्रकारसे हरएक कांबतर का नासयाद नएीं रुला 
[द्‌ ने कहा कि अक्रो का लिखना सशोखनो फिर सब 
कबतरों पर अक्ञरों का चिन्ह कर दिया जायगा तुंस संगस तं 
से पहचान लिया करेगे जबलड़ कके अन्तर लिखने काशो क़ 
त्यन्द्छख्चा अब वच खडका 1लखता मो गर पढुतायो छै 
इसो प्रकार उसके लिखना पडना आनेलगा थोडे संमय में 
कंवतरबाच्षो ते छोड़दो र विद्या संपादन कर मेस्तगा । 


देखिये किस जतन स पढ़ाया और जो लाभ दिखाया चा. 
उसको सिद्दता से उस्तादका प्रयेेशन नापर तु उसकै छ लाने. 


_ अअर्घ था इसी प्रकार इस जगत में भो बहुतसे ऐ गे लीव हैं 
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कि बिसी प्रज्ञा परमारघमें नहीं लगतेडनके इसी प्रकार 
जब शिक्ता होइ ता परमारथ जी इच्छा उत्मन््न होती डे और 
ढेखे एको बीमारी प्रवेद दस दिगीयों का प्रधक्‌ २ खो 
बताता है वह गुणकारी शोतो है जा एकशो खचि बता दे 
ते सबके। अवशुर्णारी है | जो देगो परस्पर में लड़ें 
कि मेरी औखधी अच्छी है और “तेरी बुरो है ते क्या 
लाभ है एक शेगो के दो पेले व्हा बुलखा लिखा और एकके। 
दो रुपये का एकका खिचडी खाने शेष बताई और दूसरे 
का निरखेघ किया एक के देटी बताई और दूसरे का दाल 
बताई । अतर टेख लीजिये कि जेसा रिणो वेसी औखधो और 
कैस्ारी खाना और बैसाडी पथ अब जो रागो आपनो २ 
जै।षधों करे और वैढ्के कहनेके अनुसार और झाषधी खाय 
तो आराल होना संञव है| जिस दिगो के दाटो खाना 


ब 


Ds 


~ ON 
अनखेध किया था जब उसका दाग दूर होगा तब बढ आप 


शशी खानेक्षा बतावेगा किंत खिचडी खानेके। अंत्रशुण काडैगा 
छार चड़ की बात छै शि जब रोगीको दाग दूर 'हेजायगा 
बढ थाप राडी की इच्छा करेगा कुक किसी के बताने की 
अवश्यक्षतां न होशी परंतु जव तक उम्रके देश बना हुआ है 
तब तक जे के ई बाटो खानेको. कड़े उसे शन जानिये । खोर 
खाना अच्छा छै परंतू निरे!श को तब्वाए चलाना उसके 
जे[ग है जिमका चलाने की जगत आतो हैं ओर जिस 
मनुष्य ने कामी नकंड़ो नडों फंको जो वह तलवार चावे ले 
एक दिल अपनाडी गला काट अरेगा। अब जा सलुष्य इन 
टालो का अच्छ प्रकार समभालेगा जसका काई सट ह पर 
मारथ के सिद्व मरने में न उत्पन्त होगा समभागा।कबद साख 
जड़ातमाम्रीं का कडना अधिकारी प्रति ङ । शिक व्यानक 
अचार्च वीन प्रकार की बानो है देखा भागवत सें सटाष्ण 


नडधारान मे आप करस उपासना का कितना इढ़ किया है। 
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और कतनो मझिमा को है जिसका अत नडों और कहो 
कदी ज्ञान के बचन भो कहें हैं जब ऊद्धव जो सब धरम सन 
चके तब पछा कि सहाराज सबसे उत्तन अष्ट मत कौनसा 
है तब महाराज ने कहा ॥ ५ 
एकादशका- श्वावा॥ 
अयंहिसवकल्यानां सघ्लीचीनामतोामम्‌ ॥ 
मङ्गावस्सवभतेष मनोबाक्वायष्टत्तिमि ॥१॥ 


~ 


इसका अथ यह हं कि सब मते में बड़ा मत यह ह कि 
मन बाणी काया करके सव भतो में सुझका व्यापक दख 


फिर ऊधौ जीने कहा कि महाराज आपने कहीं देह कम 


खरग नरक के सत्त कहा है और कहीं असलसा कहा है 
फिर सदा राज ने कहा ॥ २ 
एफादश का-झोक ॥ 
छायाप्रत्याहुयामासा ह्यमते प्यथ कारिण; ॥ 
_ शवंदेहादयोमावा पच्छनत्याब्वत्युतिमयं ॥ २ ॥ 
इसका अर्थयड़ हैं कि जेसे छाया और कुण और गुम्ग्रज 
का सब्द कठा दाता है परंतु उससे कारज निकलता है 
सो प्रकार देह भो असत्य है परंतु खग आदि कें निमिश 
कारज निकलता है महारान ने बणन किया है॥ 
शोक ॥ 
परोक्षघादेबेदेायं बालानामनुसासनं ॥ 
। कमेमोंखायकर्माणी बिद्धितेह््यग्रदंयथा ॥ ३ ॥ 
इसका अर्थ यह है कि जे से बालक के! लालच दिखाया 
जाता है ऐसेंद्री करम छड़ांने के लिये कम कराये जाते हैं 
जेसे राग टूर करने के लिये औषधी दो जाती है और 
. कुछ फल नडो और जो किसो शाख महात्मा को बाणो में 
दूसरे को निन्दा है वह बास्संब सें. निन्दा नहों है परतु 
अधिकारी की हड़ता के लिये ऐसी कहो है और जब 
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क्रम की अडिमा की चे ते करसडी के। बहुत बड़ा [द 
खाया है जा बड़ा न दिखावें तो करम में रुचि नहे। इसरो 
प्रकार उपासना आदि के विषय में समक्कना चाडिये झर 
जा अपने २ इष्ट और देवता के बड़ा ठहराते हैं यह भो 
उसी प्रकार सत्य है। देखे निस समय काम परों से 
निकलता है तो पेरे हो की प्रशंसा होती कै नाक कान 
आंख वाणी यदपि पेरा से ऊपर हैं अधिक प्रयाज्ञन के 
भो कैं परंतु इनकी प्रसंसा नों करता यदपि आँख नाक 
कान के फोड़ नहों डालता परंत दूसरे के समस्ताने के घर 
की प्रसंसा में आंख नाक कान को तुळ्ता कर ज़ाता है 
उसका अभिप्राय यह होता है कि एक और का निश्चय 
परा होजाय और निन्दा करने से एक यह भो दूसरा 
प्रयेजन निकलता है कि जब केई अपने इष्ट को निन्दा 
सनत है तो बड़ चित्त से उसकी पका।वट gS अपने 
इष्ट को ओर अच्छी तर लगता है और अदीन २ बातें 
सीखंता है जिसने अपने इष्ट की पाट को और अपने 
दृष्ट में पका छुआ उसका चित्त खुद्ध अआ अब ऊपर की 
और उसकी त्रित चलती है बह उसके आप राह दिखलाती 
है जैसे बहता पानी आप आपनों राइ ढू,ढ़ कर नदो में 


'जामिलाता हैं अब निन्दा डच तत की एक बात और खुना 


देखा कबतर खेलना भांग पीना «बुरा है और निन्द्त है. 
परंतु जो लड़का चोरी जुच। खेलने मंदरा पीने में लगा झे । 
खैर उसके इन कठोर अपराधों. से बचाना हां ते। वष 


अन्ना किसी लालच और दिल्लगो के उनकै नहों छोड़ 


सक्ता ता उस लड़के सं कबूतर खेलने और भांग पोने को 
प्रशंसा को जाती छै कबलर खेलना वहुत अच्छ है उसमें 
मन की प्रसन्नता होती कै और घन भो प्राप्त इता है । 
भांग बड़ी उत्तम बस्त, है शिवजो नेअंरीकार को है अब 
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उस तडके ने ऐसी बातें सुनकर बारी जवा सट्रि पोना 
छोड दिया ऋबलरे से खेलने लगा माँग पीने लगा अव रस 
` के विद्या के लाभ खुनाये बड़ लिखने पढ़ने लगा थोड़ 
दिने में सब खेल छोड़ कर विद्याथी द्वोगया ऐसे शास्त्र 
महात्माओं को भो कडेन झै देखे! कराई अपने ही हानि . 
_ चाइता है वड़ दिनरात बरे २ यल्ल कर $ शास्त्र ने काडा. 
कि जो असुकाअझसुक मंच जप पूजारी तो अत कोछानि 
डरो अब बह प्रजा करने लगा देखे कुवर्न से इटकार 
खुकमकी आर जालगा तो पडिलेसे ता अच्छार हा औ।र जो 
कुळ सकाम के वल खृस्त हेराइ तो बड़ झज को सिच जानेगा 
अब देखे! जिसने कबत ए खेलना संग. पोना अच्छा कडा तो 
एक प्रयोजन से कहा अब जो कोइ ऐसे २ मे ड़ फ्रा सजब्न 
लेगा तो उसके! सब सञ्च दोखेंगे झार सं से रूपी रिग दूर 
हे।जांयगे और सतसंग का फल्न प!वेग। और जो; अपने 
उपासि को स्मा करें हैं और दूसरे के उपामिक्रों के। तक 
कहते हैं सा वह अपने उपसक्रे*के। लिरणुण रूप सर ब ब्यापों 
ठहर कर और दसरा कै उपासित केवल ख गुणो 
ठइरा.कार निन्दा करता छे सा निरणुण रूप के बिचार) सें 
तो सबका डपासिय एको है सरशुण सें व््रगड़ा है परु व 
भो निरशुण से बाहर नझों इसी प्रकार सार्त्र औै।र्‌+देबतः 
आदि सब एवाडो के अंग छैं,किसकेोःभठा या ब॒ रा-कहना ये ग्य॑ 
अपनी, देइ में से कौन सी बस्त का ट्र करना. अच्छ! 
होणा अपने र समय पर हाच पेर अआंखनावा कान आद्‌ 
सर्बंही काम देते हैं पर समय तो कान से. बाम सेने.--का 
है ।, झार वह कामना कसेलागे तोः नब देह -णसाः यतन 
"शद्याज्हागाती , 5 मजदाहा॥ 
५ नदिया उतरा नाव से क्या ले. करै जहाज-। ; 
. जा जाके स्वार्थ करें: सा ताको महराज ॥ -. :: 
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, और प्रकट हे कि एक बलुष्य २) रुपये दूसरा १०० नपये 
तोसरा १००) चौथा १०००) पदा करता है सब डीक़ा नाझ 
तो कमाऊ है और नो २) रुपये का पदा करने बाना हे 
बृ कभी जार मी पदा वार सल्ला डे परंतु जो कुछ भो 
नहीं कमाता के उससे क्या. मरोसा है और जो घोड़ा को 
किसी मत के अबुखार किसो तरह ईशर का व्यान करता 
है वह परनारचहो 'हे॥ 
दोा॥ 
सबही मारग साइयां आगे एक मुकाम । 
सोही सन्म्‌ ख होरहा ताही सेती काम ॥ 

सब के बड़ा समकूना चाडिये परंतु जिखसे आपके काम 
पड़ा है उसके सुख्य क्र के बड़ा ससाना _ चेङो ते! बहत 
उत्तम हे।गा॥ एक दृष्टान्त हे कि केई मनुष्य षट. द्शन 
झाघीत्‌ सब पंथ के साधुओं की सेवा किया करता था उसने 
एक बार साधुओं का भण्ड/रा किया और सब मेघ के साधू 
इकटू हुए सबके बहुत, अच्छी प्रकार के एक से भोजम 
कार वाये जब सब साध्‌ भोजन कर खे तब उसने अपने 
गुरू की पत्तल सें से प्रसादो लो और में से नहीं लो 
किडी साधने कहा कि क्यों माई यह अंतर क्यों किया सब 
दी पत्तल्न में से प्रसादो लेनी घो उसने उत्तर दिया कि 
महाराज खनिये नव लड़की का बिवाह होता है और जिस 
सुमय बरात आती है तब बरातिये! को. टूलइसे FN [ 
'सष्टाचारी हेपतो है परंतु लड़को का हाथ लड़के छो केर 
परकाया जाता है सा महाराज आप सब बरातो कै ओर 
गुरू दलह के समान हेते हैं इस निमित्त इतना अंतर 
किया साधर चुष हे|गये अब देखे केद पूजा करता है और 
काई जप करता है और काई तोर॒घ अखान करता है कोई 
दान देता है. कोइ घ्यरन करता है. कोई ज्ञान कहता 
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बिं० बि० (REC ) 
है: सब परमारथोही ते हैं इससे pp का बुरा अजन 
"छु पू किजो जिसमें खगा ४ 
नहीं बनता अब यड झक्षा चल गे कि.जो डि गा ही 
बह उसी में लगा रहेगा ते आगे किस प्रकार बढ़ गा जो 


ददन 
छ 


सच्ची सुक्कि पावे इसके इस प्रज्ञार समभाना चाहिये कि जब 
स्री सारण में पञ्खा हे।लेगा तब आपसे आप उसका तलाश 
उत्पन्न हनी और ईश्वर शो दया करके किसो सत पुरुष 
के मिला देगा | देखिये पहिले लड़ कै महादेव को ७00 
करते हैं तो केवल फलं पत्तो चढ़ाना जानते हैं या घंटा 
बजाना परत जब टूसरे के आरती करते संनते हैं तो आरतो 
की अभिलाष हेतो है पण्डित के पास आरतो सोखते हैं 
नब आरती से ऐसा मालम हुआ कि महादेव केलास बासो 
हैं तो अब केलास फे -इत्तान्त जानने को इच्छा! हुई सा कथा 
. बारता सुनने जगा उसमें सचि हुई सुनते २ उपासना में प्रवेश 
हुआ ओर साधु सेवा करने लगा अब ज्ञान के वचन गो 
सुनने में आने लगे उनके। सुनकर उनके अर्थ को समझने 
लगा तात्पव्य यह है कि षले होले ठिकाने परजा पहुंचा 
देखिये केवल फक्ष- पत्तो चढ़ाना और घंटा बजाना 
होतो सुक्ति का दाता हुआ हाँ जो फूल पत्तो और ठन २ 
ही में रहे ता खेर | (ससे कंथा घर रहे बसे रहे बिदेस). 
परंतु उनसे तोभो अच्छ हैं जो कभो मंदिर सें नहों आते 
लाते उनसे और खसक्तिसे क्या प्रयोजन है किसो परमारध कें 
सारण में किसी प्रकार लगे हैं वह परमारथो हो हैं होले २ 
छापर के ट्रजे परभो पहुंच जांयगे जेसे.नांला नदोमें पहुंच ' 
कर समुट्र में पन्च जाता है ऊंघते. के नो जगाओगे तो 
अबेर सबेर जागंहो उठेगा परंतु न्यतका जाग नहीं सल्ला 
और नो परभारथ बह्ना बेद शाख संत साधू देवता, हैं 
और आचारज अन्यमते के सबहोबड़ हैं और सबका प्रथा 
जन जीव के कल्यांण के वास्ते है देखे करे।डपतो' लखपतो 
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( ६३९ ) विं० वि० 


१रपती सबहो ते साकार हैं जिन सलुष्यों के; दस 
बोस सौ दोसौ रुपये के खेन देन)का काम पड़ता है उनका 
काम इक्षारपतो साहूकार से बखबी?निवाजता हे झार 
खर पतीडो ते उनके लिये अच्छा और बड़का साहुकार 
हो परातुजब हजारे लाखों का वास पड़ता हां तब लखपती 
साङ्कार सेडो प्रयोजन सिद्ध दता हें लात्पव्य यह हे कि 
जब जिससे प्रयोजन निकले वडो साकह्ूकार हे. चाषे! लख- 
पती या करेंडपती या इजारपतोहे।। हां बह निश्च देइ ह 
कि किसो खतमें कोइ २ वात छेश्चो छै कि वह दूसरे मतसे 
अत्यन्त प्रतिकून हैं सर खिस्ते मतें नि वह उचित हैं डनको 
उस मत में बडी प्रशंसा है और शिसे आतके बिपरीत हैं 
उस सतम्नें उन बातें की बड़ी निन्दा छे [कांत यहां तक. 
कि वह ठोक १ नरक को अल छ अब ऐसा रचित आलम 
डेला हे कवि जिन बातें का मिस अतम बरा कड़ा. खस: 
सत बालेके उस्म सब प्रकार से अलग रहना योग्य छे और 
जिस ऊत में वषी वात योभय बाडी हे र उस मत वाल 
उसके अनुसार अमल करले हैं डतके बिषय में यह बात ह 
कि को जिस मतमें है बह उस सत के इश्वरडो को रसे 
जानता हो जो बास्तव में ईश्वप्डी को ओर'से छे ते वह 
बात जिमके। तुम बरी समक्रते हो इश्वर मे उस समह के 
बास्ते वी उचित सबका डे।गा ईचखरकी इच्छा और इंश्वरता 
सं किसी के दखल नड़ीं-बरें का कला कर ओर भले का 
बरा कर (गोौआंदेंदा घास मखोदा कुतिआं- जाग दियाँ ल्ल 
दाखिाई देदां खुतियाँ जो कार हदा तेरो आस क्यों जादा 
भख सर हरना सव णीदा कोन कहे साइबनू तू ये निं 
ये कर) ॥ दूसरे यह कि जो वह आजा देखर बो तरफ से. 
महो है उस. मतके आचार्य ने कह दी छे ओर वास्तव में 


बह बरीच ते अपराध उस आचरण पर है क्योंकिजो लोग 
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उन बातें पर सख करते हैं वह अपने आचार के कहने 
के अलुसार असछ करते हैं और उसकै डु र क्रो ध्योर से 
समभते हैं उन लोगो के अपराध का बदला न दना हेगा 
परत जो अच्छी बातें उस जत के अनुसार की हैं उसका . 
फुस ग्रास हेगा इससे जो मनुष्य भक्की मा चोर क्षसो | 
सतके अनुसार प्रति हुआ है वड अच्छा हो हे वर्षाक 
दरजे टरजे पच कर अन्तक एकहइो अस्थान पर पहु- 
चेगा और जिस मलुष्य ने कुछभी इघर क्षा ध्यान नडों दिया 
वह लत्ताव के छखसे सट श है तानाव का पानी काभो समुद्र 
में नहों पछु'चेगा और बहता पानो टेढ़े सोधे मारंग 
में होकर अच्छे बरे अश्याने पर फिरता छशा 
ससुद्र हो सजा प्क चेगा । कस उपासना से सुक्ल द्धः 
पर निज सुक्ति ज्ञान खे छे से बाझ उपाइना के बंका 
बढ़त “मत हैं खर कदा उपाप्तना मेंडो सते का सेद्‌ 
हे सा सेट कली न मिटेगा कर्म उपासना के सब सते 
में बिवाद डो बना रहेगा जिन  सतबाखें को सिद्धता ज्ञान 
पर छै उन बोका एक सत है और सब संतों के साधन 
में अच्छा ससझा जाता हे अपनों २ जगह हां निरणुण 
निष्काम उपासना में ओ इतना विवाद नहीं हे क्योंकि 
निरु एक घुरष छो छे सब निरणुण उपासिक्क एक के 
पार का ठरे खरैः सरशुश्य रूप अनेक डे यदपि एकां 
निग्शणक्तो से उनको उत्पत्ति है परत अनेक हे नेके कारण 
पल सै जिवालड न सा विवाद तोनकालन न 'मिढेगा निरगुण खप 
व्यापक है खनकी उपासना भें पञा पचो को आवश्यक्षा नहों 
ठे जभति जघासना में अराधना प्रार्थना ध्यान चाहिये और: 
को सलुप्य अत के! वदल डालते कै उनकी यह दशा है कि. 
आपके अंपनें बाप दादे को जमा की तो खबर नहीं है कि 
कितने करोड खजाने रमखे हैं और दूसरेको और निसचा” 
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लाये कि यह ब स दा तिमद 
ट्रसरा खाविन्द्‌ करः लिया हाँ जो अचो प्रकार आपने या 


। छ 
द्रसंहे के सतक्षा देख नख्ुय बदलें तो' ठोक हो ओर 
देखिये बड़ दस्तर है कि जब ए तवाला हसरे लत के 

निंदा करता क तो यो बाते कि उप्त जतमें छोटे लड़के 


के सिये क डो 23 नके! सना कर आर अपन यहा को CR! 


बडी बातें का कर फसलेले हैं अपंनेचरकी रसेईका बणन 
करते छै और ट्सर के घरकी चाकूर का जकते है इसस 

खा रोटो के छालच फत्र बेठता छे परंत जे कि निद्चय का 
बढ्लाना भो उचित हे इससे लिसने मत बढ्ला या उसने 


` कुछ अपराध नड़ीं किया आस £ जने मत वेदका उके 


प्रराधी नो कडससी व्थोंकि इस अल के आलुलार सुक्त 
में प्रतं छं हां इतनी बात पक्ति अपने घर को पिच 
रसोई छेड कर दूसरों के घर की भाठन.ज्ञा खाई साम उस 
टशा सें जब [वा कुछ बहाँ वास्तव में बतेनान, छा और 
आप परिशणम थी किया नहीं तो इधर के छण न डघरः के 
(भोती का कुत्ता घरका न घाट का) चमार क सग से भोः 
बेगार ओर जो एशे सलुष्य ह रक्ष जिन्होंने अभो न दळ 
करम किया है और न उपासना न साधूसेबा''नादान न 
बेशाग्य न बिवेबा परतु ज्ञान 5 बचन सुनकर खान. गाते 
उनका निखा ढेड कहीं ठिक्षाना नहीं यड लोग असिलानो 
इाजाते हैं इससे वेदान्त का स्मरण लिना अधिकार के बास्तव 
जे निखेट है और ऐले लोग नाम की इच्छा रखते 
हैः देखि ये दोगे मल बस ब २ हैं खभिमानो सालिका से 
[बिसुख होता है और नामकी इच्छा रखता है इर्म भ 
समय दया खाता है किसो यानी ने उनकी प्रशंशा बार 


ज्ञा फल गये इद वेह अपने वरास खुख* वात डोन छर - 


डौनयाँ दानां विगाड़ते हैं बह लाग एसा नित्य कर्‌ लेते 
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के बि एसडी चानो है।ते हैं झार सबने नाम को को इच्छा _ 
की है सरख ऐसा जडी समक्षते कि ज्ञानो. हना बहुत | 
कठिनडै और यह नों समकतेकि नामको कित नो प्रतिष्ठा | 


के झार नाम और नेक नानी क्या है बास्सवमें देखिये तो 
नास हेने का कितना फल नास देहका होता है सा जड़ 


के उसका अन्त हेजाता है दे हके। नाग होने से क्या फल 
मिला जीवको दशा सुनिये कि जो ज्ञानो हैं ता उसके 


सगत का आभाव है ठसके। नाम किस प्रकार सुखद 
सकता है और जो ज्ञानी नहीं हैं परंतु शुभकरों हैं या 
उपासक हैं जो. उन्होने देह पाई तो पडले देइको याद 
नडी जाती फिर नाम से उनके क्या फल झार जो स्व॒र्ग के 


गये तो फिएबहू अपना नाम सनने के नहीं आते और 


जो अज्ञानो है बह नरक के। गये -या नोच यानि पाई तो 
कह नाम उनको क्या सुखदाई हे।गा हां नेकना भी का इतना 
फ़ल किउसकीएच्छ से शभकस बनता हे । इससेमडात्माओं 
, ने कष्टों २ नेकनामी की प्रशंसा की है परंतु अबजोग नेक 

नामी तो प्राप्त किया चाह ते हैं और कुशम करने 'लगले 
कडे नेकनामी केसे झोगो और जो ऐसा कडे! कि 
महात्मा सी आपने नाक को पचे हैं यह कहना अशड़ है 
'सहात्माओं। की बात अत्यन्त श्यक है बड़ को कर्म करले है 
वह टूसरें के कम सघारने के वस्ते हैं ऊघालोने मो कृष्ण 


हाराज से पळा कि आपके ओर ज्ञानो को कम का बंघन 
नही है फिर नहाजा घाना सेवा पजा कस किस वास्ते करते 


का सहाराज का बचन है ॥ 
ot एकादश काक्का ॥ 
1 जाचमाचमन त्रानं. नतवोदनपांचरेत । 
अनयाखुनि्सांनजोागी यधघाहलीलएस्वाह ॥ 


इसका अर्थ यह छै को खान आदि का करना बाँडे 
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र सुझो ओर जानो को कुतू हलबत हैं और एक अस्थान 
पर ऐसा भो कहा छै कि जोमेंन करूगा ते जगत व्वष्ट 
हैाजायगा. महात्मा लोग यदपि जगत का ब्योहार करते 
है परंतु उनके जगत का बन्धन नहों दाता ॥ 

ह ४ दोहा ॥ । 
जैसे जलमें कमनिरा लम मगगाबीनी साने। 
'सुरतशब्द मचमागर तरिये नानक नाम बखाने॥ १॥ 
कंमल जनसे उत्पन्न होता है और जलही में रहता है 

परंतु जलसे निराला है 'खुरगांवी जानवर पानो में गोता 
सेता है परंतु जब निकलता है तब हूखा का छूखा को 
निकलता हैं ऐपा चिकना हेता है कि पानों उहको दे 
में भिदता नहों इसरो प्रकार सदात्माओं का हिसाब हे 
जगत में आते हैं और कर्म भो सब करतेहें तथा लिश्न नहों 
डते इस प्रकार एक और भी दृष्टांत कै कि एक गोपी के 
| 'पुच्र नहीं हाता था से शीळष्ण. महाराज ने कहा कि तू 

डूर्ीसा चरणि के पास जा और उनसे अपनी ग्रॉर्थना कर 

शाधीने कडा कि ढुबौसा च्टषि यसुना पार कै मं पार केसे 
' जांउ श्रीकृष्ण जो ने कडा कि यएुना से यों कनि दोजिया . 
 क्िजो शोझष्ण ने कभो लो प्रसंग किया हे तो मारग 
| सत दे और जो न किया हे।ते दे शापो यह बात सुनकर 

आख्य यक्ति हुई कि यह महाराज ने क्या कहा किसब से 

अख्िक तो विषय किया कार ते हैं और यह क ड ते हैं कि जो कभी 
| विषयकियाहे। तो मारग सत दे परंत बह गोपी चल खड़ी: हई 

उपने जाकर यसुनाजोसे येको बात कहते यसुनाने' मारग 

दे दिया जापोने पार जाकर दुर्वासा चटा ऊे पास जाकर 

उनके आगे भोजन रवखा और अपना मने रथ कहा दुर बासा 

चरपिने भोजन करके गे।पी कै आशीरबाद दिया गोणीने 


` हाकि महाराज यखुंनासे कोसे पार उतेरंगो दरबापाजी 
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जे कहा कि लू यसुनाजीसे कडिये किजो दुग्वासा जोने 
बंशी धन्न भोञन किया हेतो मार्श अत द खर जो कभो 
न खाया हेते! मारगःदे गोपो सुनकर अत्य त आञ्चय्य 
छुटे कि आभो मेरेडी सामने सब भेरा लाया श्रा भाजन | 
लागए सैर यह कहते हैं कि जो कभी भोजन खाया है| 
ता नारर लत दे परंव सोच विचार करतो छर गोपी 
वहां ले चल दी यदी बात जसुना से आकर का हो जसुना 
मारण दिया गोपी ने पार आकर यह सब इत्तांत थी 
लण्ण्जो से कहकर फिर यह प्रज्ञ किया कि मद्ाराज | 
सुफकेा इन बातों का मेद बता दोजिये गोझण्श सडा-' 
राजने कचा किसुन गोपो यह काई विषय अपने चितको 
इच्छा से नदी करे हैं और न उसका सुख इमा आनन्द 
दता है परंतु दूसरे की इच्छा केवल से उसको प्रसन्त्रता. के 
ध्नानत्त भोग करले हैं इसी. प्रकार दुरबासा चराका 
भोजन है अब देखिये इतनी सास थ: अपने में ते है. नहों 
फिर महातमांशों के दत कमे के और अपने कसे के। के से 
ससान समके परंतुअज्ञानियां का येडो सुभाव है कि. जिस 
बातसें कुछ सख॑ दृष्ट पड़ा. और स्‌गम हुआ तो शुष्को 
रीस करने लगे और जो अपने से कुळ बुरा काम हेगय। 
यास बात में टुख हआ या पर रूमकावे हैं अयवा 
कठिन है तो अलग हेजाते हैं। एक दृष्टांत है को किलो 
सनुष्यने हिंसाको थो तघाच-इत्या उसके पास आइ कि सुभ 
-स्ीकार,कर उस. मलुण्य ने इत्या से. का -कि लू सेरे 
पास क्य आई है डून्ड्रक .प्रसजा क्योंकि हाथोसे इत्या हई 
शो और इाथेंगका देवता इन्द्र है बह. तुझे स्वीकार करगा 
त्याने इन्ड्रके पा जावाए सब इत्ताल कहा इन्ड्र यह सुन 
कर मनुष्य का रूप धारण कर उस सलुष्य के पास. आया 
वह उस समय अपने वागसे तालावर. के किनाने खड़ा घा 
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इन्द्रने बत से टको को बहुत प्रशंशा को छर पुछा कि यह 


` लालाव किसने बनाया और बक्ञ किसने लगाये. हैं उसने 


कहा कि इस हाथेंने और अपने हाथ को और डूगित 
किया इन्द्र बोला कि इत्या ते मेदै शिर और ये पेड़ तेरे 
डाच ने लगाये । अब देखिये कि इस मनुष्य को केसो 


आरी मलथो कि डुखको बातमें तो आप अलग डे।गया 


और सुखको बात में अपना अभिमान किया एक ऐसा झो 
प्रसंग और सुनिये कि एक शुरू झार एक चेला दोनें 
कष्टी साथ जाते चे गुरू एक कलार को टूकान पर मद्रि 
पीने खगे चेले ने कहा जब गुरुझो पोते हैं तो तभ क्या 
हुआ आपसी पीने लगा इसी प्रकार बाई बातें जो सुख पूरबेक | 
ओर सुगम थो गुरूको रोसकर के-चेलेने जो किया आगे 
कहों तेबका कडाइ गरम हेरा था गुरू उस तेलके कडाइ 
में जा कूदे अब चेजेजी खड़े देखते हैं गुरूने कहा रका अब 
ब्यों नहों आता मदिरा पोमाही जानता था सचडैँ कि (गुरू 
कहे से! कीजिये औ करेसे करिये नाइ) देखे ऐसो बात 
के मे द सतसंग फे बिना नहीं खुलते इचसे मनुष्यको उचित हुआ 
कि सुक्कि प्राप्त करने के लिये सत्संग करें जो बात'कि सत्ति _ 
है बह सतसंग हो से प्राप्त होतो है सतसंग को महिला 
बेद शास्त्र और पुराण और सब संत महातमाओं ने को है 
इस प्रकार एक दृष्टांत है कि काइ चोर था उस ने मरतो 
समय अपने लड़के का सिचा को कि तुम कभो सतसंग सं 
मत जाना नहीं तो भुखे मर जाओगे उसके लड़के अपने बाप 
को सिक्ञा पर इहतक चबतेथे कि फकीर अर परिष्टतें। 
की बात नहीं सुनते थे किसो खान पर जहाँ उसका एक 
लड़का जाया करता था कथा श्रा करती थो जब वह उस 


स्यान के पास जाया करता तो अपने कानों में अंगुली दे [ 
ह्या करता था एक दन उसी सान के पास उसके पेर से 
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काँटा लग गया उसके निकाजने का कानसे ड गलो निकाछो 


उस समय कथा में यह प्रसंग हे। रहा था कि देवता के 
परछांहो नहीं हादी इतना उसका सुनाई दे गया दो चार 
दनि पोछे कहो उसने चोरी को किसी मलुप्यने उफ पक 
डा देने आ इक़रार किया तथा देवीका रूप बनाकर राचक्षि 
समय उन चेरें के मकान पर गया ओर यह बाइने लगा 
कि तमने अब तक चेारीज आल बें से लेरो कड़ाही बहों दी 
अधथीत मेरा िण्झा सुकके। नहों पकुचां या में तुअके सार 
डालणी तथाच चेरे ने बाहर निकण दर पहले उसका 
बहुंत दोनता से दण्डवत्‌ को और जेसे बड़ अपना 'त्तान्त 
कहा चाहते थे कि इतने म॑ उस चार ने जिसने ऐप सना 
था कि देवता के परछाहों नडों होतो दोपक खाकर देणा 
तो देगी को परक्काहों पड़ी उसके निश्चय छुआ कि 
देवो नहों $ उसका छल समभा कर खब उसके आरा 
खर निकाल दिदा अब इसका अभिप्राय यह है कि खस 
चरने केबल एक बचन कथा का एक दिन सनाथा उसके 
बदले से उसने द्सबीश जानें बचाई और नहीं ते सब 
चोर सारै जाते टूसओ डके कथा पर अत्य त बिख्खास छुआ 


आपसलये आप कथा बारता में जाने छंगा और आन्य थे।दे के 


भी लेजाने लगा डोले होले वह सब चार अगत छेगये 
यह महिमा सतसंग की है साधू फकी रो का सह्यंग ऐसा 
उत्तम है बि पारस पत्थर सशो अधिक गुण रखता है 


पारस लोहे के सबशे बनाता परंतु पारस नहीं कर लेता 
झर अच्छे अजुप्य अपने समान करलेते हैं जेसे अगी अन्य 
कोट के स्टगोड्दो वनाता है एक दृष्टांत है कि एक पह़चे- 


हए फकीर किसो नांव पर बढे थे दवजोग से उनके पास 


एक दुष्ट जन्त्‌ आबठा उसने अपने-सभाव के अनुशार विना 
कारण उनफ़कोर साहब कै बहते तंगकिया यहातक कि. 
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जनको एसा आर कि रुघिरबह नकला खस समय खावाछ- 
शी छुई कि इला नावकैा डबाटू तच फकोर साहब ने कहा 
कि में ऐसा पापो मनुष्य इसनाव के बढा किजो नावके 
डवानेकी अवश्यकता. छर फिर आकाश बाणो छूुई कि यह 
सनुप्य जिसने इख दिया है डुवजाय फिर फर्कोरशाहन ने 
विनय की कियें ऐसा प्रापो बुरा लघुघ्य क कि ञो सेरे 
पास आकर बैठा बह डुबोयाजाइ फिए.सीसरो बार आकास 
बारी हुई कि न्याव तो होगा उस सलयं;:पा कोरसाहइब 
[विनय को नि जो दष्ट-सक्षाबता इस सझुष्य त्म है. बहू डवा 
दीजाय उकी समय वह दुष्ट सुझाव शुद्ध चत हातवा । स्र 
देखा चाहिये कि फ शीव्साइब ने ऐसनोंच का अपने बराबर 
धराफकी र बना लिया देखे जो सञ्जन कै वःह मे की हो करले 

के क्वोंिवह एसा समभाते ५ दि जा बरे नेब॒राई नछोड़ो- 
ता इल अलाइ क्यों छोड़ जैरयह कि विच्छ कुछ विचार कर 
तसी परडंक नहीं चक ता उसका छक चाला 2. बृ 
कै ऐसे नेत्रं का. नेको का करना उनका स्यभावह i ह 
अस्थान.पर यह-अगट-,कारना खचित साल हाता है र्ष | 
बाजे २ अज्ञानी सलुष बह वाइन छण + कि साधू फक्षरलो 
सब प्रकार नेकी डो करते 5 इससे सतझंग करके व्या वार 
चलता उनके तेगछो न काय देखिये यह अत्यंत अज्ञानता ई | 
रका दृष्टांत है कि एक मनुम्च एली रुपया अपने घर से पन. 
चला मारग में वह रुपया कु ड़! गिर पडाः अब वह ९ म 
ऋत्यत पञ्चाताप्र करने लगा (4 सो ससुष्य ने 2. न. 
उखक्रा-चात मुछा उसने कहा कि भेरा ह र्‌ 
उसने कहा चले खते करिए जानहार था खा i , 

[च क्यों करत छ उसने उत्तर दिया नि, सु be ठ 
I च ते! नहीं है पस्दै चेरे घर साधुफर्कोर का नोता 
जल बह दोचर घड़ी में आवेगे तरेर मेरे पाच शर रुपया 
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नहीं है उनके क्या खिजाऊंगा वह मनुष्य सज्जन और 
घनाव्य था अपने पास से एक असरफो निकाल कर देने 
लगा उस मलुष ने कहा किमेरी असरफो नहीं गई है 
खेर न सुक्क आशरफो की आवश्यकता है सें अशरफी 
लेकर क्या करू अशरफो नहों लो उस मनुष ने उस समय 
एक रुपया निकाल कर उसको दिया उसमे ले लिया और 
यह कहा कि जो सुकते ईश्वर इस योग्य करेगा ते में 
व्याज्ञ समेत टूंगा नहीं तो आज नौता तुग्हारो ही ओर 
से हुआ उस मलुष्य ने जबर दस्ती अशरफी भी उसके दी 
लाचार उसने लेलो अब यह मशुष रूपया और असरफी 
लेकर रवाने हुओऔ देवजे।ग से इस हतांत के के तो सरा 
मनुष खड़ीटेखता था उसने अपने चित्त में बिचार किया 
कि वाह यह सलुष खुव हे चलो तुकी इससे अशरफी लो 
यह तीसरा मनुष थोड़ी दूर आगे जाकर एक अस्थान परः 
बढ कर रेने लगा कि भेरा रुपया गिरप उस मनुष ने 
गिसने अश्वरफी दीथो इससे नो हतांत निश्चय किया परंतु 
साफ बिट्ति होगया कि बड़ आटा है उमके फरे के बदले 
उसके दण्ड दिया गया अब देखिये कि छल निद्र सें काम 
नहों निकलता और जो काई बात छल सेभो जाती है 
तो नियत नहीं रहती ईर के घरसे दण्ड पाबेगा और जः 
इृष्टांत कि फोर साहब और दुष्ट सलुष का लिखा गया है: 
से क्रेवल फ़कीरी की शो महिमा टिः | 
पलार भो सत्संग की साहिभोः iin MARL 
ह इमा सुनो कि एक चोर चोरो 

कारके मागा परंतु उसको किसी रोति से ऐसा संदेह हुआ 
कि में पकड़ा जाऊगा उसने उस थेली का छिपा कर एक 
मंदिर सें जॉकर महंत जोसे विनय को कि में फज्ञीर 
जुआ चाहता हू महंत जीने चेलाकर लियं और बह साध 
जन बढा खाजियेनि चार का पता मंदिर में लंगोया उसकी 
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खबर राजा को पहुंची जा कि संदेह चोरी का साध पर 
छचआ था इससे राजा नें खेजियें से बचा किजा साध चार 
न निकलेगा तो तुम सब मरवा डाले जावेगे खे।जियों ने 
इस बात के खो कार करके काहा कि मंदिर में चोर है 
और उस समय चोर साहूकार की परोक्षा इस प्रकार होतो 
थो कि एक लोहे का गोला गरम कारके हाथ पर रकक्‍्खा 
जाया करता था जो हाथ जलगया तो चेरी साबित छे 
गई इसी रोति के अनुभार तपत गोखा उस साध्‌ के हाथ 
पर रक्खा गया साथ ने गोछा लेती समय यह कहा किजों 
मेने इस्त जन्म में चारो को हेतो मेरा डाच जलजाय गे ला 
उसके हाथ पर रवखा गया र उसका हाथ न जला तब 
राजा ने खेजियें के मारने वी तनबीज को उस सलय उस 
साध ने कहा कि महाराज इनका कुछ अपराध नहों है सं 
हो खेर छ राजाने कहा कि तुम्हारा हाथ क्यों नजला 
साध ने उत्तर दिया कि में ने थड कहा था दि इस जन्य में 
चोरी को होतो मेरा हाथ जलजाय जबसे में साधु हअ तब 
से दूसरा जब्झ हे।गया इस हेत॒से मेरा हाथ नजला गाजा खूप 
डर हा अबआशय इसका यह छुआ जि जा छलसेभो सतसंग 
में लगगये हैं वह सिद्ध हें गयेैं देखा चोर ने अपनेके ओ 
बचायाओर दया करके उग खेजियां के भो बचाया और 
माल मालिक के हवाले किया इससे नो मनुष चित से और 
बिचार पूर्वक सतसंग करणे उनकी सुङ्ा हाने में कयां 
संदेह है परंतु यह बात सुख्य है कि सतसंग को तलाश वह 
करेगा जो इस संसार को दुख रूप समकोण और अपने छे 
परकोक की चाइ हें।गो ॥ A 
FS चापाई ॥ re १ 
नानक टुखिया सब संशारा । जो सुखिया से। नाम अघारा | 
किसी ने यह खाज किया कि के।ई इस संसार में सुखिया 
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आ है जहाँ ढेखा बरा कुछ न कुछ पुकार हो शुनो एक 
सनुघ के प्रत्यक्ष में सब प्रकार ऋुखो पाया पद छ न्य 
करने पर उत्त मशुष ने कडा कि जितना-में दुखी छू उतना 
इस संसार में काई हुखिया नहीं अपना: तान्स बणन. | 
किया प्त सुथ्क के। सपनो द्श्लञ स्‌ .बड़ा ख था. एवा. | 
बार वच एसो बाग. यस्त चू ब्ग $ ब जे की आशा न 
री इसन ने प्चाताप करके कदा. कि अब तुम कूरा 
बिबवा इ करेगे तयाच सुआ समे मे. कारणः य ड़ बिढ्ति 
करना अवश्य हुआ कि में बिवाह न बाकगा-डस,ससय मे ने 
अपने के नपु सका दार डाला ॥ अब इस्लो शिशेष्य घर हे 
बर्त सान है. रात दिन अत्यन्त दुखो- छ इससे संसार ले.खुख 
नडी है भत्त से ढण्णा में फसता:है जो मकुणघ-ध्यान् . से 
रेखे तो बास्तव में सुख पाने कै जिये.अपने समय कै था 
खेःता है और स्मारी से बिसुख हेता है इस, पर एक 
दृष्टान्त है की किकी बादशाह ने अपने वजोर के हूनाल के 
दुशाला दिया बलर प्रह्ठा परतर ढुशाला खेकर "बाहर 
आया उस समय उसको नाग वड निकच्षो तो उसमे जल्दी 
से अपनो नाक के टृझासे से पे.छवोआ किमो नलुष ने बाद 
शाह से चगली खाई को आपने ते बजोए का इनाम दिया 
उसने उसकी अत्यन्त तुता. को बादशाह ने उसी समय 
वजोर के बुलाकर. देखा ता सुखबिए का कहना सच्चा. 
छुआ बाट्शाइने क्रोधित होकर उसो सअय वजो र से ठु शाला 
क्वीन लिया झार उसका अधिक्षार रहित-करके बडो अप्र-- 
पिष्टा से निकलवा दिया दृवजोाग से यह दततन्त-एक: फक्ोर- 
भो बाहर खड़ा देखता रह था उस सम्रय उंपने पञ्चाताप, 
खाकर कहा किंब।द्शाड ने केबल ऐसेकछाटे अपराध. पर 
ऐसा दण्ड दिया इस लोगो के देश्व॒र बो यहां से क्या: दण्ड 
बेग कि जो इनाम अथीत्‌ मनुष ढे.ह इसके दिया है हम- 
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उसके अत्यत्त शट किये डालते हैं इम ईश्वर के। क्या 
सुखः दिखलावेंगे ॥ उही समय से फक्नोर अपने ध्यान सें 
ल्ग गया अब मलुष के चाहिये दि जिस प्रकार इस संभार 
के सामान के लिये दौड़ता है जा थोड़े काल के लिये हैं 
किंतु एक चजम।ब को स्थिरता नहीं उझी प्रकार परलोक 
किंतु उससे आवक परलेक की चिन्ता ख्यो नदो करता यड 
प्रकट है की जीव नित बना रहता है और देह मरतो है जे 
जीवबनानण्हलातो वेढ्णाख किसवा स्ते अच्छे कोको शिज्ञा 
मरते हैं और मरने के पोछ क्रिया कम कराते हैं कि जिसे 
दीव सुख पावे इससे देखा कि अत्यन्त बडो अवस्था हुइई 

ते साठ सत्तर बर्ष की और तद्नंतर सदव रदला है कि 

जिसकी कुछ गणत्ती नहीं प्रिर साठ सत्तर बल किन्न गिनती 
में हैं और इस लुप देह में खर का खरस हैरत है 
और देह में नहीं हे।सक्ला इससे इसके अपना समय संसार 
के खेल कूद और विषय में खाना कसा बुरा है और णका 
{दन का झरेासा नहीं फिर भो नहीं संमआता एक स्यान पर 
फिदी मनुष्य ने एक फकीर से पछा कि महाराज बस्ते 
का रस्ता कहाँ छै साधू ने मरघट कारणस्ता बता द्यि बह 
मनुष्य पते के अचुसार उस स्यान पर पुला वाह भर 
देखता रै बहुत आखुजित हुचा शार वाइन खगा किसांघ 
फर्कोए मी भूठ बोलते हैं वहाँ से लोट कर फिर साधू के 
पांस आया और कडा कि महाराज आपने सुभा वहव्का 
द्या साधू बोले कि दने बसती का मारग पूछा ८ र 
भाई बस्ती की राह तो वड़ो है क्योँकि यह बस्तो नहा 
है इसके उजाड वाचना चाहिये कि यहां GAGs: र 
जाते हैं एक और दर्टांत छै कि कई सेवक अपने शुरू बी 

सेबा किया करता घा अच्छो २ भोजन अर कपड ले जाया 
करता परंत गुरू जो निषेध किया करते वह सेवक काहा 
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करता कि महाराज अच्छी खाने पहरने में क्या टोष है इस 
अंतर में देवयेाग से सेवक का किसो साहूकार को लड़को 
इष्ट पड़ी वह अत्यंत खड्पवती थो सेवक उस पर आसक्त 
ड़ेगया अब उसके मिलने के .सेच में छखता जाता च्हैः 
फरकीर साइन उम्झु दुखका हेतुनिञ्चय करते हैं परंत बह 
रूज्जा के मारे बरणन नहों करता एक दिन फकी र साइ बने 
जिह करके पुछा तब उसने सब ढतान्त बर्णन किया फकीर. 
साइब ने कहा की यह बात कोन कठिन है अभो हस उस 
लड़को के बुलवा देते हैं जो को फरोर साइव बड़ अच्छो 
पुरष थे उनके हुवन के कोई टाल नहीं सक्ता था फकोर 
साइब ने सायं काल फे साक्लकार से काहला भेला कि अपनो 
लड़की को मेज दो उसने लड़को का उसो समय भेज दिया 
फ़कोर साइब ने सेवक से कहा कि लड़की तेरे साथ है 
परंत तेरी ब्टतु पांच पहर पीछे अर्थात्‌ पहुर दिन चढे 
` आबेगी उस समय तो सेवक बहुत प्रसन्ब्रता से उम्र स्तथो 
के। साथ लेगया परंतु जव सारग सें उसके ग्दतु का स्मरण 
हुआ तो उसके डोश उड़ गए उस खो से बात करने को थो 
सामर्थ न रही ब्यतु का सोच सिरपर सवार होगया प्रात: 
काल बह च्यी अपने घर गद यह सेच में पड़ा रहा जब 


पर दिन-ब्यतीत हे।गया और व्टत्यु उसको न औई तब | 


उसने कषा कि फक्रोर साइब मो सिध्या वोलते हैं उठ कर 
फ़क्ोर साइब के पास गया झार कहा किब्यत सुभक तो 
अब तक नों आई फकोर साइब नेपळा कि तू ने 


उस स्त्री से अघळ प्रकार से भोग किया उसने सत्‌ सत्‌ सब - 


अपना इत्तांत कह दिया उप्त समय फक्ोर साइब ने कड़ा 
कि देख बह चोज कि जिसके वास्ते लू जान देता था तुभ 
के प्राप्रति छदै ओर स्टठु के आने में पांच पहर को ट्रथो 


इससे वह बस्तु तसे भोगो न गई इस कि अपनी भौत दस 
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दमं पर समझते हैं ओर मिशय नों 


ब 
या नावे बडा अच्छे अच्छो भोजन ओर व्र] जिनके 
£ ब 


दे खा कि जेसेदपश्य चिकनाई लगने स मल 
खैर सरा उभटा मलले से सफा हाजाता है ऐसे बिषय कोण 
खाया के जो चिकनाई के शष्ट र 

~ ~ 2: ग Eo गग >> 
के समान है उसके मेना कर देले हें और वराग बिबेक 

2 ~ के 
ध्यादक ञो स्ट आट के दि 
प्रकाशित ओर शद्ध कर ढते छँ सा आशय बूद्न्ा यह ₹ 
को एक दलका करे डोः है दस्य अलुष्य साच सभ्य क 


जगत के विषय से बचचळर अपने परलोक गो चिन्ता 


संपारमें धाडा जोवन है झार अबधि चण च में व्यतीत 
जाती जाती है खर सर्गे के पोछे जोब नित्य है आर 
> ४ ० 


ज्व रहना है परंतु अचानो इस जोबन का शेला सञ्नाता 
ति काभी अन्त न होगा ओर ये उगे समक कर इको 
रके आनन्द के सालन किया करता डे और उसके 

गो और ऐसा 


सरख झर 
न्‍ में खाई 


a छ? 8 


2] 4 


यष समरण नकीं कि कभी स्त्य भो आबे 
समझे ता पाष्य चयात्‌ लाकाबच अधर 
जाखी लोग अपनी अंबस्या सेच बिचा 


3. 


और कराई काज नहों करते एक झार इृष्टात है कि कार 
मंसुष्य किसी फकीर साऊब के पास आ हो फ्ेशाकत के गया 


फोर साइन ने लेने से निषेध किया उल ललुप्य ने वाइ वि 
आप क्यो नहों लेते हैं फकोर साहब ने कहा कि इसस 
बछुत लुकसान होता दुर को अप्रसन्त्नता डतो 

दे च्हु सके अस्स क्रा सरर वारनाडी उत्तम El शश a 0 
उस मगुप्य ने वांछा कि देखरए की हे कात किसने देखा 
के आप पह्िरिये और आनन्द करिये झ कोर साइन ने 
कहा कि मना जो ईश्वर होय ते क्या गत बागी वड मनुष 
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ल ( १५७, ) 


जे उनका कुळ अपराध नहों डै बेक बस ra यके ७ 
को दोचार पेसे छो पर राजी होजाते है झा सभभ ले 


सिद्यी अपना प्रयोजन तो खुव बनगया यद्यापि खे।ट-दोने 
ओर की है परंतु वास्तव में चख ही की अख ता है 4 
यह नही समका कि अपना कास बिना अपन परञ्च 
नहो बन सज्ला परत प्ररक्षोक का पाच किसको है ससार 
ड १९ 

को सें द समस्त रदखा है र यह अखुष्य के अत्यंत 
जल ड लि जो संसारो. बस्ता में सुख समझ रमा है 
संसार का सामान 1कतन। है डाह परतु दुख टूर नड़ों हेला 
जब सलुप्य के दस[रुपंण हे! बह सो रुपए वाला की दरखा 


करता है और कहता है कि जो.सेरे पास सो रुपए होचांय. 


~ 


क्र 
ए लिल गए तब खपतको दृष्ट इञ्ञार वाला पए पड़ो अब 
उनके समान को देख बार उसी प्रकार जरा दघ रुपए के 
दशा में दुखी था दुखो रहता है अब कदाचित्‌ हज़ाए 
गा ता लाख को इच्छा होगी इच्छा काः अन्त कि तो 
प्रकार नह़ों हे[सक्ता इससे सुख प्राप्त बारने की यह रोति 


डे 22, ey 
सुद 


>ख्ये सुख सलुप्य के चिते है कुछ संसारो 


_ 


ना कछ दुख न रहैगा सब खख हे।जांयगे परह जब सो 


) 


et 


दाथेी सं नों इसलिये कि झो चित में कोईू'संदेछ आ 
जाय ता सब ससान न हे।ने पर भो आनन्द नहों हाता 
आनन्द केबल सलक में है ढेखिये पहले ता ससार को 

पछा टूर न हीं हाती जो निरो हेतु से परो भो हेजाय ते 
ल्बित और सी बिगड़ जाय परजोक व्हा तेः कुछ थो सोच 
न रहे इस निमित्त कि जो बात डवान आअच्छो नालम 
डरती है बड़ आपकते क अखस्चिदायक हेती है क्योंकि 


क्न के नशे में बह ग्रलांवा भा व्या जान ले छै और जो एस्ता 


ध्यान करते हैं कि बहुत सं सामान सं सुख हाता यद्ध. 
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सधे {न्न एक अणा नरो बड़ा उनके उसकी खुदा बया पोज. 
0 a न 


~ 


( १३० ) बिर”) 


अत्यन्त जल है एकं दृष्टांत है कि कहाँ कसो बादशाह 
~ न को पि कक जा 
की सवारी बाजार में जाती यो एच फकोर साव मार 
सै लोट रहे थे लोगेने आकार कड़ा कि फक्रोर साइबव 
सारग छोड दो सवारी आती है फङ्गोर साइव ने पक्का थि 
किस की सबारी आती है उन छुप्या ने ऋडा कि 010 
ळी सवारी डै फक्गीर साइब ने कहा वा इल शहनशाइह 
के बादशाह हमारा अदयव करके एवा तरफ होकर चला 
जाय यह फकोर साइन का काडना बाढ्शाह तक पछ चा 
बादशाह झवारी से डतर बार फङ्गोर साइब के पास आ 
र) ENC r+ श्‌ न ब्म 
जार कषा कि जो आप शाइनशाइ हैं ते या हनर 
सामान अघचीत्‌ फौज खजाना सुझाउ अधिक दिखाइये फाळ 
साहब ने पक्का किफोज किस काम अतो ङ ॥ र 
द्य फ मारने के फक्रोर साइन न॑ वही 
जबाब दिया कि श्र के मारने का १ र क 2 
कि हमारा केाई शु नहीं है दृक्षसे फीज रखकार बया ना 
यु ट नन्‌ जी शाइने वु ज्‌ न्ने 
सहः खबरदारी र फिक्र लेरें थिये बादुश। 8 ने [र 
A ९ 5 ष्‌ ड स > a ति सारे स्वर्‌ नों 
के वारेमें पछा फजीए साळवने कहा कि हा ह 
बह डेञ्चियारी और जूट जाने व्हा सय ते दे या सा ₹ यह 
यह हाथ CN अंथ ५ s पडों क बादशाह 
हेतओं से इम -शाहनशाह है अयोत्‌ नादार रि 
है कि काई संशय नडों रखते बाढ्घाड निचत्तर छुआ च 
देखा कि संसार के सामान की आधिव्यता स सा दे फिकए 
$ : न्ग f स्च्क्ष वि म छ सुखार यो 
ळी जाधिक्यसा है आर आनन्द नडीं इसके (वण ससार ला 
= च बर्ग { न्तत टु 
खान सलुष्य का सुमारग ख शोका डेला छ १ ह pt [वत 
र बमेदक डे।जाताडै इसके मिष स्खुसाम 
उसके चित का निनोद्का छ।जाता र हहत 0 i 
= MS पि 0 सके : 
“टां से प्रश्ंशापाता डै इसीमें प्रसन्न होजाता है उसकी मू 
करनेकी इच्छा नडी हेतोपरत जो संसारो 
प्रदारथ के सिद्ध कानन | 


सुख कै नहीं चाहते वह सदैव खुमारग के खाजसे रहते हैं 


2 


ट पजि ज गए चे य 
संसारलें घनउतनाही अच्छा है या कालच प हज 
इससे शेष त्निशप्रविञन पकाए बोका ससब्ब्रना चाहिये ॥ 
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$, 


बि०बि० ( १५८ | ) 


2 


द्ाङा ॥ 


_ 
> 


साहब इतना माँगहू चामे कुटुम्ब समाइ । 

जामें भा ना रह साधु न भ्रा जाइ॥ 
` और उस वस्त से वामी आनन्द न समी जिसके लेने से 
दूसरे के दुख पहले धन से सुख वाभो नदी है भरतु जे 


स भे टि २२ ८ ८ 
उससे सुकस कर तो लाक्षकारों है सलुष्य का हसदे को 


आर न देखना चाहिये जो अपने के प्राप्त हो उसीमें संतोष 
कर वह हजार धनी लोगे से बड़ा है इस छेतुसे कि वह 
प्रसन्‍त्र रह ता है धनो लोग डाड में नलते हैं इससे ऐसी 
घनाछाता किस अरघ को अव जबलुष्य के उचित हुआ कि 
संसारको ओर से चित्त उठाकर रुञ्चे मनसे सतसंग करों 


सतसग स काजल क्वाघ छान माड अह कार उसका दूर छागा 


जब’ इसपर कको खोर प्रश और स्स ढ़ गो तव इश्जर । 


ढ्याल होगा झार जुक्कि पावगा अर्ब यह कचना भो व्य 


हु कि सतसंग बड़े प्रार्य पे प्राप्त होता है और सतसंग: 


का असल रंग लगना बहुत कठिन है इस निमित्त कि 
मलुष्य कइले हैं कि सतसंग करते हैं परंतु काम कोच लोक 
आदि कै बसो अत रहते छै और समय पर चक जाले झै 
इसका कारण यह छै डि ण्स सयुष्य सतस ग नहों करते 

हसन अतो रहते हैं उनका काम क्रोध आटि नहीं जाता 
यागे के दृष्टांतों से ऐसे आदिसियां का छाल विदित 
डागा इसलिये चाचिये कि सतसंग सोख के [लचे करे 
तो काम आहि जो ऐसे बलो हैं सब टूर हेजांय आत्र लोभी 


का इृत्तांत सुनाक्षि (लालच बरी बलाय) एक बिदेसीफकीर - 


के प्रास तोन रोंटियां घो परंतु उसके पास बांधने लये 


छुछ कपड़ा नचा और एक झार विटेसीघा अपनेके!.सतसंगी 


कहा था उसके पास खाने को न था परंतु कपड़ा था फकीर ने 
इस बिदेसी से काडा कि तुम रोटी बांधजो ते तमके! एक 
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क 


क्त 


कति नेम 


सन खुबर्ण बिदेसी के देकर आप साडी के। चल दिया तह 
य्य ग नहला फु खु हि न 


(7167) EEE 

मे रोटरो बाँधनो परंतु फकार खं 
बड़ेसो ने एक रोटो निकाल कर खाखो जब 
्रदेदी बोला छि में क्या जान, जो 
दूर्‌ डू लु बिदेस 
चाहा बि इससे सल वाह स्सा 


फळी श्ने रगेटो जागो |! दो रोटो हत 000 क्णो णा न 
नाडा जि तोन रोटीजीं विदे 


rN 
सचे फक्रीर साइब ने दो न कार किये पर 
चाहिये फ्रीर साउब ने टो चार चमत कार | क बे र्वु 
—_T rr RD मैं न्ने + प्र के ड 
बिदेसी ने सत्य-न कषा अंतरा फकोर ने एका लिक हे छ - 
Ne 4 १ ११ कर 
रक टि चे प्र , 


खुबर्डादतनाबा कि एवामखुष्य झे नडं चलसक्गाथा उसने तोन 
जञट्र करके एआ एक गाठरी उनके सिर्‌ पर रवी से 
जी आपलो एक स्थान पर सहां SE जाल वाल [बद स 
का निवास या उसके पास पछ चकार चारा डते हित ka 
ट्ररों में से दो असुष्य खाना लेने का बाजार रामे ओर दो 
Er ठरि रहे जो बाजार कषा गये उन्होने परस्स स्‌ 
सा बि कि उन (ळात हिमलम्यो न 00 ठरे 
हैः मारडालो ते वड. सखबण हल उन बांट खे तए 
के अलुसार मिठाई से विख मवा कर के आये बड़ दोना 


जअलकचष्य जो अ्र्ख्यू न्‌ पर ब छु डो Eo ke क्च [ जै य छ नस स्य रशं | i च्छ्ु दी बडि दार 
खु 


मू [क्ष जो बाजारगए हे मारडालना चाहिये 


क्यों कि कुछ खुवण उनकै की देना पड़े गा इससे दो तलः 
बार रेतमें दवा रक्‍्खों जिस समय टोने मलुष्य बाजार ससे 
आये और खानेकी वस्त,रुखनेलगे /उससमयः कद आस दोने। 
कोगरद्न उड़ादो अब इनदानान [मिठाई खाई जोकि मिठाई 
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23.5 .... पी यै. 


जै बिखसिला था इससे यहो सरगये अब दोखयेक लाभ 
ऐसा बराहै एक जै।र इृष्टांत है कि एक्रानलुष्य सतसंग से 
जायाकर ताजा कुक्कटि्नि पोछे उसे र अभिल ख जडू बि 
सै किस प्रकार खग रे देख किसो त नाइ (क जा 
फताने दिन फलाने समय फालाने प्रकार स्त द, ४ 5६ क्षे 
नलादे तो वैकं पहुच जायया उसने सरोकार किया नि 

दिवसका जजनेके वास्तै रवाना कु चा अध्यन के।ई खोर किसो 


त्ति कै जो सुख बेकुठ 
गँ झै व ठ सपथे स य्डा सो बलान ङ्के रती जय यछ थेगो 
आपके यहांहों बकुठ [सिला इस मनुष्य के। रुपया देखकर 
लालच आगया चेलो लेलो चेरचलागया पोछे से आदमी 
मागे चले आते थे उन्डे। ने उस मजुष्य कें पास थलो देख 
र छोनली र बहुत सा सारा अब देखिये लोख ऐसा 
राहे कि बेक सेमी फेर लाया ऐपोरो दसा माइकी है 

इष्टांत है कि के।ई अशुष्य कुठ जाने बाला था उस्के 
थे ढोवता विमान लाये जब बड़ बिमान पश चढ्ने लगो 

तो उसके सोइ आया वि अपने जोछू लडशा के ली ले 
चलं परंतु देवता ने कटा कि आज्ञा केवल तेरे निमित्त 
और किसी का इम विमान पर न चढ़ायेंगे उस मनुष्य ने 
 कंहाकिजो डम बिमान के' पाणे से लटक चले लो छुक 
- निखेट्‌ नहीं है इस बातके देवताओं ने खोकार किया 
तब खस मज्नुष्य ने विमान का पाया पकड़ा उसकी इस्ली ने 
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के 


ह ( ९९.) लि 

उसका पेर पकड़ा लड़के ने साका पेर पकड़ा जब बिमान 
उड़ा ता लड़का मारे जय के रेने लगा पिता ने कहा कि 
बेटा रावे मत मे तुभ जड़ ट्रंगा परतु लड॒का चप नं हुआ 
कित और भो अधिक रने लगा उस समय उसके पिता कै 
घबराइटमें खुधिन न रहो और इस बिचार सें हाथ से पाया 
छोड दिया कि लड़के के दिखलाऊ कि तझ इतना बड़ा 
लटट,.टूगा जाँ पाया कि छोडा ता सब के सब एय्वीपर गढ्‌ 
से गिरपड़े देसि माड भो बेकश्ह से फेर लाया काम छेसा 
बलो है फि .श्डं गोच्टि तकके। भरमा दिया खा संपू णं संसार 
के। खाये चला जाता है जो मनुष्य काम के बस हो रहा 
हैव पशसे भो निषिद्ट है क्योंकि यह काम सलुष्यों को 
वेशरम वेझ्रद्ब वेदूँमान बनाता है ग्र जेसे घेड़ा वेलगास 
हेता है यहो दशा कामो पुरुष को है ओर कासी वह 
है जो अपनो इसरो के विशेष दूसरो से अनुरागो होता है 
विशेष काम के विषय में आगे लिखा जायगा अब क्रोध का 
इर्तात सुने कि एक फ़्नोर अपनो कुंटों में बेठे थे किसो 
मनुष्य ने उनको परो लेना चाहा किये क्रोध बस हैं 
या नहों उस मनुष्य ने फ़क्तोर खाइबसे कहा कि सुभ घाडो 
सो आग दोजिये फ़कोर साइव ने कडा कि भाई आग मेरी 
कुटो में नहों है और बास्तव में अखि नहीं घो परंतु इस 
मनुष्य ने फिर कहा कि महाराज चाडो सो दोजिये तब 
फ़कीर साहब ने अप्रसन्त्न डेकर कहा कि यहां अग्नि नहीं 
इस सनुप्य ने फ़िर कड़ा कि महाराज ढ्बीसीता जान पड़ती 
है अव फकीर साइब ने अधिक क्रोधित होकर कह्ाकि चला 
जा कसा आदमी है हस काइते हैं कि अखि नहों है ओर 
मांगेडो चल्ला जाताहे इस मनुष्य ने फ्रिर कहा कि सहारा 
घ्रां ता उठता है/कुछ थेड़ोसी दे दोजिये फ़कोर साहब ' 
के कल त क्रोन ह्या ओर मारनेकेो ढोडे तब इस अलुष्य 
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विश ( हर ) 
ने कहा कि अब ले आग बलने लगो अब प्रधाजन इसका 
चः छुआ कि जे पाकीर के क्रोध हुआ वहो -आग बल्ने 
लगी इ उसे क्रोध ऐसा बुरा है कि बड़ों २ के का दुबाताओं 
क्र दे खिये-ओोच अथस ते। अपनेछो केर जजाता कै बढ्न? 
न्तर' दूसरे कषा जलाता है इस मनिसि हि आख :है जज 
चित्त से उत्यन्त्न छ घ्रा सुखसे निव्यणा इसस उस 0000 नने 
प्रचन अपने चिन्तको जाया सब दूसरे के जखाती है इससे 
क्रोध बरु छै जा कंभो बहुत आवंश्यकला कध करने क 
आनंपंडो ता उसकी यह रीति है कि: एक सर्प विसी अस्थान 
प्ररलोगे| का बुत इख ढाई कता था किंत काट २/खाता 
था एक [दिन कोई फ़ीर वहाँ चा निकले सपने नपर) झो 
चाट किया फ़ीर ने सर्प से बांडा कि ऐसे बुरे काम किस 
वास्तै करता है सीलबाने हे।जा फ़शोर के कहने से उत्त 
के ऐसा असर छुआ कि सर्प छभी समय से अत्यंत गरीब 
ज।गया अतर यछ दणा छर जि लड़के उस सर्प ' के चमे 
चस्तीटे फिरले हैं थोड़े काल पीछे सको र दाब फिएंआये 
असे पछा कि कहे अब क्या दथा. है! सप ने कही कि 
दखल. लेसों दशा है फागीए साइत ने कड़ी को हमारा 
यह प्रथेष्जन नको था कि ठ अपनो दुरंशंत करीब; "तुके 
उचितः थां. किं अपनी फोंकारए नहीं छोड़ता उम संक 
सर्मने 'फे,कार मारना मास्म किया अब, अष. भो बल्ल” 
झल तु 'डर॑भों कडी अव सुनिये अहकारे ससे बुशः 
के देखा टल और आमा का साइना सुगम है प्रेत सुख 
ऊर बंडाई का सहला कंटिन है सुख के सब खन जाल छः 
मे रः ज्यरजिमोनी डेजाते। हैके! सुखके भरले तो पुरषं ङक 


और द्खकेहरता सभी स इते हैं सुख में अपने मिचों से इस 
अक्ार मकतै जैसे पिले दरि ट्रलासें निबाहता घो यढाणि 


~ 
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और -टूमरि/ तक सी नहों काठतानऐसे ढंग से: जो कबि 


। ( १६३ )  , निढयविंठ 
काम क्र ध लो मोड़ अच कर एसेछो जबर दस्त अधीते 
बच्यो हैं परंत संदे चितये सतसंग करने से मन्ते सहितं हर 
बहसको टे एक इ्टात ₹ क्तिः लो साथि नं बहत सतख्ग 
किया था इस कारण जत्य त सोत्तवांन हे गया. किसी ' सलु'्यं 
नेःउनकी परीका लेना चाहा एकदिन डनको खानेकें वास्त 
नोता दे'आये खार अपने: लकान पर आदेकियां से कछ दिय . 
कि जत्र वड छकोर बाँचे ता एक आदमी उसके घक्का दें कर 
निकाल है झर टूनेरा बुलाले इजी प्रकार सात बार करना 
अब प्रातःकाल कै समब ओ साध आए तब औआर्दानंयों ने 
उसोके अबुलार किया परत फकीर साइन ने कुछ मी 
नतका जब बल्नायी लब चने आये सेर जब धक्का दिया. 
सेब लिकज्त गये उस संय बह मसलुण जिसने नोता द्या. 
चाः चरणों नै खा गगरा कि सेरा अपराध तामा होये 
श्राप बड़ सोलबान हैं फोर साहवने काहा कि इसमें से णें 
वा बाई है यह तो कुत्ते आ संभाव हैं कि. जब लकड़ी 
दिखाई तत्र चला जायओऔरे बलाय तब चला आवे अब दे सिये 
[कि केसो सीलता इस साघु भें थो यह सब सत संगे को 
असरंथा जो लनुष सच्चे मनसे साध शुरूके बचनपर बिस्वास 
करे तो निश्ष डेड उसके सतसँग का फाल हय एके दृष्टांत' 
हैकिंएक गंबार' था उसके यह खुफो कि किसो के गु कुकर 
के अगवान से मिलना चाहिये इतने में एक फक्रोर 'आगंसे 
उसने प्रार्थना को फकीर साहब ने उसे! गंवार समक्ष 
कर एका पत्थर क्ा'टकड़ा उठा दिया कर कड़ा कि यहो 
भगवान है.इसको पजा मिंयाकर नोद संसे कहै और जबरदस्त 
पिले तोः इस पजिये! यड़ गंबार उपसंपंल्यर का पजने लंगा 
खदौब बड़े घ्रोति से आंख बन्द करके तका ओग जगाव ` 
करता इससे च है खाने के देखकर छोजा या करते जब यह 
मंलुष्य ऑंखः खोलकर देखता ते। सम गो कि सहाराज 
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बि०बि० ( १६४ ) 
ठकुरजी ने भोजन कर लिये एका दिन ट्वयोग से उसने 
चड़ को देख लिया कि च हे भोजन खार हेछें उसने अपने मन 
स्ञेंिचार किया कि अत्र पज्ञा च हे को करने चाहिये कि 
चहे ठाकुर जो से जबर्दस्त हैं अब वह पजा चहे को करने 
लगा एक दिन उसने देंखा कि विज्लो आकार चहेंके। पंक ड़ 
ले गई तब उसने बिल्लीका जबरट्स्त देखा. फिर उस बिल्ली 
का पजने लगा एक दिन कुत्त ने बिल्लोके मारा अब वह 
कुत्ते को पच्ने लगा एक दिन उसकी इखीने कुत्ते का मारा 
अब बह अपनो दस्तो के। प जने गा परःतु एक दिन देव 
जोरा से उसके अपनो इखी पर क्रोध हुआ ओर उसके 
मारा अब उसने अपने को जबरदस्त समभा अप्रनो पजा 
करने लगा तातपजे यह है कि अब घटको पजा होने लगो 
थोडे हो समय सें.पूरा सिद्ध हागया अब ढेखिथि कि निञ्जय 
से क्या फल मिलता है अब मनुष्य प्रथम निम्जय नों लाते 
और जो निञ्चय भो करते हैं संसार के प्रयोजन के वास्ते 
और जो कोई उनको बेराग्य को बात बताता है तो आप 
उत्तर देते हैं कि हम ती संसार के त्यागने में बड़्त राजी 
है परेतु हइमके। संधारहो नहों छोड़ता धन्य उछन-लोगे के 
कहने को यह वो वहावत है कि केाईमलुष्य अपने गुरू 
से कह राथा कि संसार ने पकड़ रक्‍्खा है बया करूं कुछ 
- बस नहों चज्ता.शुरूजो उठकर एक इच से जालपटे और 
कहने लगे कि सुभे इच ने पकड लिया है छोड़ता नहीं बह 
. मनुष देखकर अआखुव्यि त छुआ कि आप गुरूजो/ ने टक्त के 
पकड़ा है बह आप गुरुजो को शिज्षा करने लगे कि महा- 
राज दक्षने ते आपको नहीं पकड़ा हैआपडो ने उक्त को 
प्रबाडा हैं गुरू जो बोले अरे अज्ञानो अब समले कि 
संसार के तने पकड़ रक्खा है झार जगत ने ;:तकके नहों 
प्रकडा तेरा कुछना अत्यंत हथा है कि खुके संसार नो 


“७ 
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( इध) विंशति’. 
क्रोड़ता देख तको, संसार का नहो छोड़ता। इससे अर 
चमत्कार की बात सुने कि देवता को पजा करने जाते 
हैं झार ट्मडी के फूल चढ़ाते हैं झार अपने का बड़ा 
प्रजारी समभाते हैं और बटा और घन मांगते हैं झर 
योडे दिनपीछ कडते हैं कि इसने तो मिसो देवता में 
शक्ति नहों देखो ॥ 

De दोडा ' 


अन्तर मेल खो तीरथ नहावें तिस बेकूठ न जाना । 
लोक पतीणे कळ न होवे नाही राम अयाना ॥ 

किए ऐसे मलुष्यों को भगवान मिलसक्ते हैं बड़ी काडिनता 
है कि यको लोग असल प्रयोजन का नो समभाते 
और एक लोक पोटते हैं कितु इसमें अपनो हानि करते 
कहैःपरांतु उनके चित्त को शइता किंचित्त भो. नहीं हुई 
इसलिये वाजे अहत्माओं ने तोरथ ब्रत को निंदा भो को 
है और लोग उसको निंदाषो समकाले हैं परंत उनका 
असन अभिप्राय निंदा का नहों है किंत यहां के लोग झड 
तीरथ व्रत से जेमा फन्न चषोये वसा नों प्रापत करले 
उनको तीरथ बरत से कुछ अभाव हो जाय ओर सत संगे 
आजै और बड़ां असल अभिप्राय. को समक तो तोरञ्च 
ब्रतामो सुफल हो देखिये कि- ठकुर के दसन ओर प्रज्ञा. सें 
प्रयोजन यह था कि मनुष्य का चित्त एकाग्र झार निञ्चल छो 
उच्चित था गक मरत के दर्शन करके हुटय मे घाण करते. 

अपर इर ससय दर्शन करते रहते क्रि मंन एक ओर अस्थिर 
रहता परंतु अब यहु वात तो करते नहों किंत प्रजा, झार 
दशन के एक आपति सो टाल देते हैं हाथ सें तो सला 
हैः जवान से राम नाम कह रहे हैं परंतु सनोराम ओर 
ही खोटा खादो में लग रहे हैं कित जहाँ तक बने 
बहा तक इतना भो न करने के लिखे ब्रह्ाना ठ़ठ़ा करते. 
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बिं० बि० ( १६६ ) 
हैं जिस दिन कोई. संसारी काम आजाय तो और 
जो काम अपने तनके या संसार के हैं।बह ते सबः करें 
और जो घडी ढा घडी पंजा करते थे या दंशनः का जाते 


थे उसके। उस दिन छोड दें ओर" जो केइ पक कि यह क्या 


तो उत्तर दें कि आज काम बहुत आगया इससे पजा न. कर 
सके देखिये सब दिन रात में केवल घडो दें घड़ी पंजग 
करते थे और वषो समय कुछ फलदायक था सा उसमें 
हो कसदा निकाली ओरं कैद कामं न छोड़ा और एक 
पूजा की बिधि ठेखिये'क्ि जिस टिन अच्छ २ ब्ट'ग।र 
करें जस दिन कहें कि आज ते! साक्षात मष्ारानंआप 
जिराजे हैं| कडिये यह केसी मखताई है कि झ्टंगारे अच्छा 
देखा तो महाराज उम टिन अप बिराजें देखिये 'खेगगे 
की दृष्ट केबल प्रदार्धों पर है कुछ 'उनक्षा आलिका? क 
भाव नदीं -है अब 'तोरथ' को दशा झुनिये कि तोरथ् 
अ्नान करने से यष्ट” प्रयोजन, था कि. तोरथ पर जाने से 
मलुप्य कुछ दान बारा और 'शाघ्र लहात्माओं!- के दशन 
कंरे कथा .,बारता सुने और तो्थ गमन का ख़म करे 
घरकी हाय:२ ओर मोर से. छटे मजन करो ऐसे तोरथ 
करने से; मन शद्द डोगाःफिर जो सतसंग हेंगा ते सुक्त 
पौवगा अब' लोग यह करले हैं कि तीरथ पर जाकर साल 
खाते हैं सेर करते हैं खोर घरका और. इष्ट सिचो! केा 
अच्छो २ चोजें खरीद के ले आते हैं? बड़ समान से 
ब्िठेश कार ते हैं साध पण्डितः फे लालचो पाखंडी: कह तै 
हैं प्रसा।पुणशय करते नहीं और अले का /विलावते नहीं: 


भजनः ओइ कथा. सनन का. करो शवलस्चः नंहों ला सरका 


खरम्जो तोए्थ आखा नं “का यज्ञ कसेः हैं लेःदस पांच साथै 
बाह्मणो के परी: तरकारी और. बडी? शिकार मारी: 


` तो थो डी: बक्ल त साधा रण मिठाई [खादी और क भिक्त 
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१६७ ) कबिरबिर, 


भाई बन्ध सौ पंच[संबलाये उनकी नियाफत करते हैं अच्छी 
मिठाई झुर बा अचार चटनी पापड़ आदि बस्तु ख्िलाते हैं 
और यह अभिसानः है की इस तोरघ कण आये हैं ओर 
ऐसा भारी यज्ञ किया कहें यह यग्ब हुआ; या-उनका 
सिर झा ॥ फ़क्ए[फ 7 | 17 SII SEI छर 
FF ढोहा 1: . हने छु छु 
“साला (तोर्य घंघरा तीरथ तीरथ- छोटी साली । | छः: 
£57 (मात पिता कीं लाज न क्रीजे तीरथ है घरबाली ॥ 

अब त्रत का डाल झंनियें ब्रत से य प्रयोजन था कि 
प्रथम तो उसे भखे रहने का दुख मालस हेजाय' कि 
ट्सरे भखे पर द्या करे इंस पर एक दृष्टान्त है कि किसी 
उस्ताद ने बादशाह के लड़के के। शिष्य कर के बिद्या झार 
नोति सब सिंखलाढी बादशाह का लड़का बिद्यामें निपुण 
हेगंया उस्ताद्‌ ने बादंशाह से बिनय को कि जा अपराध 
ज्मा हाय तो एक बात इस खड़के के7 और सिखलांदू 
बादशाह ने आज्ञादो उस्ताद ने एक दिन उस लंड का बं 
अपेराचेबछत मारा बाद्शाइने उसका कारश निञ्जुय किया 
उस्तादने कहा कि इसके बादशाहत करनों है इस वास्तै 
इसके द्या अवश्य  चाडिसे जे यह आपमर खाने का दुख 
नही जानता ते! उसके ट्सरें के मांश्ने से कभी दया नही 
हेती इंसंसे अन्याय होता इस कारश मेने इसके मारा 
है अव तिाल्पंय्ये यड है कि जो आप मखा ग्हेंगा तो ट्रेसरे 
अखे की उसका द्‌ ।वेगा' दूसरे भख प्यास का सङ सके 
त्मसेरे'अपने खाने के बदले कुछ पुण्य कर अर कान्द मगत 
पलं का चोडा आहारे कंर जख कि अलसं न्‌ हौ ता भजन 
क्रे अब लोग क्या करते केक राज ता विचारणा के ढाल 
रेशो भी कठिनता से प्राप्त हेती है बत के दिन टूघ सलाड. 
भेडा बस्फो खाते हंसराज घर ओर दुकान आट्कि कामो 


1] 
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«बि ०बि० ( १४८ ) 


से सावकाश नही मिलता त्रतक्षे डिन बांगेमें सेर करतें हैं 

और सतरज गंजोफा खेलते हैं या सा रते हैं अब देखिये 

कि जेब पड़े बरफ़ो आप खाये तो पुण्य कहांसे करे छर 
लब वक्ञलतसा पेट भरा ते भनन कहां से हेय सतरंज 

गंजीफा खेले या सा रहे सा और भो पापकमाये और अह - 

कार यह है कि इम ब्रती है और जो केई भूखा पिआसा 

आया तो जबाब है कि आज ट्नानहो है भत्ता ऐसे लोगो 

के किस प्रकार मालिक का दर्शत त प्राप्त हे।|गा प्ररंत त्रती- 
' साहब से पछिये तो उनका-यह उत्तर है कि छमारी मुक्ति 
में क्या संट्द है जो बेद शास्त्र सञ्च हैं तो मैँगो सच्चा इ 

ऐसा तिखा है कि एकादशो के ब्रतसे सुक्त होतो हैसा मेंने 
बतकिया मेरो सुक्त हागो वाह साहइव क्या अच्छा ब्रत. किया 

है झर संजम आदि तो भाड़में पड़े और खुल्ला तो आफ्कै 
दरवाजेडो पर खड़ी है अब ऐसे अतिया के नरक गामोः 
कहें ता क्या अनुचित है कि वेद्‌ शस्त्र के। दोष लगावते हैं 
उनसे पिले यह पछिये कि जो एक एकादशी के दिनः 
भखे मरने से ओ साल खाने से सुक्त होती है ता झोर ब्रत 
क्यों करते हैं तोरथ जाचाके लिये क्यों मोरे बारे फिरते है 
ओर कथा पुराण क्यों सुनते है! समभ कर अज्ञानी बनना 
वको कहावत कि (फलानो ने खमम किया बराकिया नहीं- 
उसने करके छोड दिया बहुत छौ बरा किया) अब ध्यान 
कोजिये कि शाख ने जो एकादमी के बत से सुक्त कदी है 
. सा सत्य है मिथ्या नडों जो बिधि पर्बक ब्रत एकादशो का: 
कर्‌ ता निस्म देह बत भजन दान पुण्य करते कसते. सुक्ति- 
पावेगा बुधा लोग छड़के से कहा करते हैं कि जहाँ: 
अलफ बे ते प्रढ़ी तहां काबिल हुए किये केवल अलिफ़ 
बे ते पढ्ने सं काबिल होाजायगा पर तु हां जिना 'अलिफ क्रे: 
ते पढे काबिल नहीं हैे।सक्का इसी प्रकार बत आदि करमो 
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( ह) ' वादान? 
नी सडिमा है और बत्रा यह, अर्घ डेक निरज 
निराडार रहे और देखिये प्रथम तो के कथा बाद ता स्न 
लाताडो नडी और जो जाता हैतोऊघ कर स] रहता 
के एक हष्टांत है कि-कडों कथा हरुको घो एका, 'सनुष्य 
कथा छानते खुनते सेए रहा वरको किलो एक कुत्ते ने उन 
के सुड पर मत दिया जब यह कुल बाज तो कुत्ता ह 
गया जम कया हेएचुको डमःसमय चर लोगों ने कदा के 
वाच आज काथामें क्या अंच्डतक्रो बाम ई व ड़ मलु ष्य क्ती सा 
र्दा था बोला ि-बास्तव'में अब्दत बरसा [सीर ख छ स्न 
दो अच्टत को वदे आई परंत कुछ खारी -डारोसो यो अब 
हेजखिये ऐसे लोगो को परमारथ-में काब प्रटति कुई जो 
ग्रेमाव को अच्टत समझो परतु-हां..यङ सब जिनका ऊपर 


बर्शीन छुआ है उनसे बहत अच्छे हैं जो कुछनी जड़ों करते 
अन्ना इन्होंने गगा अस्तान तो किया: खी स्‌. भाडे कह बे 
खिलाया क्या में गये जो छना सोइ संछो ब्रत कारके ह्नि 
क्षर भले तो रहे एक दृष्ठांत है. कि कोई मनुष्य खाटओ ऊपर 
साला जप रहा था किसी ने चान करः” पुढा; बुम जया के. 
रहे है। उपने उत्तर दिया माजा ,जपता, हु. उपने, क्षा 
काई राम राम खाट पर भो जर्पता है नपने वाले ने र 
कि आरे भाई तू कहां नप्रत।है उत्तर द्या कि मतो कक 
नों जपता तब उसने काहा खर तमस पतो अच्छा हू 200 
सो अन्नुष्य बिघि परमेक तीरथ बत पूजा करते हैं और चा म 
सुनतेडें उनका क्य बाहना देंखो वह मजुम्य जिन्होंने फकिर 
बासना के मिना चित्ततेकथा सुनो उने, बास्तव म 204. 
प्राप्त हआ कि उनका चित्त प्रसन्न और शुद्ध हुआ दैश्वप्को 
अर प्रेमप्रोत अधिकहूई ऐसेसतर्संगजु बलसे काअ आदिक 
छूट कर सोत संतोष दय! घन्म सत्य नालना, दीनता उद 
रता जगर्त से मेरएखर राप झा लाज का अधिकारो ऊ अ 


{ 


(०-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिनि० ( १७ ) 
अव सोलका गुण सुनिये कि जिसके। सोल प्राप्त है बह 
ईश्वर के बचन का मानता है और आप सुख भोग कर 
टूसरें को भो सुखदाई हेता है देखिये एक मलुप्य ने किसी 
'सोज्ञवान का गालीटो वह सोलवान चुप हेरा जो उसने 
उसके अद्खे में गालोंदी तो अपना न्याव आप किया इससे 
मालिक का अपने सिर पर न समझ दूसरे अपने के। टुख में 
डाला तीसरे गारो देने बाखे का अधिक स्वतंच किया 
क्योंकि जिसने गालोदो उसने अपने के बलवान ससका था 
वह गाणी खाकर चुप्र न रहैगा जो कुछ प्राकरमो हे।गा 
तो सार बेठेगा नहों तो गालियां हो और देगा अब उस 
के जोम्हें ओर अपराध बढ़ा और अपनी भी हानि बहुल 
छद अब बहुतोंके खबर हुई उपद्रव बढ़ा और जो ए कगाणी' 
खाकर चुप है रहा तोएक गाली ही रहो झार गाछी देने 
वाला आप लञ्जित हेंगा और क्षमाचा हे गा क्योंकि क्षमाव। ले 
को दुरजन हानिकभी नहीं करसक्ता एक दृष्टांत कि जहां 
घास फूस नहीं है बड़ा झो आग गिरी तो क्या जावेगी 
दूसरे उपाधि नं बढो और न दूसरे ने जाना झा मालिक 
प्रसन्‍त्न रहा खासी की आज्ञा का प्रति पालन छुझा ॥ 
दोछ्॥ 

सील चमा जाघट वसै सानर प्यारा होय । 
1 बिन्द्रावन उस दास परदया करें सब कोय ॥ 

अब संतोष का इत्तांत सुनिये यद्यपि संतोष से घन नटी 
उत्पन्न होता परंतु जो बातघन से प्राप्त हे।ती वही संतोषं से 
प्राप्त हरतो है अथीत्‌ आनन्द जा संतोष से दुख अत्य'त 
टूर नहों होता पर तु दुख सहजाने की सामर्थ ड्वाजाती है 


® 


` बह समझता छै कि सब प्रर और ईश्वर की इच्छा से. 


` होता है ओर इश्वर की इच्छा: अनुसार चलना येएग्य है 
इससे क्यों रोवे झार देखिये घों प्रार का नहीं मानते 
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( १७१ ) बि० बि० 


ता आपको दुख छत्पन्त किया हेग फिर रे ना विसं लिये 
जा खामीके यहाँ अन्याय समझते हो तो मो. राना नह 
बन क्षक्का क्योंकि जो जबरदस्स को इच्छा के विसघ किया 
ते यह झार भो दुख देंगा जो तस स्थामो के। नहीं ससक 
ते और ऐसा ध्यानहै कि जो डेताहै वह आपरो झाप हाता / | 
है [फर शेनेसे क्या हेएगा इससे सब प्रक्ञारस सतो करना 
उचित है संतोष प्राप्त करने के लिये ऐसा समकाना चाहिये 
एक मेश पास कितना आवश्यक्षता से अधिका है और 
सुकते अधिक दुखी कितने ओर हैं केई सन्तोषो घोड़े परखे 
गिर पड़ा उसका हाथ टूट गया वह,ईखर भा घन्यबाद्‌ 
करता है कि बढ़ी छापा छदै जो गद न नों टो नों लो 
जानसे मरजाता किसी संतापो का घर जल गया परंतु उसके 
द्ध घर और भो थे निसो ललुष्य ने संसारो रीत व्यवहार 
से आन कर उससे कहा कि वड़ा पख्नुताप है कि आप का 
घर जल गया संतेषो ने कडा कि सुभा आपकी भोर का 
बड़ा पञ्चाताप है कि आपने एक 00 घए हे सेरे ते अब 
झो ढा घर बर्तमान हैं बाइ्सव में संतोष बड़ी बस्त छे 
तनन मंजुष्ये। ने संतोष के बलसे अपनो इच्छा इस संसार 

ज्ञे दवाई है परलोक में ईश्वर उनको इच्छा के खुगमता थ 
प्री झरना तातप्रव्या यह छै कि यहां भो आनन्द और 
बहाँ सो आनन्द ॥ 


ates 


८ ok, | 
दाहा 
मनके हारे हार दे मन के जीते जीत।( 
` पारब्रह्म को पाइये मनही की परोत ॥ 
जिन्होंने संतोष करके मन मारा है उनो ने सं एर 2100 
`. क्रा नोता है ॥ दोहा ॥ | 
गाथन गज्ज चन बाज थन अर एलन 'थन खान । 
. जत्र आवे संताष घना सब घन घए समत 


~ 
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घिं० बि० ( १४२ ) 

इृष्टांत है कि किसी राजा ने संपर्ण नगत के! जीता 
और अपना नांम संबैडीत रक्खा सब उसके सबजीत कह ते 
थे परंतु उसकी सा उसके सरज्ीत नहीं कहती थी राजाने 
अपनो माता से पछा कि तू रुके सबंझ्ीत क्या नहों कहती 
उसको माला ने उत्तर दीया कि में तुझे! सर्वजील जब 
कह जव लू फन्नाने फ़ङ्जोर के अछुका, रथान पर है जोत 
आवे राजा अत्यंत हैरान छत्रा कि माता क्या कडती है 
बड़ २ राजा महाराजा मेने जोत किये फ़क्नीर जी लना कय 
हैं परंतु राणा फ़्कोए को ओर रवाने, छुआ वहां क्या 
देखता है कि एक डूर्‌बल फ़कोर बगी रूरत बनाये बैठा 
छि कि वहां राजा जा खड़ा हुआ और सेचता है. कि इस 
कष क्या जोहू सेरा एक आदमी इसके उठातो जा सक्ता है 
झकोर ने राजा से प्रछ कि तेरा यहां चानेसे क्या प्रथाजन 
चै राजा ने सब्र उत्तान्त- बर्णन किया फ़बीर ने की कि 
गास्तव में सुकके जीत सक्ता है परत लूने अक्षी तक 
अपने घर के अत्र के नडी जीता ले उसक्चा जो तले ते तेरी 
साता भो त॒कके “सब्र जोत करै राजा ने शच का टटत्तान्त 
पक्का तब फकीर साहब ने कहा-कि तेरा संन तेरा शल. कै 
सः ठमके खराब “कर रका है जो छ एक सनक जीते 
तोइस प्रकार हृष्णा करके वेढंगा व्यो मारा फिरे उस 
समच राखा को चान ॥ 8 और घरका लोट आया 
उसको माने पक्का जि फ़की रके! चोता' स्ने जबाब द्या 
कि अतो सेने अपने के जोता हैः उसकी माता ने उसी 
स्मय 'सबजोत कहा अब देखिये कि सनके जीतने से 
5 बारे संतोष तुकमें न कुछ रगडा डै न 

सराइ छै ओरसबनोतःकरादे ता है सि है स 
Ro सर्बनोतःकरादे ता : च्म है मन जीता 
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दाइT॥ 
साडे संल संतोष दे माज भगत बिश्वास । 
मिदक सब॒री सांचे मांगे दादु दास ॥ 
जीवत माटी हरारहों खाइ सनमुख हेाय.। 
दादु पहले मर रहे पाळे मरे सब काय ॥ 
संताषी सब नरनतें सखी रहल सबकाल । 
बिन्द्राबन संतोष सम दआ घन नहिमाल ॥ 


अब ट्या का चमत्कार सुनिये जो द्या करत! है बच 
सालक का पियारा' छता है आप मी खुखो रहता छै जोर 
सरे को मो सुख पह़ चाता छै ॥ 

दोङ ॥ [ 

दया चर्म का मन हे न्प्ल अभिमान | 

तुलमी दया न छेाड़िये जब लग घट में प्रान ॥ 
चित्तके बंसोभूत करना छजारिं! त्ञोध से उत्तम है चाडै 
अपना सन वस करे चाडै ओऔरें। का मन आनन्द देकार बस 
कर द्या डसना, कचहते हें कि, यथा शक्ति अपंने दख के न 
समश कार दूसरे का खुखदे जा उप्तको देऽ से टूसरे का 
इख दूर हे! सङ्घा हे।तो आप कष्ट सडे जा अपना सबेस्त् 
जाय तोभो निषेद न करो टय.वान साथ हैं निरद्ई कसाई 
जं घन से ट्सरे का काम होय ता धन से सहायता करे 
जा जबान से कलम से आशोबाद से टूसरे का काम बने 
उसमें न्यूनता न करे जोब की रज्ञा सव दया से उत्तम 
है. (अष्छिंसा परमे धरम) यद्यापि इस बचन में किरी 
मतरं निषध नहो हे।सक्कला परंतु बाजे बाजे सत मॅ जोवका 
मारना खाने के वास्से डचित है यद्यपि इधके खंडन सें 
हजारे शका हासक्को पर अपने के। कुछ भ्सगड़े खे कास 
जों. है परंतु किसी अतमें मास का खाना कुछ पुन्य नहीं 
है झर न वाग्यहो है बघा सते! भें निषेध है इससे हर 


हर { 
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यति (° 992 ) 
प्रकार से सांस खाने से परहेज करना चाडिये ब्योंकि 
न नाल 02 
खाने में जोस के स्वाद के शिवाय कुछ लाभ नही अर बा- 


स्तंव में प्रथस ते यह वस्स, अशद्व है दूसरे सबुप्य के चित्त _ 


का निरदई कार देलो है यड बात प्रकट ह कि जो मासखाले 
के उनके जीव आरे में दया नष्टो है।तो है निश प्रधाजन 
सो चितक्रे आनन्द के लिये जीव इत्या करते छै और बढ्ला 
'निस्यु देह देना पड़ता छै किसी के दुख देना सब प्रकार 
बरा है इस हेतु से मास खाने के त्याग करनाहझो अवश्य 
हे जब मनुप्य सें दया हे।गी तो सब सुच्चा बन सकलो कनो 


तो कोई नहीं बन सकत! इससे दयाको सबसे पडिजे धारना: 


चाड्यि॥ 


दोहा ॥ ' kK 


दया मब से हे बढ़ी सकल मतन के माहि । 

दया हीन जो पुरुष हें बिन्द्राबन नर नाडि ॥ 
अब धर्म का हत्ताग्त मूनिये कि राजा हरोचद्र अयोध्या 
का राजा था उसके राज्य में सत्त बर्तता था एक बार 
अन्ना दाना बो!या जाय तो सातत्रार फल दे आधा टूघ 
गायशे बच्चे का सिरता घा १२ बर्ष से पहले लड़कों का 
बिबाद हेता था प्रजा पर अन्याव न था और सव प्रसन्न 


थे टुख ओर ट्ण्ट्रिका लेश भो न था एक समय. उत्त राशा ' 


के यज्ञ करने की इच्छा छई बिंखा मिलने कहा कि यज्ञ से 
करबाऊ'ग। और यह काह बार जिस्वालित्र स्वर्ग को चल्ने 
गये राजा ने बछुत काछ्न तक राड देखकर यन्न प्रारम्भ 
करा द्या! बिस्वान्षिच का खबर हुई कि राज का यज्ञ प्रारभ 
द्रोगय। तब उनके बहत क्रोध हया और जे। कि दृन्द्रा- 
आहिक अन्य देवताओं के भय था कि डरिखन्द्र राजाबड़ा 
संत्यबङ्ला है यड. कमी न कसो इमारा राज्य लेगा सबने 


मिञ्यासिच को यह बहकाया कि आप जाकर इरिसन्द्र का. 
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-अश डिगाव विद्यामिचने एक कुत्ते का रूपधर के उसके बागे 


पहुंच कर उसबाग का उजाड़ दिया राजाको खबर छइ राजा 
ने अपने साचियें के। लेकर आया उनके आतेहो कुत्ता माग 
लिकला राजा और उसके साथियों ने पीछा किया परंतु कुत्ता 
हाथ में न आया साथो सब हार कर थक रहे राजा अकेला 
कुत्ते के पोछे चत्वा गया आगे एक नदो आई विद्यामिच ने 
कुत्ते का रूप छोड़ कर बाह्मण का रूप बना लिया और 
एक लड़का और लड़को भो रच कर राजा के प्रास आया 
राजाने ढ्ण्डवत को इन्होंने आशोरबाद दो तब इून्हे।ने 
राज्ञा से काडा कि राजा यह कन्या बाराबरस की होगई छे 


- छोर लड़का भो बर्तमान कै अभो इसका बिबाह कर टें 


राजाने अपने अनल बिचार किया कि यहां कसें कर टू 
परंतु ब्राह्मण की हठ देखकर बडो उसका विवाह करके 
लड़को से कहा कि ह्ूू जो चारे सा सांगले राजासे ललकी 
ने प्रथम ढेनेका इकरार आपनो इच्छा के अलुसार करवाल 
या फिर राजा से कहा कि अपना सर्वख खै राज-दे अब 
राजा घषराया कि जो नडों देतःछ' ता सत जाता है राजा 
ने सकल्य कर दिया तदनंतर ब्राह्मया बॉल्टा कि अह़ाराज 
सुझे भो कुछदो यह तो आपने इस कन्याक्षा दिया अब राजा 
घबराया कि अब देनेके। क्या रहा और बाह्मण ने सवा मन 
खुबर्ण मांगा राजा ने कहा कि सुभ बेच ले अपना भो सांक 
लप कर दिया अब राजा घाआया झार वह ब्राह्मण के 
साथ जाने लगा रर्जा को रानो छार लड़का भो मत्रे 
साथ छूजा मारग में खरज को एमी गर्भो छइं कि जीव 
जंत, और ह जले जातो थे र ये तीनों राजा रानी 
ओर लड़का चल त पियास से पोड़ित थे बाण ने पानी 
लाकर शानो के आगे रक्खा और कहा कि त्त पीते जिस 
में देह रहै रानी ने कहा कि पतिके बिना पिये पहले सेरे 
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पीने से भेरा सत जाता रहैगा पानी न पिया बाह्मण ने 
उके से पानी पीने के कहा उसने भो लत्तर दिया कि जब 
लक माता पिता जखन न पियें तब तकमेरा धस नह राजा 
के घास पानो ले गया राजा ने कहा कि जब तक सकत्य 
परान डागा तब तक में पानो नडी पोसङ्का तत्यव्य यड है 
कि किसी ने जल नहों पिया बाहायणने बनारससे राजा झर 
राजो और लहझें के। बेचने के वास्ते खडावार दिया पिलो 
एक बेस्था आई और उसने रानो के माल लेना चाहा किंतु 
अधौन मर सुतर्श देने क राजी हे।गई उस समय रानीने 
नासे पहा कि हू कौनडहै उसने उत्तर दिया किं बस्या 
«रु सबका चित्त ले ह लिया करती छू अपने शरीरका बहुत॑ 
सासिंगार करके सद्‌ खुड।गन बनो रुजतो छू य संनकर 
रानी का वहत कलेश छुआ और प्राथना को कि डे ईर 
इससे सुभा बचाल उस समत्र एओ बन्द्र ने आवार उस 
बोखा के इतना हु एन किया कि वड़ जाग गईं फिर एका 
त्रासं इस राती और लड़के दो खोल ले गया और डरि 
चन्द्र का एक स्वपच माल ले गंया झार माल में सवासन 
खाना मिला बह राजा ने उम ब्राह्माण के दिया खपच ने 
राजा के दो नौकरियाँ बताढी एक तो मरघट पर जो 
स्दतक आवे उसके घर वालो से सबा रुपिया झार एक 
बल्तिस्स बापडा उसके कफ़न मेंसे ले खिया करे राजा इसी 
प्रकार से करने खगा तब भो बिञ्चाखिच को संतोष न आया 
फिर राजा के सत्त डिगाने की औ यक्त को अब सपंबनकर 
राजा के लड़के के। जा बाग में ब्राह्मण के लिये णजा के फतत 
लने जाया करता था दसक काटा लड़झा सरगया रानी 
लड़के को मरघट पर लेगई हरिचन्द्र ने सवा यपया और 
कपड़ा सांगा रानी ने कहा कि पुत्र तुम्हारा हो है राजा ने 
कहा में यह नहीं सुन्‌ गा अपने मालिक की आज्ञा संगन 
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करू गा रानोके पास रुपया न था राजाने रानी की चादर 
लेलो जब लड़के के मरघट पर रखने दिया खेर रानी लड़के 
का वहाकर उसके शोक सँ किसो अस्थान पर पड़ रही 
विश्वामित्र ने उसो देश के राजा के घए में चारी करक्षे 
एक समातियो का हार लाकर उसगानो के गले में डाल दिया 
रानोसाक से पड़ो घो उसके कुछटेछाचुसंघान मी नघा और 
वह जिश्वामिच ने राजा से कइ( कि तुस्हारा चार पकडा 
है उसके मञ्चप्यो के लेजाकर रानी के गले में हार पडा 
हुआ दिखला दिया अब रानो पर मार पड़ने लगी केई 
प्रककता नहीं राजा ने हुवन दिया कि इसके सखपंच को मार- 
फत इक्ष से लटका कर माग डालो और यह रानी उस 
व्वपच के पाखं,सेजो गई कि जिसका नौकर राजा करिन 
था उस खपंच ने इरिखुन्ड्र से कहा कि इसके मार डालो 
इरिञ्जन््र ने रानो के इत से लटका दिया उस ससय: ए 

मेला था हजारे का रानी का स्वरूप, देख कर दया आती 
थो औ। बिज्ञाप करते थे इरि का मारने से रेने लगे 
रानोने कहा कि राजा अंब बिल्ब संत कर ऐसा समय 
न मिलेगा कि गंगा के तट पर तेरे हाथ से मेरो ब्टत्य हें।य 
राजा ने तलवार उठाई उ्याहों मारने के चाहा था ल्योडीः 
अगवान प्रकट हए हांध रिक कर रानो कों टन्न से उतर 


वाया उसके लड़के के गंगाजो मे छाकर खड़ाकर दिया 


बिय्यामित्र अत्यन्त लख्जित हुए और अपने किये का फल 
पाया ॥ A 
कोष्ठा ॥ 
जा. ताक्र काट नान तारा बा त फल । 
5 - तोओ फल के फलहे. बाके हे, .चिसल 1 
जयदेव बाह्य को कथा भो इस देहे को पुष्टता करती 
है यदेवं ब्राह्मंण ने किसो सेवका के यहां से कुछ रुपया: . 
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प्राया उसे . लेकर चले सारग में चार चार मिल उन्ड ने 
परस्स्सर में सलाह को कि इस बहाल का क्या करना 
चाहिये [कसी ने कहा कि इसका मारडाला किसो ने कडा 
कि छोड दे! किसी ने कुछ कडा किसो -ने कुछ अन्त फे 
यष सलाह ठहरी कि इसके हाथ पेर काटकर एक गढ़ स 
डाल चले तातपरय्यं यह है जि ऐसा हो करके सब मान्त 
ज्ञ गये टेबये।ग्य से एक दिन पोछे उछ ओर राजा कगे 
सबारी निकली लोगों का लस गरतमें से एक प्रकार का 
प्रकाश सालम हुआ तब लोगों ने जाकर जे देखा वा क्या 
ढेखते हैं कि एक सलुष्य के 'हाथ पर तो कटे जण छै पर तु 
शेष देह चसक रहा है यह सुनकर राजा आप वहा गया 
कक दर्शन बार जयदेव के वहां से उडा कर अपने घर 
जाया जयदेव ने राजा का उपदेश किया कि साधु उवाकर 
राजा करने लगा जा साथ ज्ञावे उन्षको सेवा खुब छोय जा 
छल कर के।ई साध का रूप रखकर आवे उसको भो यथो 
चित सेवा हेय चोर भो जिन्होने लयदेव- के हाथ पर 
काटे थे वह इस राजा का ह्तांत सनकर साधू का खण 
बना कर राजों के यहां आये जयदेव ने इनके पहचाना 
खर राजा से कहा कि इनको सेवा बहुत अच्छे प्रकार से 
कर राजा ने खब सेवा को और चारो के बिदा करतो 
समय जयदेंव के कहने के माफिक दो बहिंगी रुपये को 
उन चोरि के साथ करदी मारग सँ एक बहिंगी वाले ने 
जाये से पळा कि सहाराज राजा ने तुस्हारो सेबा और 
साधओं। से बहत अधिक की इसका क्या हेत घा उन चार 
ने कहा कि इसने एक समय जयदेव क्रो जान बचाई थो 
इतना कइतेडी श्थ्वो फाट गई और चारें। चार खड़े केखड़ 
रस समा गये वह कहार धन समेत छौट कर आये और ` 
“लय देव और राजा से उत्तांत कहा जयदेव जो साच से काटे 
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हाथ पटक ने लगे उसो समय उनके हांथ पांव दरुख ड़गये 
अव सत्य वोजनेका सडातब जुनो सत्य बोलन महा पुण्य कडा 
है परतुं अत्यंत कठिन है एज दृष्टां ल है कि के। अकोर अपनों 
बिलायत से अपने बादश!ह को आज्ञा अनुसार दूसरी विला- 


। यत में गया जिस ह्नि उस विलायत सें पहुंचे उस दिन 
पहुचने से पहल वाय अंत्यब्त तोब्रवली कि जहाज के ड 


जाने का भय घा परंतु निर्‌ विघन घळंचा उस बिलायत के 
भजे अमोर लोग उसकी अग्न गामिता के आएं खैर कहने 
लग वो आज आपके अत्यन्त सेट्‌ छुआ होगा इमके मंझा: 
ताप छै और अत्यत साच छोरछा था यह अमर इन बाले! 
का सुनकर आपने चित्त में कहने लगा कि यह लोग सिध्य 
बोलते हैं इनके सेरा क्या सोच छै उस बिलायल के अन्ती के 
ने इसके एक अखान खें उतारा इस. आसीर ने नक्रान क 

किराया पळा तब उस विलायत के चसी मे ने सिष्टाचारी 
दिखा कर यह कषा कि मकान आपडी का है इसका च्ञ! 
किराया होगा. यह अमीर चप के रहा हलरे दिन उस 
अभोर ने अपने आरास के किये दो एक दी वारे उस मकान 


को गिरादों जब कि सकान के सालिका का खबर पहुचो कि 


अमोर ने द्वावारों गिरा दों आन कर अमीर से कारण 
पुछा ओर कहा कि मकान आपके रहने के दिया था या 
गिराने का अमोर ने जबाब दिया कि तुमने काल कहा था 
कि मकान आपो का है हमने अपना समझ कर अपने 
आनन्द क वस्त तुडवाया इम यह नहीं जानते थे कि तुस 
आठ बोले ऐसो' हो कई एक बातें सिष्टाचारी की खर 
कुई कि जिनके इस अमोर ने ऋठा पाया उस्न अभीरने अपने 
बादशाह का अरजो लिखी कि ईश्लर के लिये सुक्क जल्द 

हां से बुलातो यहां के झआाट्लो बहुत आठे हैं निन्त से . 
कुछ और सु हमें कुछ और फ़िर अपने के सञ्चा लसभ्सने है 
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और इम जो कि चित्त में होता हे वही सई पर लाते हैं 
से! उसके जंगलो और निर्ब जी कहते हें अब देखिये कि 
सञ्च बोलना कीसा कठिन है चाहिये ता ऐसाही बोल च 
रसा न बन पड़े ते इतना अवश्य है लि वह बात न कई 
जिसमें टूसरे का लुक्नसान हेय यदापि बज्कधा 'सिष्टाचारयो 
में सिच्या शब्द भो निकालते हैँ ओर दूसरे का चित्त रसन 
डजाता डे रंत अधिकता उसका भो अच्छो नों क्योंकि 
(अति मवै बज त) फिर? मिष्या. “बोलने: का _ अभ्यास ह 
जायगा और सति बोलते कै अस्यातापन्ब कठो प्रसं मा हे 
लायगी-इसी कार्ण बळत खुलाकात करना की निखेद है 
सिछ्ठाचारी में टया काठ बोलना पडता है किसी को 1 
करनी पड़ती है किसो की छया. अशंसा करनो पड़ती. 


भाठे २ इक़रार करने पड़ते हैं और रिष्या बोलना महा 
प्राप है इससे सत वालना सब से उत्तम है सत्य बोल मि 
ईश्वर की प्रसन्नता का कारण है सीधे मारग में काई नों 
भूलता ॥ के । 
दोडा ॥ 

. साच बराबर ताप नहाँ झुठ बराबर पाप। |. 

जिनके हिरदे साच हे तिनके हिए्दे आप ॥ .. 
अब दोनता-का डत्तांत सुनिये दीगताइईखरकि भो पसंद 
अधीत अभीष्ट और मलुप का रो सचती छै, किसी 4 भक्त की 

पुस्तक में ऐसा- लिखा है कि जबराइल खुटा के फ़र्‌ श्ल 

जब खुदा के पास जाते. थे आरग में सेतोन मिला उपने 
पळा बि हजरत कडाँ जाते है। जब्रराइरत ने काडा 4 खुदा 
के पास नाता हू शेतान ने कडा कि तुम खुदा के 'लिय्े “क्या 
नवार लिये जाते है जबरदूल ने बाहा कि. खुदा A व्ष 
मालिक है खर सब बस्स छ शक उत्पन्न की. ई चै ja 
में कौन जसु लें जाऊं शैतान, ने काइ कक .खाल्ौ I, 
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“ता जाना उचितं नहीं है. तब जबराइल ने कहा कि तम 
बताओ क्या लजाऊ शृतान ने कडा कि न्याञ्ज ग्रर्थाव 
दोनता लेजाओं न्याज खुदा के पास महों है इदर्सालये तो! 
फ़ाके तौर पर हेंगो क्यांकि वह वेन्याज़ कडा, जाता 
यह -न्याज्ञ अघोत दीनता उसको नबीन वस्त ह्ेगो जबरा- 
“द्‌ यह सुनवार चलने लगे शतान ने बहा कि एक कास 
मेरा भो करते आना खुट्टा से सुभे सुकत करालाना जबरा 
इल ने कहा कि बहुत अच्छा कहूगा अबराइल खुदा के 
पास रये खुदा ने कहा कि प्यारे सेरे वस्ते क्या लाया 
जब राइूल ने-कहा कि ब्याज लाया हू खुदा बहुत खुश हुए 
अव देखिये -ढुनियाँ में भो दोनता से सब प्रसन्न हाते हैं 
करार ईश्वर भी प्रसन्न्न हाता है इससे दोनता ऐसी अच्छो 
बस्त है कि दोनों जहान भें प्यारो है ॥ 
द्ोह्या॥ 
- नानक न्हा डो रहो जेसो दन । 
बड़ी घास जल जाइगी दुव खुबक्री त्र ॥ 
हरिजन ते हारा मला "जीलन दे संघार ।” 
हारातो हरि मे मिले जीता जम के द्वार ॥ 
कबीर जगमें बेरी को नहीं जेमन शीतल होड । 
ह आपा त्‌ डाल दे दया करे सब कोइ ॥ 
झार अभिमान करना शेतान का कास है जबराईल ने 
शेतान को दरखास्त खुदा से को हकुम हअ कि शतान से 
कहे! कि उसने आट्सका कस्दूर किया है इससे छप्रोसे साफ़ 
करावे उसकी मोक्ष होगी यह कुम जबराईल ने शतान 
से आकर कडा सतान बोला कि वाह बाइ जो यचो सुभक्रे 
करना होतातो खुदासे क्या मान्न माँगता देखिये ऐ शतान 
से दोनता न हुई इससे जिसमें दोनत। है वह सनुष्य खुदा 
ओर आदिमी देने का प्यारा अब उदारता के गुण सुनिये 
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(चिरारो रोशनी ऊगसें ऋकल है ॥ दिएको रोसनों सह सर 
तल कहे ) कडावत है कि केइ फाकार की स्तो दाता 
के चर पर गया और वहाँ जाकर आवाज दो डे खम दुछ 
दिला जोकि वड सलुप्य सबके देता घां उस फकोरण का 
सो दिया फकीर ने लेने के बाद आशीरबाद दिया कि रूम 
-त्तेरा अन्ना हो और फिर बच्चो फकीर किलो कृपण के मकान 
पर गया वह किसी के कुछ नडों देता था फक र ने सवाल 
किया किं दाता कुछ [दला उस्ने दोचार गाखोदो फक्षीर 
ने कहा कि दाता तेरा भला कोड दूसरा. मनुष्य यह 
दशा देखकर अचरव्यथित हंचझा कि फंकोर नें दालाके। रूस 
झर समका दाता कहा उत्तने फोर से जिह करके इस 
बात का सेट्‌ पछा फकीर ने कहा कि जिसके तुम दाता 
द्वेंडतेहे। बच वास्तव में रूस है कि अपनो जमा अंधा घु घ 
बढ़ाता है एक शुनादेगा हार गुना पावेगा जिसके तुम 
स्स कहते हें! वह असल में दाता है इस वारले कि जो 
कुछ उसके पास छै वड यहों छोड़ जावेगा और वहां 
उसके कुक न मिल्नेगा देखिये देता केसा अच्छा पदाघ है 
कि जिस से दोन और दुलिया दोनें सधरते हैं ॥ 

दोडा ह 

दाता आगे लमी ठाठी रहे हजर । 

जेसे गारा राज का भर मर देत मजर ॥ 
देखि लोजिये गऊ का टूंध बाटिका का फल कूप का 
जल झार बिद्या देनेंहो से बढ़ती है ऐसे ही धन का सो लेखा 
है जो दान करने में हानि भोहो तो सी देना न बंद करो 
(पुन्य करते होइ भो डानि तो थी न छोड़े पुन्य को बानि) 
परंतु विचार सहित देना बहुत फं द|यकहै खैर बाज देने 
में अपनो ओर दूसरेको भो हान होती है सरानी के देने में 
प्रक्ष में तो हानि ही दृष्टि पड़ती है और जोकि अपने 
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आइबध रिस्तेदारें को अपनी नासवरी के वास्ते दते हैं 
वह भो देना देना नहीं हे परत तो सी नेक कास है एक 
दृष्टांत है कि केइ सलुप्य अपने भाई बंधुओं को देता रहा 
जसका परलोक में उसके बदले कुछ न मिला दत; 
से.कडा कि मेने ते बहुत टिया है सु कि गा 
के बदले निस वस्तो नहों किलता वहां से उप्तके। जबाब. 
सिला कि तूने सेरे नाई वध घत साथ ब्राह्मण के 
नहो दिया जो वभो बढ्ता मिले लूने अपने भाई बंधओं को 
अपनी नामबरी के लिये दिया से नामवरी का सुख तने 
अपने जोतेहो भोग लिया और जो हूंने उनका चक्क दोवा 
ते अब बदला कोसाजो लू मेरी राइ पर उनसे थी सलक - 
करता तो बढ्ला मिलता परंत अब भी लूने हजारों से 
अच्छा किया क्िसोका चक्रा न र्‌क्ख। भाईये के इक्र से हलका 
हुआ भाई बन्धु, ओं की सेवा करने के पुन्य सेतू मेरे पास 
तक पहुंचा अब देखिये जो बिचार सझ्ति दे और नाम 
को इच्छा नदो और अभिमान न डे! तो इसका कितना 
बड़ा फल हे।गा दोना इसको काइते हैं कि एक दाताचा 
वड सट व सटा वरत दिया करता था परुंत जब देता तो 
नेन नोचे कर लेता था किरी फ़कोरने यह देखकर कझा ॥. 
दोइा॥ 
ऊंचे चंगुल देत हो नीचे करके नैन। 
` कामो सीखो सीखना एली बिधि से दैन ॥ 
उस दाता ने जवान दिया ॥ 
दोहा ॥ 

टेनहार सामथे हे से देहे दिन रैन । 

लोग नाम मेरा कहें तासे नीचे नैन ॥ 
i प्ररंतु अमः लोगो को यह दशाहै कि किसी के पुरखे कंगाल 
खे उस कंगाणी सें साधू बाह्यण के।अपनी साम भर द्याः 
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करते थे उनके लड़के बहुत बड़े आदमी हेंगये पर्रातु 
साध ब्राह्माण का उतनाहो जितना उनके पुरुष देते थे द्यि 
कर ते थे खैर अिनान इतना कि.जिसका अन्त नहीं क्त तो 
सलुष्य ने कहा कि तुमक्ा एषा थाग्य नन डो हे तुम जड़ो 
आड्भो कै! अपनो सासब्य के साफिका करो उसमे 
जबाब दिया कि पुरुषों को सेति ५७९ सकते उघ 
सनुप्य ने काडा पि हाँ जो सत्य है देने में तो पुरुषों को 
रोत और पैदा करने में अपनो रोतठोक हे अपने उपजन 
में तारीत तोड दो परंत देने में कंभी न तोड़ियेगा 

नहीं ते। बड़े अपराधो हेशे॥ | 

दोहा ॥. 
लीक लोक़ गाडी चले लीकें चलें कपृत । 
तीन चीज बेलीक की सायर सिंच सपत ॥ 

अब उनसे ली बड़े अप्ताली का दृत्तांत खुंनिये एक साइ 
कार बडा सम चा एक दिन वह वहो लिख रहा था उस 
समय किसी ने आकर छुछ मांगा साहुकाए ने कहा कि 
पहिले द्या था सो तो अब बहियां पोटनो पड़ी है झर 
रात दिन रुपये की रज्ञा.करनो पडतो हैं अब हू तोन 
मालम और क्या करना पड़ उस मनुष्य ने जबाब दिया 
प्त हे बुखि के स्याह जी जो तुम्हारा छे।इ तो दो तुम तो 
निःस्णु देह मजदूरि है। तुन कसे पराया माल दे सत्ती कै 
अब देखिये कि ऐले अलुष्यों को क्या दशा हे।गो प्रथम तो 
सुकामं नडों करते और फिर दलोजलों से अपने द्ल्ति कै 
चिना कौड़ी पैसा खरचे समभा लेते हैं बड़े उस्ताद हैं 
झर बास्तव में 'एतेहो मनुष्य आंख के' 2 गांठ के पर 
नाम नेनसुख कहलाते हैं और दाता भोः इन्हों के समझना 
चाहिये कि जो कुछ: पाया छै वह सब छोड़ कर खाल 
हाथ चले .नांयगे अमः तम ऐसें के छह पर धूल. डालो झे[र 
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एक गरोब घशियारे का हाल खने! कि एक राजा तीरथ 
पर गया ओर बहुतेसा६पुन्य किया डस घसियारे ने चितमें 

डा कि राजा नेते बहुत पुन्य टान किया तुमको सो कुछ 
पुन्य करना चाहिये घासयारे के पास कुछ धन तो सोजट 
न था परतु जालो ओर खुरपा बेच कर पुन्य कर दिया जब 
राजा तो रघ से लोटा तो उस दिन धृपको अत्यन्त उष्णता 
थो साथ के सब आदमी घबराये जाते थे परंतु उच्च घसियारे 
के सिर पर एक टकड। बढ्दो का चला आता चा उसके 
धूप नहों साजस हेतो थो इसको खबर राजा तक पहुंची 
राजाने घसियारे को बन्ता कर सव वात “स्य किया परंतु 
राजा के समक में न आया किसी पण्डित ने राजा से कष 
कि महाराज इस घसियारे ने तो रण पर बहुत पुन्य किया 
है दस कारण बदलो इसके सिर पर रहतो है राजा के 
आश्यय हुआ कि यह घसिवारा में राजा मेने इतना दान 
किया है इस बेचारे घसियारै ने क्या पुन्य किया होगा 
पण्डित ने कहा कि महाराज उसने केवल खुरपा जाल्यो 
पुन्य किया है पर तु देखिये कि उसके खुरपा जालो हो सर्वस्व 
घन था उसने तो सर्बस्त् दान कर दिया और तापने यद्धपि 
लाख रूपए पुन्य किये हैं परंत आपके पास अब भो कड़ोड़ों 
का धन है राजा चुप हे गया अब देखे! घसियारे ने अपनो 
योग्यता से बाहर काम किया परंतु ऐसा देना बहुत कम 
हाता है यह बड़ो डिम्शत बालों का काम छै अथवा जो 
मनुष्य संसार से अत्यंत प्रयोजन न रखना चाहे उ एसे बन 
सक्ता है ओर जो संसारसे भी प्रयेजन रख ना चाहे उसके 
इस बात पर अमल करना चाडिये (आरा रछ बरूला 
खेर बरमा मत हे) अरे का यह,सुभाव है कि जब लक 
चोरता है तो वरादा दोनें ओर डालता है संघारो लोगों 
क्ष आरे के समान रहना चाहिये अपना मो काम चलाब 
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झार पुन्य सो करें और साध फ़र्बोएके बरसे के समान 
हे[ना चाहिये प्रथम तो फकीर के मांगना न चाड्थि और 
जो ले तो रखना न चाहिये और जो इसके बिपरीत अमल 
करते हैं वह फकीर नहीं हेासक्ता परं त॒ सूरत स्कोर को 
ङ फकीर सासे यह प्रयेजन नहीं है कि बाणी जानता डे 
खर बाना रखता हे नहीं जिसका सन साघु. हआ हो हां 
जो मकान घारी छै उनको लेना छर रखना इस तरह पर 
कि कोई दरवाजे परसे मखा न जाय और साथुओंको टहल 
हेती रै याग है वह पर उपकारी होते हैं झार जिसका 
अमल इसके बिप्नरीत है. उनको चित्तहो में समस लोजिए 
जेसे हैं तेस हैं देना ऐसा चाहिये कि दूसरा न जान कितु 
यह कि दाहिने हाथसे दे और बांयां हाथ न जाने इससमय 
में देना कठिन है धन लड़के से भो प्याराहे जो घन देते हैं 
बह बड़ खरमा हैं ॥ 
) दोहा ॥ 
तन मन से सञ्ज कोई मिले धनसे मिले न क्रोइ । | 
[ जा कोई थनमे मिले सा कलि बिरला होइ॥ 
रुप दान महादान कहा है वयामि. उससे यष लाम है' 
एक तो दानो के अभिमान नहो हेैसक्गा .टूसरे नामवरी 
से बचा तोसरे दान लेने .वाखे को प्रतिष्ठा ना भंग. हुईं 
दानोक अन्त में संपर्ण टान का फल सिलंगा परंतु कंजस 
क्षो बड़ा बहाना मिला जो उनसे दान का काहे तो काइते 
कु कि इम गुम्न दैते है पर सत्य ह कि दान के बदले गा- 
{निया देते हैं रोएटो देनेके बदले घरके किवाड़. टद्ते-हैं अन्त 
का अपनो नान जसराज को फांसी में फम्चाते हैं खर घन 
.माख यारे! का खरचने का छोड़जाते हैं हां जो गुम्न टान 
कर तो ठोक है प्रर अधिकारी प्रति है ज़िनके अभिमान 
_ बस कै नामवरी का सुख तच्छ जाना है ओर .अन्तके .छिये 
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कोई कामना नडी उसको प्रत्यक दान देना हानि नहीं कर 
सञ्ञा किंव और पुरुषो का उपदेश टने बाला है और 
सुमन दानो से सवका प्रयोजन नीं निकल सक्ता है. क्योंकि 
उसके! संम जानते नड़ों और देखे सदावत यज्ञ आदि 
गुप्त नहीं डोसङ्घो एक कजस का और बहाना होतां है 
` कि दान पाच का देना चाडिये अव केाई न के ई खाट संगता 
में गादी देनेसे छड़ी पाई और जो दूसरा समम्ताबे तो 

गध करते हैं और चरया को यह रोति है कि अपने 
बचन का पंच ने करे जो दूसरा सत्य कड़े ता ऐसा समम्ध 
करें मानले कि एक बातंडो सीखों देखिये जब एज हाथ 
गंदा ज्ञाजाय तो दूसरा हाथ उसके खुद्ध बार ताडे परतप 
भो और सफाहे!नाता है, द नी अकार चरचा होनी चाहिये 
और जब तकं चरचा में बढ्ता रइतों है उस समय तक्ष 
टूमरे का कोडना समझ में याता झै झरेर मबुचष्यो क्ष यष्ट 
भो संमब्त्नना अजस्य है कि कोटी २ बातें पर बिद्दान की 
परोक्षा नकर एक दृष्टांत छै किएक बादशाह बहुत हुशि- 
यार था किसी टूसरे बादशाह ने उसक्की छुशियारी की 
परीक्षा लेनी चाछो खसने अपना वकील मेना और इस 
सवाल वका नबाब पछा शि अमुक छवेके यमुक इलाके के 
असुझ कसवेके अघुक जसीटार के जोता है उप्तक्नेकेबस्से 
रका पर है वकोलने यकु सवान किया कि बाढ्णाइ ने 
. जवाब दिया कि यह मेरी अन्त की डेवड़ो पर जो दफ़तर 
` है सकें दरवाजे पर जो सुडरिर है उससे पळलो वकील 
अत्यंत जञ्जित छा अब देखिये कि बाढ्गाइ की हे।शि 
यारो और बिन्नता क्या एसी छोटो ओर तुच्छ बातें. 
पर हैं संबंधित होती छै अब प्रयोजन इसका यह छै कि 
बाजे मख एकं दो बातें सुनकर सवाल करते फिरते है 
और प्रत्यक्ष में अपने का बुद्धिमान बतलाते हैं ते।ऐसे अजुष्य 
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सतसंगो की बराबरी नीं कर सक्त चाहा सतसंगो से 
उस मख का जबाब दिया जायया नदिया जाय चाह 
सतसंगो मे छोटा लेटा अचगुन भो छे तौ भो मर 
उसके समान नहीं हेसक्ता छै यथा एक पहलवान हैं 
देवयेग से एक चिड़िया उसकै बराबर हेर फरससे 
निकल जाय और वह पहलवान चौकजाय तौ क्या उसको 
पइलवानी जाती रहती है औ।र जो सतसंगोडै उनकै सब 
रहन साभा देतो है चाडै! माला कंठी पहरे यान पड्रो 
बाजे मखे यह भो कडा करते हैं कि ट्‌इ अवस्था में 
डेच्वुर का सारण करलें गे अब दे खिये क्या अज्ञानता प्रथम 
तो बचन ओठा क्योंकि भरोसा नहों कि बुढ़ांपा आवेगा या 
नहीं दूसरे जो तरुणता में सावकाश है और छाथ पेर 
चलते हैं और ज्ञान अस्थिर रहे उस ससय को तो संसार 
में लगाते हैं और टट्व अवस्था जब कि शिला चला भो न 
जायगा उस समय में ई्रर के स्झरणका विचार करते हैं 
अच्छा समय ते अपने काम, में लाते हैं और बुरा समय 
ईश्वर के अर्घ दिया चाहते हैं कडिये ऐसे मुखे को खक्त 
हेमो है और बाजे सूर्ख ऐसासो कहा करते हैं कि सतसंग 
तो बहत किया परंतु कुछप्राप्न नडों हआ यह उनका कहना 
अल्य तमिष्याहै सञ्चे दिलसे सतसंग नहोंकिया नदीं ते! सडा 
आनन्द प्राप्त हेता इसमें अपराध उसोका है एक दृष्टांत है 
पिकिसी चेखेने अपने युरूसे कहा कि महाराज सुको टल 
करते इतना काल बितीत हुआ परंत कुछ सिद्ध नहों हा. 
गुरूजी ने कहा कि जा वह लोहे डिजिया सिजमें पारस 
रक्‍्खा है उठा ला चेला हैरान हुत्ा कि जो पारस है 
तो डिब्बा लोहे का केसे बना रझा डिब साने का होना 
चाहिसे था जब वह डिब्बा लाया गुरू ने डिब्या खोल कर 
दिलाया उसके भीतर पारस था परंतु पारसअस डिम के. 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( (८७ ) २ बि० बि» 
बीच में एक कपड़े को तड्यो गुरूजो ने कहा कि द्र्सो 
प्रकार कपट को तह तेरे थो चित्त में रहो है तुभाको प्राक्त 
किस तरह से हे। और देखिये कि बहुधा लोग यहु भो 
कहते हैं कि क्या सत्संग करे साधें का काम कोष लोभ 
जाह गया ही नहीं हमारा क्या खेवेंगे दश बोस का नाम 
गिना दिया क्या खूब जारोसो हो बात में अपना पोळा बटा 
इसके अन्ञानता के सिबाइ क्या कहें हां साना पर तु पाचों 
लगली एकसी तो नहों होतों ट्रुरे साथ कसा डो छोय 
तुमके। सब प्रकार से शिक्षा डो करेगा तेरे मतलब सें 
सदेह नहीं है'॥ 
दोडा ॥ 
नील कंठ कीढ़ा भखे मुखे बिराजे राम। 
हमके अवगुण से कहा पडी गुगाही से काम ॥ 
ओ झार इस पछते हैं कि फ़कोरें। का सत्सगतो इस 
` प्रकार्‌ छोड़ा फिर आपने किसका सत्संग स्वोकार किया 
यही उत्तर देंगे कि संसारो लोगों का वह फ़कीर 
संसारी आसक्ता मलुष्यों से भो गये बते हैं यह नहों सुना 
डे कि (लटा हाथो बढेरो बरोबर) अब ऐसी अज्ञानता जब 
निकदौ जब उनके ऊपर बचने को मार पड़े (मारके आगे 
लत भागे) इस कहावत का असि दृत्तान्त यह है कि कोई 
सनुप्य बिबाह करने के गया उसको इखी ने परिल यह 
बचन बन्धककर लिया था किवह पति के शिरमें सोजञतियां, 
प्रति दिन मारेगी जो जते खाने हांव तो जिबाह होय 
जो कि यह मनुष्य काम बस था जता खाना अंगीकार कर 
{ल्या और बहुत. द्नि तक जूते खाता रहा, जब बढ़त 
जाचार हुआ और जूते लगने बुरे मालूम हेने लगे तो उसने 
राजगार के बहाने बाहर के जाने का इरादा किया 
नोरूने कहा कि जूते कौन खायगा उसके घरमें क्रिसौटच 
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का केाई'ठठ था उसके पतिने कषा कि डो तक में लोट कर 
आफ तब तक तू इस ठठ के मांरा कर उसकी इसी. ने 
सान लियो और उसका पति रवाना कृुआ और इसने ठठ 
र जले मारने प्राग्य्शु कर दिये डस ठठ में एक सत रह ता 
यी जब जते पडे लो|सत घत्रराया उसने कडा कि यष बढो: 
आपत लगोः चह्गे| किसी तराड इसके प्रति को लाना चाहिये 
खसके पति के पास पहचाः च्रे र कहा £: ठका बहुत 
से रुपया 1दलाऊ* लू अपने घए लौट' जा  उत्तने खीं कारं 
किया और चित्त में कड़ा कि फिर जते खानेः्प गे परतु 
रुपया तो सिलेगा भ्त ने कहा कि में फताने राआ के सिं 
पर चड़ता कू जब लू इलाज व्रोगा तो सं चखा जाङ गा 
लुब्छओे। राजा स बहुल सा संपा मिन्ते'जायंगा तथा एमा 
चरो कमा अंच वडा मेलुष्यं रुपया “लेकर, चा आया देखिये 
इस कद्ावत में दो बात जिङ्गलत्तो क लोयदड कि सार्क 
आगे सत भाग टूसर यह कि लोग कास के ऐ से बसी भत 
है। जाते हैं कि धन ओर इसी के पोळे जत खाने स्वीक।रः 
करते हैं ओर यहा पर इस कंडावत से यच प्रधान है 
कि जंब ऐसे मस्की पर बचन रुपी वाने की बंषी हेयं ले 
उनका सूते भाग छोर देखिये बाजे मनुष्य केसे जौ 
बन कंर कहते हैं कि चमके ते केई साध दोखता नडी! 
किसका सतसंग कर यह उनकी अत्यंत सल छै उनकी 
दष्ट सें अन्तर हैं उनके सिंद्ध साध की पहचान नही और 
जब तकं काड दिन सतसंग न करगे तब तक उनके सिङ्घ 
धु [मिलना कठिन हैं एक इष्टांतं है किसो राजने चाहा 
कि हंस का देख किसी बद्िबान ने यक्ता बताई कि लू 
जानवर के दाना डाला कर 'कभो हंस. भी आजायंगा 
राजा ने येको किया जब सब ओर से चिड़िया आने : लंगी 
. उक्त संमय किसी हंस ने देखा. उसने भो बिचार किया कि 
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लेड़ां यद चिडिया जाती हैं वहाँ एक बारा मेँ भो चल 
अपनी सजाती समझ कर हंस भो छनके साथ आया परत 
दाना न चगाष्टयकहो बठा रहा राजाका खबर हुई कि 
सब चिडियां तो चनती हैं परंत॒ आज एक जानवर ऐसा 
आया है कि वह दाना नहों खाता है राजा ने-हृक्स दिया 
कि नाती डाल दो जब मती छाले तब हंस डतर कर 
चगने लगा राजा का मनेोध सिद्ध कअ अब देखिये जब 
बहत काल तक हजारे चिडियां खिलाई तब बह 'हसद्दाष्ट 
जेचर हुआ इसी प्रकार सलुष्य को चाहिये कि फ़क्तोरें 

की सेवा करता रहे तो कभो न कभो काई महा पुरुष मो 

मिन जांयगे सूप अघीत छाज कोधो बद्धि रखनो चाहिये 
रूप असल २ सो तो अपने में रखता है और कूड़ा अलग 
कर देंताड़े मनुष्य के चाहिये कि झा क्सर के गुणों करो दे 
खैर अवशुण के न देख परंतु आज कल बहुघा ल्नोंगों को 
मत चली कीसी हैं सालं माल नीचे डाले है और भमो 
अपने में रुक्खे है दसीसे सत्संग अच्छा नहों लगता पाप 
अपना और-कलंस्त खैर पर मखी यड नही समझते कि अडा 
पुरुष का तमसे सिलनेः क्या प्रयोजन है बड़ स सारो लोगों 
का.जानबर सअक् ते छु एक हष्टात के गाइ बादशाह 
किसी फळीर के सुाकात का गया फकओर साइब ने बाद 

शाह के प्र्चने से पहिले दरवाजे पस एक सलु प्य बढ? द्यां 
खर उससे क्रि दिया कि बादशाह ज़ब दर वाज पर आव 
तब लू उसके रॉक दो लो और कहिओ)कि सं कोर सान 
का छव ले आएं तातपर्य यह कै कि इस) प्रकार हुआ बा दू- 
शाह को क्रोर साइबर के ढ्रवाज पर सकता बतो अमत्व 
हुआ जब फ़कोर साहब के पास गए तो कहा कि फको ए के 


 दरबान न वाडिये कि फ़कोर ने जबाब दिया संसारो 


कुत्ते क्रो रि।कने को आवश्यकता प्रडतो है और एक दृष्टांत 


है] 
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है कि किसी राजे की लड़को बड़ी अबस्था होने पर सो 
कपड़ो नहों पड्िरा करतो थी राजा ने बह्तसो यगतियां 
को परत कोई गुणढायक्र नेई एक दिन दैवयाग से 
एक फ्लोर साहब राजा को सुलाकत का आये लडकी ने 
फाक्रीर साहब के टेखतेहोी कपडे पडिन लिये राजा के 
बड़ा आनन्द हुआ ओर आख्य छुआ कि आज इसने फ़कीर 
साहइब के दशन करतेषो आपसे आप कपडे पहिर लिखें 
राजा ने दस बात का उम व्ड़को से पछा लड़को मे बान 
दिया कि ख्नो परदा पुरुष से करतो है जानवरों से नहों 

करती इस समय पुरण अवस्था भर में एक फ्श्ोर सा 
द्खिलाइ दिए हैं उससे सुक्को परदा करना अवश्य हुआा 
देखिये फकोर की पडिचान बिन दृष्ट के से ड्वोसक्ती है हीरा 
पहरो के सिवाय कौन परख सक्का है एक दृष्टांत है कि 
एक फकीर साहब ने अपने चेले का बारड बरस के पीछे 
कुछ जप बतत्राया वह बढ़त प्रम स ठसके जपता रहा एक 
दिन उसने बच्ो जप एक खोर फ़्ोर के सुह सुना और 
बह फकीर बास्तव में कंगाल भिखमंगा था उस चेले ने 
कह। कि रुच जोने सुभके बारह बरस के पोक यह जप 
बतलाया जिसके कंगाल भिखारी भो जानते हैं चेले ने यह 
सब दृत्तांत गुरू जोसे कडा गुरू लोने एक कोरा उठा कर 
चेल जोके द्या कि जाकर इसके बेंच लाओ वड चेला 
किसी तरकारो वाले के पास ले गया उसने हीरे की चमक 
देख कर अपने चित्त में कहा कि यद्यपि पत्थए है पर५तु यह 
लड़के के लिये खिलवना हे।गा सुठो सर साग बदले में ट ने 
खगा चेले ने कहा कि में अपने गुरुसे पक्छाऊ तब साग 
लग! चेले ने आकर यह टत्तांत बणंन न जिय! फ़कीर 
साइन ने कहा कि किसो और दुकान पर लेजा फिर वह 
सम दुकानदार के पास लेगया उसने एक पेसा माल क हः 
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इसी प्रकार दोचार दुकानें: पर -ल्तेगया ऐसे ३ माल हाता 
रहा अन्त के शुरूजो. ने: कडय-कि- फंलाने जौहरो के पास 
लेजा जब. होरा उसः जौहरूो--के-पांस- पहु चा तब उसके 
लाख रुपये टे ने लगा अब: देखिये होरे की परख बिना जो 
` रोके. नहों डड उस. समय चेला समभा यह सँच कोरे के 
सहश है परंत मिना परख. कोड़ो' के समान छै और जिसके 
इसकोः परंख हैः ता मेल को संख्या नहों इसो प्रकार मुष 
सॅ अभोःपरखः ले आई नहीं हीरा के से परखः खेगा जब जो 

हरी नग का सतसंगः करता: रहै ता: परख आवे एक 
दृष्टांत है कि-काइ मोर पहु चे छण्थे एवा दिन- के राजा 
उनके दशन. के। गये फ़कीरः खाइन आपने. व्यान. सें चे 
देर तकः राजा. खंडा रडा जब फ़कोर साइब-ने-नेव खेए से 
तः क्य कैः कि; उनके सामने- राजा खडा है राजाो' को-बठायः 
खस समय राजा ने फ्लकीर साइब से कडा कि को ध्यानः 
आप करते हे! सुके भी बतला. दोजे जिससे स्वामी के दर- 
शन हुआ करें फ़कीर खाह-ब ने:राञा से. कहा कि एक चेलो 
रुपये की मम़ालें।: छः एक सराऋःकेप . कुलो उसो समय 
चो झार सराफ पहुंचा फ़कोए साहब ने उसथेलो में एक 
खाटा; रुपया भिजा दिया और सराफ सेःवाइा कि. दूत - रूपये 
का. पर खदे उसने पर ख कर खेटा-खपया अलग कर दिया _ 
फ़त्रीर साहब ने कहा कि तुकके - रुपया पर खने की- टेष्ट 
कितने दिन, में. आदे है. उसने जनात ट्रियाःकि ट्य पाँच बघ 


> तक्रसराफ्र को दकान. पर बठ.कार सुप्रया. पर खा जब यह 


दृष्ठ प्राप्त-हूई. फ़शोर साहब ने साजा से कहा कि, ढू ख- एक- 
रुपये. की परख. तो दुश पांच बर्ष: में आतो: .ै इसर. को. 
पहिचान. एक छिनटभर में हेसत्नी हे राजी ने: खञ्जित 
` होकर कहा कि सुभसे अल हा गई: निद्यन्द ह. प्रथम सतसंग, - 
अवश्य. इसकालः- में. बहुत मनुष्य कै. धन और अवस्था.का 


\ 
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अभिभान सतसँग से रोकता छै घनवाने निरञ्चन के पास बेट 
नें भेंग्लच्जा कर है बडो अवस्था वाले छोटो अवस्था वाले 
के पास जाने और उसकी सोख सुनने में अपनी हानि से 
ऊष कसो निरबद्धता है व्या घन को कमीसे परमारथ 
की लुता हेोतो है घन तो आर! परमास्थ का बिरोधों हैँ 
कोडो पेसे बाला घनो नही हाशक्का जिसका चित्त उदार 
कवच चनी कंडलाता हैं खोर बास्तव'में घनो बड़ों छैंजो 
परमारंच की राइ बतावे ओर बड़ापन क्या अवस्था से हेत है 
नी जिसको बच्ची बडो वह बडा है इन फांखें। 'सें एक बढ़ 
कर फांसों गे में पड़ीं बच चच है अथीत्‌ जात और कुल 
क दूतना ऊमिमान हाता है कि जिंसक्षा अन्त नहीं यह अभि 
मान सतेसंग करने का अत्यन्त रोक देता हैं यह न'हों समझ 
ते कि सतसंग और चीज है और जात कुन : झै रा बस्तः 
=छ'॥ 


ड 
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दोहा ॥ 
जात न पछा साथकी पद लीजिये ज्ञान 1 5 
माल करा तलवार का पडा रहन दा स्थान -॥ 
नवे पाडू 
इरिका भज सो इरिका होई । जात पाते पछ नां 'केंई॥ 
ये राजा जनक जंचो चे और ब्यास भगवान ब्राह्वाण 
थे उन्होंने शक देव जो का'राजो जनक के पांस चान सो खने 
के भेजा और वहां स'शकद व जोन ज्ञान प्राप्त हु नारद 
लीने बहेलोया के! गुकुकिया राजां यथिष्टर के यन्न में घंटो 
नक्ष बजता था सुपच मगत के आने पर बजञ/रासचन्द्र 'जोनै 
बहिनी के जूठ बेर. खायें झर बाह्यणत्व इस परे यो संबध. 
नहीं है कि नो वाहाण और आह्ाणो के पेंट से उत्मन्न' छं आ 
` उंसोंके! नहँण कहें कामि अवषशुनि हृथगी से पेटा ए 
और अगत छलि आगस्त के फल सेमर द्रोॉगाचाय टोन! से 
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अर इसी तरह बिश्वोसिच पर ये संब ब्रह्मणः काह लालः चे 
नन दलिय जात बड़ी या ग्रेल मक्त आर सतसंग बड़ा व्यान 
कर ने का अखान कै कि बहाणत्वः छचीत्व -दे ४ सि-सँबधित 
हेअ्गुंण पर जो देस पर संबंधित हाता तरल को 
बहेलंनी के जठे वेर निखति ओर जम णु चनी डा 
ग्ने क्ती और राजा जनक के पास-शुखदव ओके क्णो न 
सेन खैर वह खुनोन कहलाते जिनंका जापर नाच (दा 
ङे तर न॑ घज जाते और देछो-नारद नि सो अन्य जात 
सचे हय और मांहाण डोणवे इस तरा कण बह क जो 
अक्क आन यंह गख संबंधरखता छं विनि Ei 
बत ब्राह्मासो ने बहाना जानन 7 तोा-यकुखअभ्सा छे (का एका 
रो क्षो यादकर जिये या बीन मेस संचार खख bes 
की रसुंगाई गडाख ४ जहाज आस मॉ््डच वन ० [रा 
हज रि की तो टकाही जच् है जिस में इडया खद बढ़ हे 
काई मशे या जोये उनके टका खन स काम. काङके हँ 

छो कोई ऐसे ब्रह्मणो पद दया करके सिता से समभा 
था गलं टिखावे तो व्या पराच किया परह अडर म 
विराज समस्या ने के. असंथाना पन गालियां देत हैं परु 
बिमान तो को यह संमस्हता हाम्रा हार ती गालियां 
गाली नहीं होती है आशथोरमाढ दै उष्णता अवका छ 
झर मेह बरस! इधर अपक ठंडझ मिलो उधर बादर 
विकार गया और खत काग ह्या और इस 
बात से फिरना कह बह्मा का टसडबत न करना या ब्रह्मास्य 

क्रा गालियां द ना या दान,नद ना अपने घन्तन से करना 
जॉलगस्‍्त के पजने से सु [ती छै तो क्या बांज को भेतन्य 
ङ लेक पजन से नरक होगा जो देवता का नास आरत स 
हे झा मागवन के अलुशार है॥ तो व्ह! अआहाश जो यास 0 01 
बसे संस मेनी हे सक्तो इसके मिशेष जो एसो रोतिड रन 
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जिसके: बाहर झोतर कोई हानि न दिखाई द तो. उसका 
अत्यक्ष में निबाइनाडी उत्तम होगा छोटे और बड़े का दे) 
एकी है परंत छोटे का अदब करना हो 'डाचित है इससे 
' ज्षची बैश शूद्र के ब्राह्मण का अदव अवश्य है प्ररतु खाजण 
क्का सी इतना सोचना अवश्य चाडिये कि दूसरे को श्रद्धा न 
जिगाे और जातकाही अभिनानोी न हे।जाय अपने 
कमो बी ओर मी देखे दान लेना जब उचित है जो अपने 
समयके इश्वरको लरफ़्लगावे ओरेकिीसतलारणका उपद स 
बतावे शभ इच्छा से करम कंरावे नहों यह दान खाना बड़ 
पत डपजाडेगा लोयहइ कहना असत्य हो तो अपराध 


बड़ 
का ज्ञमा करना अब इस ससय के लोगों का टृत्तांत सुनिये 


कि बाजे बाजे संख यह को कहि टले हैं कि सतसंगियो 
का तो दखमें फसा दे खते हैं और जो कंगो ओर कुचाळ 
हैं वच ऐस करते हैं यह उनका कहना अत्य त मिष्या है क्यों ' 
कि संसार में जिसी के भी सुख नदीं है प्रथम एसा-दानं दू के 
कहते हैं सा संसारी ऐेशमें अनन्द वाडा कि ऋण भरका 
आनन्द और पहरे दिने! बरसां :लकक्राः दुख पाते हैं 
खर सतसँगो देइसे यद्यपि ठुखो सो हैं तो चित्तमें प्रसन्त् 
रहते है ओर आगे तो खदेतर के हे आजनन्ढू में हें मे ॥ 
दाह्ा ॥ १ 
मनमें ता आनंद रहे तन बोरा सब अंग । 
ना काहके लग हे नानक ना,क्रोड संग ॥ 
नतिं तनते बचन तें सदा रहे निष्पपाप । 
न सब घट देखे आतमाबन जिह्ठा हरिजाप ॥ 
'  सतसंगियोँ के बराबर कुसगिओंक्षा कमो दुख नहीं च्याः 
'पताङै देखिये जो मनुष्य चार मनको गठरी सिरपर रक्खेतो 
नीं चल सक्ष और जो-लेजाता है तो अत्यंत इख भोगतः 
छै और गरदन टूट जाती कै ओर जो सनुष्य और एक 
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दससेर को गठरी बमा कर चार मनका गोका अपयी गारः 
दन पर्‌ उठाता-है तो खुगमता से से जाता है क्योकि बड़ 
` संपूर्ण बोभा- दे पर झर आधो ठेकी पर जो पीठ अर्‌ 
गरद्न पर धरो हरै है इसी प्रकार सतसंगो और कुनी 
के समभाना वाच्ये एक आपति सतसंगी पर आई और 
अपनो बुद्धि के ज्ञान सें बड आपति आपतसी नहीं रिनता 
सोर जिसके सतसंग नो है वह निम्न ट्रेड मरेजाते हैं ॥ 
] ल्‍ दोषा ॥ 1 
ब्रिपति भलो हरिनाम से काया कसोटी दख। " 
|. राम बिना. किस कामके दाटू संपति सुख ॥ 
अगर सतसंगो को आपति टलभी जाती है एक दृष्टांत 
है किदो मनुष्य कहीं को चले एक ने कथा दूसरा बंद था 
सामे नेक.मलुष्य के तो कांटा लगा और बट आदमी के। 
एक्क हजार रूपया को घलो मित्रो प्रत्यक्ष भें ता बिद 
छ्या कि अन्याय छै किसो फ़कोर ने इसका मेट खोला 
कि मेक रद का तो आज स्लो थो लसके नेक चलन के 
कोरण स्लो बदले कांटा रह गया और बंद आदसी के 
बाद्शाहत हनो घो उसके बढ चलनो से हलार सपये की 
थलो राछ गई अब ध्यान करके देखिये कि सतसंग केसी 
` उपक्कारी रइस है कि पडिले तो नेक चलन प्राप्त होता है 
फ़िर सक्त हेपतो है परतु संसारी. सलुष्य धन इसरो कुट 
के बतं बडा समभते हैं धनक़ो हानि लाभका बणन ऊपर 
भो हे चुका है अब इतना और भो सुन लोजिये ॥ 
35% ः दोहा ॥ 9 
3... ` ग्रठित्रारी और -लद््सो दोनों. एकहि. जाल । 
जि „५ । „आवत तो आदर करें जात ह पळे बात ॥ 
इस. धन दोलत केदो लत हैं एक तो यह कि निस देष 
` नरक, क्रा,लेजातो है दूसरी ऐसो है जो स्वर्ग के ले तो 
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है अब अख त्यार है कि चाडो गरे भेर “रणवखो चाहे 
पानी में एक दृष्टांत है कि कोई साइइकोर चावर छिनिरात 
अपना ब्यवहार किया कौर ते था कर्मी कथा बारता सुनने 
नदी जाता था परंत सो पचाश साधुओं क अपने xn 
प्रर उतारंकरं सच प्रकरं से टहल एनी बां करता था किसने 
पछा कि तस ज! डिनिरीत ब्याड रची सै रहल हो इसस भजन 
व्या नही करते हैं। नो खत्ता पाया उसने सत्र दिया 
क्ष जो मजन करूगा लो अल झेरोडी सखुङ्ता हेगो ज 
जगना नेदं सौनी आप निछु देह लत्त हैं परत द्सरें को 
'कुछ नहीं ब्योँकि सुख बन्द और अब सौ पचास 
साथ जन करते है वाडा अंतर एओ सेरा खञंन करना अच्छा 
या सो पचास का जोधन होय सो एसा हो हेय नहों तौ 
जो ऊचां उढंता है वह फवारिकै सदृ मोचे होता हैं यह 
बह लतं जो नरक का ल जॉली है अब खो का छत 
सुनिये डि एक मंदी का दृदादे या एकढ रही सिरर 
सड काडे उसके ऊपर अपनो जानदेना यागुलामों करना 
और सतसंग छोडाना केसो बुरो बात है एक इृष्टांत है 1क 
किसो राजाका लड़के का परथांन की लड़को जिंसो सं याग से 
टष्टवडी औरयड उसपर आसंक्त हे। गया आब डइरसमयंडसो 
कर सें फिरता रहता है और चिन्ता और शोकं स्सा 
जांताथाकिंसी से कहता नों बड़ी कठिनतासे उसका इत्तान्त . 
डित ञ्जा रजा। = खबर छड तो राजा अत्यत साक 
ग्रसित हअ किये कसे हे।सक्गी छै प्रधान को. जात और 
मेरी जात एक नडी को जिंबाह हेसके और लड़के को 
यह दगा हुदै नाती है राजा इरे समथ सोचे में रहे पर" 
चान ने राजी का हत्ताते पछा बि महाराजा आपर एसो 
कौन चिन्ता ब्यापी है अहेरनिश सोच ग्रगत रहते हा राजा 
“ने सनी को बहुत सः टा! पर तुम जीने न माना तब इज 
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ने सब दृत्तांत कि द्या 'अंचोने सुनकर अत्यंत अघोर 
हेकर खाना पोना सकः छोड “दिया इचार ढेखता है तो 
कुआ उघर देखता है तों स्काई "होले छौखे इस बात को 
खबर उस्‌ लड़को के नौ पहुंचों लड़कों ने अपने पिताले 
1 कि आपने याँडो सो बातेके पोकळे इतना साच 
टया किया आप्यो घबराले हा बात की बात रहजाय 
खेर मतलव का मतलब सचे मे होजाय (सांपमर न 
लाठो टट) लड़कीने बापसे कडा किआप रांजाके लड़के से 
येखबर कार ढक वह लड़को वोलारं हे!गई हैं जब अच्छी 
हंगो तब ब्याह हे।जायगा उसोसक्षय उसलंड़कोने एकनाई 
केबला करसब अपने बाल सुडाडाले और जमालगे ८2 का ज- 
ल्ताब लिया उसमें सो दस्त आये लड़की का सरूप महा करूप 
हेगया और सब देह में हड २ दोखने लगी अब लड़की 
ने पिता से कहा कि अब तुम राज के लड़के के बल्वाशों 
राजा के लड़के का खबर की गई कि लड़की अब अच्छो 
डेगदै है चलो डारल आवो राजा का लड़का अत्यन्त प्रसन्त् 
डकार बहुत उत्तम २ बस्ल भूषण पहनकर बड़ उतसाड स्‌ 
उसके पास चंला और लड़को ने एक यज्ञ और नो कर 
र॑वखो चो कि जिस सकान में बंठों' घो बढी एक आर 
बालों का ठैर और एक तरफ बिष्टाको नंदो टुरगन्धित 
रको थी और संपश मकान के गंदी कररक्खां - था जो 
बाजा का खडका उस लड़को के संन्म॑ंख पहुंचा उसका 
संरूप देखकर अत्यन्त प्रजा को किंतु एक दमसर भो न 
टंड्रा अप्रन घर लोंट आयी अब उस लड़की का नामं भो 
नहों लेता अ देखिये इंस दृष्टांत से काँ प्रयोजन निकला 
बडी ने दिखाया कि सिर पर तो वालों का ढेर हैं और 
मोतर हड्ी और बिष्ट भरी है इससे ऐसी बस्तु पर अप्रनो 
इज्जत और जान देनी कसा बुरा कास है॥ 


६ 
७ 0-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


) | 


( २०० ) बि० विJ० 


Fp दोहा ॥ 
नारी कहं की नाहरी त मतः सचा दास । 
मंजारी जॉ. बाले के-काठ कलओें. खात ॥' 
नारी नाही. नाहरी “करे नेन की चाट | 
क्लाई साथ ऊबरे राम जाम की ऑओट। पे 


परतु ऐसा हातो और बात है ॥ 
दोका 
` जारि प्ररष दोउ एक मत मक्त साध बिन हेयः; 
कलह कलपना मिट गइ सत पढ रहस माय.॥ - 
काटो बड़ी सरकार को मता हुआ हे एक।. . . 
सरत शब्द को एकता काटे फन्द अनक । 
अब कुटंब. को दशा सुनिये: कि एका लुटेरा. था बह 
{दसय का लट २ कर उनका धन घरमे लाता'था उसके 
सब घरके छोग खाया करते एक दिन एक फ़कोर चले 


जाते थे यह लटठेरा उनके भो लगने गया तब फ़क्रो र साइब 


ने कहा कि भाई एक बातमेरी भो सनल: पोछे तुभे 
अखतिया र है लटि लोजोया उसने कड़ा कि कहे फ़कोरः 
सःन ने काहा कि तू क्यों-ल्टा करता उसने उत्तर दिया 
कि कुट मच प्रालने का फ़कोर-साइब ने कुडा कि अच्छा-अब 
त्‌. उन खाने, बालों: सं पळ कि जिस. समर्य-भ्रगवान के यहा 
से इस लट ने. का ट्ण्ड [मलगा उस समय:तुस सब सिलल: कार 
उस. टूखके/ बांट लोगे या नहों यद मनुष्य अपने घर गया 

और बहां अपने लड़के ओर इसी से पळा सबने कान पर. 
बध रख कार कहा कि हम क्या लटने के कहते हैं इम 
इसका क्यों दण्ट भोग गे यह मनुष्य सुन कर फकीरसाडब 
के पास आया झर उत्तर सुना दिया फ़कोर सः], ने 


कडा कि हूँ मरस लू देख खानेके।सब सोजूदू मार खाने को 


तुझोझकेला रह। फकीर र स।हबकत कहना उसमनुष्यके दिल 
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परि यन भें भजनको छोड़ा जब बुढ़।पा याया तो बरे. स्ने 

लगे बाई वात भी नहीं करता और केई डच्च क्ञ मो झा 

वो पाडले कइता है कि ठुमने तो बड़ी जानमारी बाङ्टो व्या 

कड तेहै। अब घोड़ो बहुत सुनकर चले गये झर कह ते चले 
5 


ञ्‌ मे स Ed र > की ले न ~ CN f 

- जाते हैं थि वडे भी तो बुद्धिसठिआय गई है और महा 
स्व क्ख रस A ~ 
डे ट्रक्खा छै घरें से टूसरे बोले [क बया कडू" इस बहढ 


30%)! 


|. मारे तो नाक में दस है अपनी तो दिन जर बक रहा 
है छोर की कुछ नहों' सनता न सप्तकता है न सालस इस 
को बया हेगया तीसरे बोले माई असी क्या दुख है! इनके 
सर.ने पर खबर पड़ेगी जब इनके क्रियाकर्स और तेग्डी का 
सुपथा चाडयेगा इसके तुम बड़ी इत्या समको चोचा बोल 
उठा खेर जो होमा सो होगा अब यह सरे तो रात दिन की 
वक बक तो थिटे इसका जोना तो महादुख और पाप का 
मुल है कहां तक इसको खांय खाय और भांय आंय सने 
ओर बडटा हाथ सल सलके कहताहै [क हाय सारी अवस्था 
ड्थाहोगई इसकुटस्बसे कुछ सुख नपाया देखे जब यह लड़के 
घतान रात दिन इनके भरण प्रेषन को चिन्ता में रहता 
स प्रकार इनको टइलें और लाड़ पियार करता रहा 
आप न खाया इनके खिलाया आप न पिना इनके पहि- 
नाया आप न साया इनके! सेलाया इनके साथ सुझके सो 
_ अज्ञानो बनजाना पड़ता था इसके जी वहलाने के जिये 
अस्तव्यस्त वका करताथा जो इनके।/जरासा भो दुख हे। ताथा 
तो सुककेो अपनो जान तक का खारण इनकी चिंता में 


= 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिँबि० ( २०२ ) 


नदी रहता था कुछ सावधान ह्ण तो सडा आ | 
रहा इजारा सुख दुख पाप एन क्लमा र क 

शादी किये फिर यह साच रडा की 2. लड़ ८ र 
कुकर्म न बनजाय जो कुल डुबजाय द जो! 581 nan 
हण और सें दद हआ तव यह दया करते हैं र अमन) 
मरजानाहो उत्तम ड्र क्या सौत हक से ५०० 
गया जो अब तक भी मौत नहीं आती और यह द्‌ ; 

रन कर २ शोक करता छै ॥ 

| दोहा ॥ ४ 

सत दारा अस लक्षमी पापो के म il १ 
साथ समागम हरि मजन तुलसी दुलम दाय ॥ 


~ 


A) 


दाच करे सा सुग्मा कर साचे सा क्र । 
कर खाचिया मखस्याम है साच्च कराम तर ॥ 
दीन गवाँया दुनिया संग दुनो न चलिहे साथ । ` 
भे छ रि फिल अपने हाथ ॥ 
पेर कुल्हाड़ा मास्या गा। पी हि 
उखिये जिन्ड्गी में यह सुख काठन लै उठाये ओर. जो 
२ कने के खर यहां वे टुख सुख, का क्या है 
सणख यह कह देते हैं खए यहाँ की छठ के ह 
पोका तो सथर जायगा वाइस समझ आगे तो यह षु 
उड़ाई आब पीके का छसतांत सुन दीजिये खेर कुछ दिन 
ह्या स्म्‌ Sr खर [ 
पीछे बडटा चल बस अब सवा हा ने इ फि कहे हि. 
> बोलो कि भाई जो कछ करो से समभा कर के. 
करें एक बोला कि भाई जो दछ करा 5 24? के 
आजाही का दिन नहीं है कि क्रिया वाम तेरही से हा 
रै 2 जप गे यू प्र सं टा 
झे ट्सरा वोला कि आई आज दसपाच सपये स वार करा 
तीसरा बोला कि इदूस में तो नका माटी है तातप्व्य 'यहचछे : 
परसपर मे रट्बढ्ल अथौत्‌ ठांदे २ छकार जे स तंव उस हत्या 
द नाया अब क्रिया कम में ब्रह्मणी से 
का सरघट तक.पछे चाया ञ्य pr 
झगडा चला जाता है तेरहीं के दिन दश पाँच बरह्वाण 


\ I डू 
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निपटे हाँ तर्पण करने का सुफत का पानी उलचंने के! 
खुसी से तेयार हैं उनके निमित्त आध आदिक करने में 
तो रटत आतो है अपने नाम करने की सलाह ठइरी तो 
जिरादरी ओर यार दोस्तों के बहत अच्छे माल खिलाये 
झर खुश हेते हैं कि हमने बड़ा नाम किया कहो इसमें 
उनके बाबाजो के व्या रसज्ञा शायद बाबाजी छे खो में 
दोचार आने आय जाय उससे चने चाब कर भो मारग परा 
ना होगा बाहर सेवा संपूर्ण उमर सर तो इजारा रुपये 
पदा करके खिलाये ओर ऐसे दुख भोगे अब मिले तो 
बया दो चार आने अब उनकी गया का छत्तांत सनिये कि 
लड़का गया के गया और गया करके लौट आया किसो 
ने पक्का कि गयामें तो ठन्हारा बड़ा नपया खच हुआ होगा : 
हां भाई क्या कहें जोजानता है हजार रुपया लग गया 
अत्य त खालो खाखल हपेगये चोर आप द्शबीस रुपया में 
गया कर आये सेभो जह्चयण के। तो दृश बीस टके! डी में 
टाला हग बहां तो बूढ़जो नरक में सघ न्तट्रने हैं यहां 
बेटेजोने सिच्या बोलनेको ट बीस सेर की गठरी, सिस्पर 
और रःक्खो और चो नाक वाले हुए और कुछ नामबरीईका 
शोक डा तो भाई बंधयार दो खोकी बड़ी घर्तघामले लिया- 
फतकी अब ध्यान ओर न्याय करने का अख्योन है जि दस 
. मलुष्यके। जिसको गया हुई छै व्या पन्ने पडा सत्त है कि बिना 
अपने सरे खग नहों दीखता है और जो पुत्र सपुच हुए 
तो हां अक्षबत्ता जो मेहनत पहिले को है उसकी मंजरी - 
चाहे मिलजाय से उसमें भो संदेंह छै कि साशंलचो 
कोस भर पीछे और आप आगे जो कोई कहै कि इसमें 
तो शांख खंडन हाता है नहीं शाख तो मिथ्या नहीं डता 
परतु उनको आंखें पर परदा पड़ा जाता है शास्तन शोक 
परलोक दोने! के गाता है जो पिता का वेट्रेका लाभ न 
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बशः ( ३०४ ) 


दिखावे तो उनसे प्रीति कडे! और नीच छोग कब पास से 
कौड़ी खरचे और जो प्रोत और दान नहीं है तो संसार 
क्षा प्रबन्ध बिगड़ जाता कै अब सनुष केवल संसारो लोगों 
का ध्यान करते हैं खाए जो शास्त्र खरा सह त्याञ्रो का सिद्धांत 
है उससे आंख छिपाते हैं इस कारण ऐसे मनुष्य को दोन 
डुलियां द्वौनो खराब ह्ञाती हैं जो मलुष्य अपने परलेोक की 
चिता कर और शुभ कर्म और सालिका को गत कर ते 
` संसार और पर लोक ढोनो में खुखो हे।य ॥ 
। । दोहा ॥ 
बिषय जगत के अगन सम जल समान सत्संग । . 
बन्‍्द्राबन तट जमन के सीतल मथा सब अंग ॥ 
सर्व डीन आनंद चहें बिषय भोग संसार । 
नग दूष्णा को भ्रम में जल बल हाय खुबार ॥ 
चौ पाई ॥ 
नरतन उनकाजानो असेएला। लगेनदहीजिन कासभाकेला ॥ 
जो नहिं सथ परसारघराखें | उनके वेद पञ्च कडिलाखे ॥ 
दारि जिवेक जो देखे भाई । पशुतन में सुख हैं अधिकाई ॥ 
पशु भा पेंट चराई कीन्‍्टा । अब नच्चि तदुख निकटनचीन्हा ॥ 
मुष पेट म स छु खावा । उसी समय चिंता सनखावा ॥ 
बाडै।लपित ए्शतन का जाने | या इस बूद्धि ब्वष्टोके। साने ॥ 
चिन्ता चिता एक सम भाई । से,न सेद दोड बीच रहाई ॥ 
'झुन्त्न भेद्‌ खना नहिं जानौ | काम निष्ट सुनके सानौ ॥ 
चिता बल्ब लन लिरजोवा । चिता जोर मन सर रोवा ॥ 
सन राजा सँचो जहे नेता । मिलकर दोऊ चत्ता तब सेना ॥ 
खक मौवी सरख राजा । आघा अन्ध सभी इन काला ॥ 
देखभाल यह च्‌ गल्लो खानै । राजा नगरी आगां लगावे ॥ 
जलें आप सत्र नगर जलावें । फिररोनै सुडि सो दिलावे ॥ 
लोचन वदनो "अजित है, रोज तोय पानो टुलकावै ॥ 


( २०५ ) बिं० बि० 


इून मुरख का कौनडि सावा । फूक फ़ाकफिरजलबर सावा ॥ 
कामादिक रागन घट घेरि ।पाँच भूत मठ कियो बसेरे ॥ 
सतिम्रमहे!य नदो कछ खक । विषयस्थाद भ सा बसा ॥ 
जग हिष्णा इच्छा अधिकाई | निश्चिदिनचि ता चित जच्चाई ॥ 
दोहा ॥ 
जबलग ये पांचा बने तब लग दुखी निदान । 
ससे नप्से पशु भले जिनके लोभ न मान॥ 


चौपाई ॥ 
तजतू मेह बिषयका मोता। चेत परख पद ता नगञोता ॥ 
बे हु २ रत कर्ज f ता 
फल नर तनक्षा, अस्व पारव । poss 6 [व 
जस कूर हड्डी के चब । दूस वि थिक्ञासुखमलुषक्साब 1 
एसो मन्न भए इखदाई। जन्भ जन्म इख भुगतत भाइ ॥ 
गरद्भ जेस बस काम राई | खुखपर खातख्ाय पुनिजाई ॥ 
इस विधिमुरख साया हरे | खाय थाप फिरसिरन डिफेरे ॥ 
गरद्भ जस घोषी का जानो । जापर वावध भारलदाने।ं॥ 
ws डी हय वह जाड़। खादै ॥ 
घर पहुंचे जादी उत राई । रात स SM 
उन ढेर बटे,रो। चलतो बार खरो पुन छड ॥ 
आर सरख so + २ [ख भस्त बह नी सत्‌ जा \ 
नल्दभसुखचाटन नह गान | जा की 
रार दुआ सु 3 5 के है 2 आन, कक है 
रूकर प्रीति पुरोख से राख । अब्य त भोजन वह नडिचाख 
सजग व विषय रस॒राजी । आांझ्योच वार हारत बाजों ॥ 
सुञ्‌ ऽ र 
दा ॥ 
चत्र को दिन रात हे रात समय दिनमास । 
टी सरख जोवक्रो बिषय राग क्रियो नास ॥' 
सवेया ॥ Ft 
खान मिला असं पाने मिला बहु मात मिला कक र 
न भाट मिला गढ़ तोप मिला एथ्वीराज मिला सना बहु St 
रा मिला अर पाच मिला बहु सिच मिला दिन दिन अधिक्राइ 
घ्‌ , टो 2. जु 
(बन्द्राबन हरिनाम बिना सबही सुत थर समान कहाई 
पे फर. १ 


00) 


१ 


वी 
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विबि ( २०६ ) 


_ चोपाई ॥ 
जोबन जग के खपना हेई । सम्बत घन सब जाय बिगे।ई ॥ 
यइ माया सबजग मरमावा | दुखकेसूखसागर दिखलावा ॥ - | 
चाहिचाडि नर राइन पावा | तिरणुण सें फस भटका खावा ॥ 
रजतमकी रहै बहुअधिकाई | सतणुण से निं नेह बढ़ाई ॥ 
बह! दोहा ॥ 1 
काम क्रोध को त्याग के लोम माह कियो नास । 
तबहूं कारज ना बनेजब लंग अहंमान की आप ॥ 
भोनी माया जिन तजी मोटी गई बिलाय। 
ऐसे जन के निक्रट सै सब दुख गयो [हराय ॥ 
` सबेया पौना ॥ 
कामनाहि क्रोधनाहि मोहनाहि लोभ त्याग दिया दै । 
रागनाहि सागनाहि भागनाहि लजेगबास लियो हे | 
धन नाहि धाम नाहि मित्र नाहि विषय नास क्रियो है। 
जिन्द्रात्रन असकेई एक जगमाहि जिनआपादान दियो हे ॥ 
दोइा ॥ 
सील थमे संताप गहं दया दान उपराम। . 
प्रेम दीनताँ अधिक्र मन बने सहज सब काम ॥ 
चौपाई॥ 
अपने को नोचा कर सानो | निदाबचन न खुखसे आना ॥ 
' सत्संगमेंद्च अधिक बढ़ाओ | जग से!भा से बेक न स्ाञ्रो ॥ 
बाट माह जस करे! बसेरा । तुम नहिं आने! बह घएभेरा ॥ 
इसबिधि जगमें क रो पयान[। इुखभुख से तुस रको लगाना ॥ 
सन अभिमान घरे। निभाई । छिण ययागेको खबर नपाई ॥ 
.उम चाइ बल निएबल हेवा । रसपारा से बलन[ि जोवे। ॥ 
इारेमन के जीता जानें । हार हार ऋहरिने हलगाने ॥ 
जब लो ॥ 
हार पड़ सरणा गती सफ पडो करतार। . 
रजा हुक्म पहचान के उतरो सिर से मार ॥ 
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( २०३ ) विश 
चौपाई ॥ 


रज तम छोड़ करो सतसगा । पावे सतयुशदुख डेइभगा I 
साधकी सडिमा असबत लावें । तो रथ चन्द्र कल्म तस गावें ॥ - 
सेबन तीरश पाप बिनाछू। बन्द द्र जस्‌ तापजरारू ॥ 
कलप लनिटक इच्छा छुर चाइ । साथ सग फल तीने पाई ॥ 
मे स त हेजञावे। सेबा करत पाप न्स जावे ॥ 
द्रसन से सोतल डेएजावे। संन न लुज 
बचन सुनत जग मिथ्या आणे । इच्छा बीज सहज हे इनासे ॥ 
लाया जगमें. बंधन डाला। सन्त द्याल इर ततकाला ॥ 
संत गतो का भेद निनारा | आअगमञअगेचरअलखअपारा ॥ 
)३ ॥ (दन ध॒ ७ ~: 

' निष्ण आदि जितने है देवा । काच्या अगाधसतकारभवा | 
लोन द्व रचना कर ढानो।. स्वारशखडितपरमारथञ्चान॥ 
संत छपा नहिं स्वारथ राखा । निषरेवल परमारथ भाखा ॥ 
हि का नहि राखा लेखा) पंशस गास निह हे दू बालस्‌ ॥ 

0100 १ < py 
न्ंलयग मादिं जगते जवा । दर ञ्चारना ह पावेषोबा ॥ 
३ ०० सकी pds ड 
कत अछत नहिं करे विचारा | चोका न्हाना य हो अघारा ॥ 
० = बे दिकोनःतसं जानो । साचन भात नाउ रचाने[ ॥ 
छस्‌ नर बङ्धिहोन तुमे 5 $ म Dae 
कवते है सब जग केरा। बडोकारतयट साहन र्‌ 
प्रब॒न छ्बत ष स्त $ छ. $ ४ रनर गि कैसे i 
कहै। स्ता अब हेर कोस । न्हाई चइ बाठा ति 
जल घाल मल देह की देखो! बोरल-हाइ चामकारखेखो ॥ 
९ द्‌ 4 ८ क है है 
सत द्या कर सल छाया । संत माग का नट ताया ॥ 
ट o 1३ स्य पाडा नास > 
पुरू एक चेतन्य इर्सावा। ५ +२ 5 इरित बतलावा ॥ 
भयतें रित बेर नहिं ताके । चिन्ता पहुच निकट न जाके ॥ 
गरभ जोनि से रहें अतीता। आद्िन्त नाकानहिमौता॥ 
| टसर बासल छुआ न न्हे द्‌ । आनन्द सदा साकी नङ्किई ॥ 
मनके बिना करेसंब ज्ञाना । दड बिना लगर चना ठाना t 
छा वह हे।ई। अवण बिना पुन खातासाई ॥ 
बिन नयनन ट र ज इख सदा इजरा॥ 
सबके निकट सबन त दूपा। अद देख 
नो असपुरुषसरणगरहि रखी । व इज्ये छन चचझियेस।खं 
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कारण पुरुष रूपसे नियारा। निरगुण जाके संतपुकारा | 
अज्ञा रहल और दोन द्याला | हरजनपरवह़ सदा छपाला । 
जो कुछ हटाइ उसी सा जानो। कर ताडय! अ कर्तामानो ॥ 
चिन्तामशि सम रूप पिछाने। । चस निश्चय तसकलतुममाने। ॥ 
पुरुष ह सते नाम बखाना । सरतशब्दका पँध खाना ॥ 
गुरुसे प्रोति सा घुक्गो सेवा। तबपावे कुछ हरि केसेबा ॥ 
टन करः पित साता केरो। इसि निं दरसे फेरी ॥ 
आपत म॑ हए खाबे नडो। करोन साच गयेके सादी: ॥ 
पल पल पर यश इरिको गाई । बेर बिरोध करे नलाई ॥ 
सके लिये सुभ इच्छा राखे । बचनकठोर न सुखभ! ॥ 
पर इख।`पर इष्टन खावे! संग कुसंगी वे! नाइ भावे h 
चस तस दस सुन इरखावे। अपनो अरस त सनडर जावे ॥ 
निद्या इस कर भो न भावे। अपनो उनकर क्रोध न बाबै ॥ 
3 ते शब्द सा जाय निलावै। इरिका गुणागवत चर खावे ॥ 
जो कुछ हे।इ वषी भल जानै । इरिका घन्यवाढ्सुख आजै ॥ 
बाइ गुरू लू जपने मीता। जगत बिघनजास जे जोता॥ 
गुरू से अब यड़ तिनतो दाई । याक्षे! पाट करे जो कोई ॥ 
नेम सहित दोहा चौपाई। करो पाठ जो चित्त लगाई ॥ 
श्चा पूरण रचा पावे। चले सुपंथ संत गुण गावे ॥ 
दोहा ॥ 
बिन्द्रावन आधीन पर दया करी सब काय । 
नाम प्रीत डरमें बसे दर्शन सहजे होय ॥ 

बार सास ॥ 
। असाढ़ पिया बिन मारी । में डगर निहारें ठाढ़ी ॥ 
अ अब एट्टो विचारों । तन मन में तुम पर बारें ॥ 
का संशा डा । बिन्द्राबन बसाओ .छेड़ा॥ 

7. जया प्यार तूने। प्रघट रहे। या द्धने॥ १॥ 
' सावन लो आवन कहिंगे। सस जो मन का देगी 
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है 


(Rat १) वि 


निग” दिन. में राखि. घ्याना-। खाजों शब्द-को. खाना. 
अपने जो. घट में बसके । सई जो बोले चसे ॥ इर. किन 
में नाम रटोगी। बिन्ड्राचन,यड .साजल्ता बटोंगो:॥ २.॥ 

भाद़ों घटा:घन घेरे । इम ,नेन मोंच पड हेरे ॥ जब प्य 
उमः प्रिया. बोलें । शएवन में लितङ्रोतोले॥. स कान के 
मद जबते। पिया बीन, बजावे छज्रिसे]| बिन्द्रावन की 
परी आखा । जहां धोब बझा-तेरा बास। ॥-२,॥- - ०.०% 

कुरे खुचो.सत दारी ।,निरखा, पियारा चारो ॥ 
चिकुटो दार, जब -देखा।-छटा.जनम का लेखा. -म. चाक्नात 
अज कुछ ,की जे: पिङ आपन दर्शन दोजे-॥ सुन मइ छुन 
जहां इस आने | बन्ट्रावचन. लखा 'निर्‌बाने 8-॥. ~. 
५ कातिक तका जिन अन्दर । बास [नाया बिच. अन्दर ॥ 
जो. जो गगन चड़ चाया । निरमल छटो.जब-साया ॥ रकी 
रूप ररा राती] पिया -डोगये.इमारे स।घो.॥-परनसासो 
भयौ परकासा.। {न्द्राबन.को परो य।स(॥ ५-॥ त 

अआअगहनःडइसम नहि भावः! पिया प्या रा आपना आन ॥ 
भोजन: अनेक प्रकारी.। जिन राम रस.सबु, खारो ॥ छः मास 
छए'सजब मना । जिरहा हुई जस खुला ॥ जिन्द्रंजन पियाःरे 
जगमें । व्यापक है दसे सगसें ॥ ६€॥ :- iE 

पस मास कस बोते। कास क्रोध जो जोते॥ में कुटिल 
खन कामी । तुमत शा अन्तर यामो ॥ ऐपिया चकनिवारेा 
सिरसे ये बोझा टारे! ॥ जिन्द्रबन पियारे बोले। मनको 
गगर के खाल ॥ 9 ॥ 

माधे. घरो में ढंढा। बाचन का सिंर अन ख दा ॥ 
पिया बिन जो मकर नछात्रें। आग लगे जलं जावे ॥ बनोजो 
है जग मेला | में चाहें उसे अकेला ॥ बिन्ड्राबन से बभ्रो 
कैसी । सुघ रहो न ऐसी वेसो ॥ ८॥ 

फागण बसती सतियां।-करूले5िया संग बातियां ॥ जन 
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न जो बनबन फसे । इहां करेज जूले। रंगं र'गर'गीली 
गाव | पिया पिया कहि धाबे ॥ सुर तालहत्तीसी रागिन। 
{बन्द्राबन पिया बरागिन॥ ॥ ''' ` 
“चैत आया जब हम चेता। तन घन है पियाके हेंता॥ 
में शोश से चल कर जाऊ'। में केसे पया ' तेहि पाङ ॥ 
कर जोर येहो मं भाखें।। रसं पिया तुम्हारा चाख ॥ नईंनई 
अवाज अवं | बिन्द्राबन साह रट लावे ॥"१०॥' _” ' ` 
' बेसाख मदीना भारो। स्रत दिखाओ ' चारी ॥ सरखोझा 
निरादर करती | कडाना नहीं चित भरतो ॥ जाउ जहां 
संब मसं! तुम बिन पिया संबरूस'॥ बिन्द्रांबनं सनावोपियां 
के। धो रज रखो या जिया के ॥ ११.॥ ER 
यह जेठ अगिन अस अया । हेरि बिन जो जलती काया ॥ 
सोंतले करोया झिरदा। हारीमेफिर दा फिर दा | बार इमास 
हए पिया आओ | शब्दों की मेंह बरंसाआं ॥ मिलिंया नौ 
सतयुर रासा। विन्द्राबन के परण कासा2। १२ ॥ 
आया सखी लोन मह्टीनो। प॑रण पियाकै! चीना । अये 
पया सेरे प्यारे ॥ हिरदे' के नेन डधारे। पाया जो मेने 
हेरी ये सुफल जन्द् है में रा £नन्द्रविन यह बार मसो ॥ 
गावे कटे जम फाँसो ॥ १३ ॥ र । | 
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१ "डॉ संतगर प्रसाद ॥ « 1: 


अथ चाचा भाग | 


“ ब्रद्ंत की चरचा में ॥ 
SC विल सिकार 0 ना. 


दद ॥ 
` दएपन करके माहि हे दरंपन माही आष । 
न बिन्द्राबन बिहार में परण रंहियों ब्याप ॥ 
(चौ पाइ ॥ 
अस्ती सातो! पिस्थि रूपा | ब्याप्रक एक अखंड अनूप. 
है. चेतन: :आनन्ढी -सेई णस परण खाग न हइ .॥ 
'करेःकरावे नहिं कुछ कर ता | ऐसा रूप बिसमादो घरताला 
यही रूप अप्रन्ना है आपा । चिन जूक भस टूजा थापा.॥ 
अहः अनातम्राः हे अज्ञाना जिनय इः बृभ्स्ञा छ आ.सयाना ॥ 
TS FE TiS 15 को डा 273 
ब्रह्मः नहीं! कोइ आत्त 'हे सोत आपी आप. 

_ भलमिटी-लब सखद जिन्द्राबननष्ि ताप ॥ 
2 - न्ोप्राई ॥ 

'सन,दून्द्रोका. (मिय. न हाई । इनका है प्रकाशो सई ॥ 
जाग्रत्‌ माड पद्र्घ ोई.। खपन मांह सब गये बिगोई ॥ 
.नाग्रत-खपन ढोका नरम. इई । सुखुप्त मे दोने-गये खोई ॥ 
'जागे-पर यह-जगत्‌ दिखाना | सुखुप्त -का आनन्द नसाना ॥ 
वोन अवस्था जोव॒>को जाने | तिनका इष्टा चेतन मानेः॥ 
के -सरूप- तेरा है {भाड | या डोसे तू ब्रह्म कहादे ॥ 
' जबलग आपन रूप्र/नः पाई। तब॒लग आंबागवन न जाई॥ 


५ 
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बिं० वि० ( २१२ ) 
दोहा ॥ 
द्वेत गये बिन ना.सिठे,.आसा ष्णा राग। 
बिन्द्राबनबेदांत लख दुतियामार्वातयाग ॥ 
` ज्वौपाई.॥5 ¦ 
मल पापा कसी ने धोई। चंचलता लगती ने खोरं॥ 
रन्त अभाव ज्ञान तें हेरै । जाना रूप निरमल है साई ॥ 
कसै भराति खरौर सन ज्ञाना । कलपति तीने एक समाना ॥ 
जो इन सबके पारे रड्या। से वसत्य सरूप कछया ॥ 
दोका ॥ 
बिन्द्राबन निणरूप चन जाना रहा न साग। 
` आपुन चीन्द्दा, आपको रहा न एको. रोग ॥ 
“चोपाई ॥ 
'खिप्न रोग झठा है भाई। भठे बेद ताहि के आडी 
झठी दवा देह दख नोसा। सबकुछ झ'ठभा'ठ भेयाभं!स!॥ 
जागा साई रहा वह एका । या बिघि चेतन नहों अने की ॥ 
सङै बच्च ज्ञान 'उपदेसा । जागा जब नहि मायाशलेशाः॥ 
ह दर मत कछ आई । यामें ज्ञान भगत दोउ जादेज 
साया समल रूप नहि तेरा । माया त्याग अपन पो छेरा ॥ 
देख बिचार छू सनस प्यारे! बया लू कीड़ा काहिं गारे ॥ 
उत्पति प्रले सभो कलपना! इसकीनिरनयमेँ नहिंपचना ॥ 
सबनेउत्पत मिनन्तिनभाखी | कहो किसने दी परी साखी ॥ 
जसे दसने खपना पेखा । मिन्त् भिन्त्न सभ दोना लेख 
जो इंत्तांत इन सबने भाखा | खन्न समय सच्चा गडिरी खा ॥ 
बारतवर्म जो सत वह हेता | जाग्रत साहि नहीं बह खता ॥ 
इसोसॉलउलप्रस पिचानां। न्ञानो जन निश्चय यह ठानी ॥ 
संशय रचित ज्ञान जब होई। दुबधा दरमतं गंई बिगो ॥ 
“सब दूच्छाका भया अमांवा । लागी देह चेतन्यं“ रूहावा॥ 
माया ऊत रहे नांही देशा | मिटा सभो मड का लि ॥ 
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( २१३ ) -चिठैनि) 
खप्रवान है लोक जो मार | सासच माया रचित कट़ाई'॥ 
'विषद जिव आसा मन राख । लोकम।हिसु वर सबक्न चख ॥ 
यावाग॒वन बोझ सिर धारा । जाना पार रड वह वारा ॥ 
जानःचवरोच झुक्त के टाता। सा उपजय देहे कुशलता ॥ 
'खट परसान कर सिङ्घो आना । पर तपर मानसरोर अलु न/ना॥ 
शब्द परमान और उपमाना। अरथापत्तो पँचल जाना॥ 
'पेष्टम अलुपल्त भधो छेाई। जो समभा सुक्ला है साइ॥ 
इन्ट्री बिषय पर तक्ष कहावे। अखि उनमान धघबसे पावें॥ 
सोच स जो खुनया खाइ । शब्द प्रमान इसी का गाई ॥ 
ज्ञान उपमान यको पड़चाने!। कहा सुई कांटेसो ज्ञाने!॥ 
है वल्वान कहे नहिं खाता | मिनभोजनवल. कहां सेआता॥ 
“वर्धो पत्ती येहो बजाना । घष्टमका अब करे सियांनां॥ 
घर जब जाय'फटरे समाइ | घट अमाव अलु पल अघिगाइ ॥ 

 दोहा॥ 

बिन चाने परमान के अथे सङ्घ नहिं होय । : 

' अर्थ सदु जा नालखे कहो ममे कस खेय 
चापाई ॥ 


आुत सिब्दत संत संब आखा | चेतनं एक भिन्ब्न कर रखा ॥ 
आमभा।ससहचित बच्चो कर ज्ञाना धर कूटस्त केवहअभिमाना ॥ 
साच्ची ब्रह्म एकछो रूपा | येही ज्ञान ज्ञानन के भेपा॥ 

` इन्द्रो विषय. नहो है आतम | आपन लखाआप परमातम॥ 
संखुटुखका कहे बोनसरूपा । ज्ञात हेय अल ब्रह्म अन पाः॥ 
CTEM Sr MEETS १ 
ब्रह्म ओर परपंच में रचङ्ग भेदन जान) '” 

“ हश अहश सबं ब्रह्म छे बिन्द्राबन सत मान ॥ 

/ बिनब्सक्रायंट कढनही' 'गृतक्राही घट होंयं । 

“निराकार आकार हे बिन्द्राबन लख सध्य ॥ 7: 


” अत्र इस समय में बह़धा वेदान्त की मो चचां पर माचियें 
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के अच्छी मालुम हे।ती है और जो उसके सुन्ने के अधि: 
कारी हैं. उनको.ज्ञान प्राप्त हाता है अब सबसे पहिले 
अधिक्षारी वेदान्त का समभाना चाडियै वेदान्द सवणा करने 
का अधिकारो वह पुरष है कि जिसके मल अथात्‌-पाप्र' 
खार सनङी च॑वलता दूर ड्राई कै केवल. एम स्वरूप ता 
अज्ञानहै सर चार साधन्सडित.डे.१--जिवेक हतम राण्य 


३--खटस्मपत 8-सुखुज्ञता-बिवेका.यह-कि सय असत्य के 
समेतः हो बेर उ्य-य दे- कि त्रह्मलोजं तक, के सुख को 
इच्छा नहे! किंतु उनसे घणा हेए खट सत्य ति के यह अंग नह 
नसन को सारना अयोल्‌ संकल्प विकल्य न्‌ उठने देना १ 
दस इन्द्रयां का दशनः करना, अथात्‌ बिणय़ आदिक का 
त्याग करुना २ लप्रास जगत ख. बेराण्य आरः वदान्त शाख 
सुननेके निमित्त देइ की क्रिया होय ३ तितिक्षा चूप छोड 


क्ञधा षा सइ सङ्का झे कु मान समभ ता छा 8 52058] 2 


अधीत प्रीति. रचिभाव ओर ,निखुय (बेढ्न्त में होवे पू 
समाधान अर्थात्‌ चित्त ठहरा, छ ञ्ल हव ॥ ह्‌ ॥ हे 

सुसुचत। बह है कि सुक्षकी इच्छा रखंता देब ऐस पुरुष 
अधिकारी कहलाता है फिर वेदांत शाख का अव्रण सनन |. 
निध्यासन और तत्पदत्व' पढ़ के अच का साधन करके मेत्त | 
के प्राप्त हाता है चार सधन और अंवण आदि अन्त रंग | 
सान काइलात और र्म युच बाढि वही रंग कहलाते हैं। 
सुसुच अन्त राग साधन को इच्छा रक्ख बही रंग का सांधन 
सधारण र्खे अत्त रंग सघन, के ज्ञान में फोन प्रकट ड चेर 
निष्काम वही रंग का फल जो संनको शुद्दी कत्ती है बची 
रंग अचौत्‌ गुप्त है और काल अन्तर है क्योंकि कम का 
'ह एक प्ररो ज्ञान कि ब्रह्म है और टूसूए[ अपरोच चान 
. कि मे बा ह जेसे किसी मलुप्य- की. टोपी पवन लगाते च 
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सिर पर से उसके परो के पास गिरपडो अव वह इधर 
उधर टोपी के! देखता है टोपो उसा ष्टि गोचर नहीं 
डतो किसो ट्सरे मनुष्यने बंडा कि क्यों घबराता है 
टोपी तेरे पास है यष्ट सुन कर उस मनुष्य के ऐसा निचय 
आया कि टोपी है गई नहीं है इसके पंरोज ज्ञान कहते 
है कि ऐसा निश्चय छुआ, कि ब्रह्म है तदनम्तर उस मनुष्य 
ने उखे कहा कि देख तेरे परें के पास टोपी है अव उसने 
टोपो के देखा यच अपरणोत्त ज्ञान हैं जब ऐस। निश्चय 
कि मेंडों ब्रह्म छ ॥ 

इस दृष्टांत से यहां केवल इतनाही प्रयाजन है कि परोक्ष 
र अपरोक्ष के अर्थ समझ में आजावें॥ ` ' 
. अरब बहुधा लोग ग्रह कते हैं कि इंस समय सें ऐसा 
अधिकारो केाई नहों दोखता और बिना अधिकार वेदांत 
का बण करके बाचक ज्ञानों हाजाते हैं केई मबुष्य ऐसे 
ही कह रहा था कि एक परमचहस बडां ग्रागये उस मनुष्य 
ने ढ्ण्डवत कर पळा [किं सहाराज आपका नाम क्या है 
उन्होंने काहा कि इस देह का नास चन्द्रमसि है तब उसने 
कहा कि सडाराज आपने ऐसा कषा कि देह का नाम 
चन्द्रमणि है आपने अपनाहो नास क्यों नहीं कडा परमस 
बोले कि नाम देह का हेत! है चेतन्य का नटो फिर उसने 
पक्ष कि आप कौन हैं उत्तर दिया कि ब्रह्मा मंद्राराज आप 
ब्रह्म हैं तो और सब क्या है. परसहँस ने उत्तर दिया कि 
जो दृश्यमान है से ऊगत है सिथ्यो है अन हुआ भासे है 
और यह भी है झि सब बह्ै है ॥ 

क्यों महा राज जो सब बहा है तो तम खपच के साथ 
नहिं खाते और रेटो के बटल उपत्ता क्यों नहों खालेते 
और जोआंपके केाई बरा कहे झा मारतो क्यों क्रोध करते 
है। और जंब वाई. दुख आता है तो क्यों हाय हाय करते 
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है और को आप -बहाज्ञानो डरे तो क्यों. भोजनें के खोज 
मे फिरते हैएआाप. में इतनो भी शक्ति, नहीं कि भोजन ,न 
करो या सोज़न अपने पास स॑गालो..हसमने तो व्यास चार 
जनक आट के। ज्ञानी सना है जिनमें ऐसी: सामथ चो..कि 
चाहें ते श्थ्वी को लौट दें और यह सासघ थो कि अपना 
पेर अज्नि में रखदें और दुख नहे! जड़मर थजो के ज्ञानो 
सना है कि जिनसे पालकी . उठवाई गई झर उन्होंने. कुछ 
ज कहा और ज्ञानो अतरयामो' होते हैं और सडाऱाज 
छब ज्ञान हुआ तो जगत नहों भासता त्वाडिये न, मालम 
आप का चान केसा है और आप ज्ञानी कोसे हैं झर आप 
ह्मण किस प्रकार हैं र्‌ आपके विवेक बराग्य धटस्झरपात. 
रकस प्रकार के छैं.मडाराज इसतो भराबान के दास्‌. हैं. जोब 
डँ ट्खो सखो भो होते हैं असमर्थ्य हैं स्वामो,-से.र्‌ा 
मांगते हैं ओर उसकी माया का कुछ अंत नों बड़े २.ढेवता 
उसका कुछ अंत न. पासके तो जीव को क्या गिन्तो हैं इमतो 
उसकी केवल सेवा करते हैं जसे पहिले बड़ २ चटघोखर, 
सुनीश्वर करते आये हैं और जो भगवान ने गोता में करडा 
है उसके अनुसार चलते हैं ओर खग भोगने को इच्छा 
स॒ते ङे ॥ 
परसरुंस कइते हैं कि भाई जोदू ब्रह्म इश्वर जोवः खेर 
देइ का स्वरूप समभले तो तेरे सब प्रश्नों का. उत्तर. 
जायगा ओर नोत यच न समभा चाहे. तो इमारा पीछा. | 
छोड़ टे परंत एक दृष्टांत.तो सनो खे ॥ 
एक कुए में सेठ़क रहताथा दवयेग:से एक. हस उसः 
कृ'ए पर आवेडा सेढ़क ने पळा. कि.तुम कौन हैए ओएरःकडा _ 
स आये हे! हंस ने कहा कि मे इस हू झार सहद्र-्से . 
अगया ऋू“मेढक ने पका कि-समुट्ट कितना बडा. हाता; हैः 
` चेसने काडा कि बहुत बडा होता है मेढ़क ने ये छना क मार्ने: 
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कि इतना बड़ा डो स्‌ ने काडा कि बहुत बड़ा होता 
सेढंक ने कहा कि बचत बड़ा हाला है सेठ कने फिर 
दूसरी छलका मारो कि इतना बड़ा हेपता है फिर छल ने 
कहा जि भाई वदत बड़ा होता हैं बेढ़क ने भाला कर 
तीसरी छत्रांक मारो और कहा थि दल्यो बड़ा क्या हेया 
तूभा'ठा छै. हस बिचारा चप हो राडा सा भाई जब तक तुन्न 
सारो परङ्रिया न. सन लोगे तब तक हुम्हारा से दें टूर न 
होगा वझ सबुप्य क्रोधित दबाएर बोला कि व्याखब 
इसके तो मेढल बनाया और आप हंस बने खेर अर 
अप्रनो कह लोजिये परंत आप अपने इसर देह जोवका 
इत्तांत कहिंये परस हंसते कड़ा कि सुद्ध चेतन्य के। ब्रह्मा 
कहते हैं और उसो चेतन्यं माया संबल के दशर कहते हैं 
खैर खसी चेतन्य अव्यद्यां संडित के। चोत्रे कहते हैं और 
ढेड जए है मिथ्या हैं अन उतपन्यं छदै टोखती है जेसे 
खंपन ज्यो रृष्ट सुद्च चतंन्य का ख्बहप सतचिल आनन्द 
और परणं और जितने उसंच तन्य बह्म व्यापक का अबिंद्या 
सै आभास है उंतने चतन्यं का कूट्रस्त कडले छे जोर माया 
झर,माचामे चैतन्य का आभास और चेलन्य इसर है अनि 
ओर अजिद्या! में चेतम्य का अभास ओर 'कूट्रन्त शीव है 
जो कूटस्तै का आभास बुद्दो में कका. जाय तो पराग कीं 
- खो खुषोंप्तो का नोव छै हानो होगो क्योकि सपोप्ती 
से बडि का आभाव है ब्रह अकरंता है इच्चर करता है. 
संबं सामधवान है माया सको अन्नाकारो छै ओर जोब 
भोगता है अगिद्या के बस जोव के स्वछझूप जें जो आभास 
अंस है पह पाप पुनव कर है और उसे फ़ंलों के भोगे 
है और इसर में जो आभास अंस है वड़ं फंज देता छै 
झर दोनें में चैतन्य अस हैं वह एंकहो छै देखर 'जित्य 
` मुजिहे क्योंकि सुद्ध सतोंगुण में आभास है चेतन्य आर 
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साया इच्वर का खरूप है रजोगण. तमोगुण परधान सतो 
गण में आभ्रास जोव छै सा पर छिन्त स्र व्यार्पकाः है 
ब्यापक उसे कइते हैं कि जो सारे होय र हल [सो अस्थान 
से उसका अंत न हे! काल दिसा आदि भो व्यापक, क्रोइला 
तहे प्रर इन सवका अत है वास्तव में एक चेतन्य हो 
[प्रक हैसा उसकी पजन यह छँ ॥ 
रोड़ा ॥ 

सर्व ठोर में देखना आतम अचल अभंग । 

यह पूजा उसदेवक्ी कहिये अटल अभंग ॥ 

जो प्रजा आकारकी लाको 'फल परछित्न 1 

£ नन्द्ादन असबनोध बिन' प्रण रहगयोामिन्न ॥ 

चेतन सबमें एक्र हे यह निच्चय त॒ जान । 

जो दृष्टी हे मेदकी देहमाव से मान ॥ ' 

आग्नि माहि जेसे नहो सोतलताका लेश । 
बिन्द्राबन तप ब्रह्ममें नाही द्वैत कलेश ॥ 

अब देखो णेने अपने के! बह्मनताया छे जोब ईश्वर देह 
नहीं काडे खसुखखानापोना सारनापोट्रनानाम. जतय 
सब देइका धर्म है सो उन्हो'के व्योहार माया ढाल एघक २ 
के साया के ब्यौहार मेटने से ज्ञानो. नहीं हेता: माया को 
असतता इृढ़ करने से ज्ञानो हेता है ऐसेडो स्वपच के साथ 
खानेमें या उपला खानेमें ज्ञान नडी है जो इस देहके लिये 
सोजन नियत हैर जिसके साय व्योहार सानातनसे चलाः 
आता है वष्टो यह देह अंगोकार कर है ओर जो खपत: 
के साथ खानेहो में सेच हे तो एक खपचन्ञे साथ क्या उसके: 
भाई बंध नहों खाते उनकेहो जा नो समको [र क्या उपला 
किसो जोवका खाना नहो है. दोमक्र उपले का ग्यानातो 
' है तो- रीमक ही के जानी, समझो - और जो गालो. मार: 
खाकर चप है| रहते सेहो जानो हाता है तो बल दिन; भर 
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गालो और मार खाते हैं झार कुछ बोलते हैं न मारते है 
तो उनको हो नानो समको और जो तमने कहा कि जब 
सब बच्चे है तो फिर सेद करना क्यालाई जब सबेबह्म कहा 
तो खपच के साथ न खाना या डपले न खाना कुछ और 
छआओआ सेरा खपच के साथ न खानामी तो बरह्माहो है कोकि 
मेने सबके ब्रह्म कहा है एक दृष्टांत भो सुनलो एक 
ज्ञानीथे वह अपने चेले के वेदांत पढ़ायाकरतेघे उस में जोव 
ब्रह्न की एकता आई चेले ने कडा कि महाराज में सो 
रहना गु रूने कहा हाँ .चेतन्य साच में कुछ सेद्‌ नहों फिर 
कुछ देर के पोछे शुरू ने पानो साँगा तो चेलने उत्तर दिया 
_ कि मेंतो बहूं पानो केसे जाड जब गुरू ने कहा कि 
बतामें कोन छै और पानी नाना और पानी पोना और 
गरू चेला होता किस या घस है अब चेला चप हुआ अब 
शक्ति सलरथ की बात सुनो कि शक्ति आदि पदाथ देखर 
में होते हैं सा मंने अपने को इश्बुए नदौं कड़ा छै अब 
शक्षिस और सभयें व्या परथिलन हे कितु हस तो सो 
कहते हैं कि माय! मिथ्या है दूद्य उसके पार पाने का खोज 
करना भो इया है इसजिये रचना के अदि अंत इत्यादि का 
त्रिचार करना ली निशप्रयोजन है और जो तने ज्ञानो सक्षि 
बान सुनाये उसका यह बेदऊफ लू सुन कि ज्ञानो दो प्रकार 
“ केहोतेंडें एक जनान टस रा युगत योगो और जजान योगी 
कोदो प्रकार के होतेछे कोई अधिक ग्रारब्य रखते हैं और 
कोई न्यन प्रारक्च र खले हैं और जुगति योगी ईश्वर के अब 
तार होते हैं सो मेने अपने को ईश्वर का औतार नहों 

हा इस निमित्त व्यास अदिक से और मुअंसे कुछ सब्बन्ध . 
नही रहा और जनक झादिक से और मुक्त से प्रारव्य का 
सेट है उनकी प्रारब्ध बडो घो और इेश्वरजबान थे मेरी 
प्रारञ कोटी हैं इसमे इतना ईश्वरण नहों परतु खान सें 
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सकस और जनकाट्कभे कुछ सेदनछों जोतुम पछोजि जनक 
आदि व को एसो व्स्‌ झडे इसका इन्त्तात सुने किसी 


को उपासना केंबस्व लि सैर कफिसोकोसकाम निव्कास 
दोशी छई लिक्छाल केवल से जान प्राप्त हुआ और साल 
ने इशइव्य दिया और कुछ अक्षा मोदो और सुने कि 


ज्ञानो के अगल का आपभाव छै इंश्वय का मिष्या ससब्ब्चता 

ये बड़ा छुआ या छोटा हुआ तो क्या किठु थोड़ 

ज्ये में जोवन झुङ्गि का फल अधिक है उपाधि कम छाती 
गर हुन कडले हो कि बराग्य असा कहा हैं वसा 
कसी में नहीं दोखला छस तुप्नसे पळते हैं कि छंमने तुमसे 
गैनसी धन सम्पत सांगी है जिश तुमने जाना कि बराग्य 
हो है कोर तुमने यह कीले निश्चय किया कि उमके घन 
सस्मत और सखों कि इच्छा है झार यह तुमने केसे जाना 
पक जो इमे! सख मिखेतो इम ग्रहण कर जेंगे और 'उन 
सखो, का रातय समझो मे चौर तम जनक आदिक के ज्ञानो 
कह सके है बड राजा (थे और ग्रइस्त थे अत उनके 
सुख से थला छरा कहेगे.या क्या भाई यइ खगत का 
सख दुख प्रार्च आधोन है आनोको कुछ हानिनचो करता _ 
नेसे सप के दांत तोड़ डालने से काट नहों सक्ला जर 
इसके ध्यान से सअभ्हो कि बेरारय दो प्रकार का होता हैः 
एक टोष दृष्टि दूसरा सिच्या इष्टि से दोष दृष्टि यह है कि 
जब टुखु आन 'पड़ा उसको न सार सके घर छोड के 

बेरागो होगये जब प्रारव्ध -आधोन फिर 'सख मिला बस 
फस गये क्योकि सखओे न 1मलनेोके काण से बेराग्य हुआ 

था आर. जिसके सिष्या दृष्टि से अर्धात्‌ नगत के सिध्य 

समभा मर बराग्य हा है उसका बे राज्य कभी नहीं ज! 

सक्ला व्यो बि बह कशी किश्ो पदार्थ के! और इस जगत को. 
खत्म नों चानेगा इसका वेराग्य सत्य. है और जो तुम 


488 288 
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कहो कि खट सज्यत सडित बाई नीं दीखता तो हम 
पछते हैं कि मघुचली कौन से सख को भोगतले हें रूखा स्स्व 
खाने के सिता है ओर ए्टष्वो साने के मिलतो है असे 
यासे सो पड़े रले हैं और जो ठम कहें क धप कांड 
» एका सो नहो गिमते और जो तम ऐशाहो समझते हे! कि 

धूप खानाो सेन दाता छै तो डन कुली. सलादरें के 
हो ज्ञानो समझो. जो सब दिन धप हो में रहते हैं. और 
कुछ धप का खेद नहों मानते माई इसका यह अखिप्राय है 
कि एक तो घप ओर हांच देनो के मिष्या. निञ्चय करो 
ट्सरे यह शि कदाचित्‌ भूप स॑ जाना पड़ तो रुक न रझ 
चन्ञा जाय अब देखो दो मबुप्य ररमो की कतमं खुस को 
टङ्टयांमें बेठे हैं मिसीने कहा कि एक बड़े ज्ञानो महात्मा 
फलाने स्थानपर आये हैं एकने कहा कि हमसे तो अब चप - 
में जाया नडों जाता टूसरे ने बहा कि दरशन तो अवश्य 
करने चाहिये बड चल दिया कहिये उसने प के छासा | 
के समान सप्रकाया नहो जो समान न समम्तता, तो दसरे 
के साड बह मी बेठा ही रइता इशे छांइ ओर धप के 
एकस समस्ताना इसोके कहते हैं झार लो तुमने अपना 
इत्तांत कड़ा सा सत्य हे तुमओे उचिते कि अपने का दास 
समको 'सुकमे वारे झार कथा सुमे और ध्यान करे येो 
तो ज्ञान पाने का सारग है जो ऐसा करे जाओगे तो. एक 
 दिनतुम मी ज्ञानो छोजाओगे अर तुम देखो कि जब तक 
 राटो नहों खाई छै तब तक चौके का बड़ा अधिकार है 
काई छने नों पाता और जड़ा राटी खाच केतो उसका कुक : 
ध्यान नडी के।ई छ वे काई उसमें जाच कुछ बात नदीं ऐसेङो 
जब तक ज्ञान नहीं हुआ है तब तक अवश्य ऐसेही रोति 
चाहिये ज्ञान हुए पोछे कुछ बन्धन नहीं छै भगवान ने 


झाप भ्रागवत संका ॥ 
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चिं० बि० ( २२२ ) 
ख्े।क ॥ 


यावत॒पब्ब घुन॒तेष मदमा वनापजायते । 
ताबटेतिउप्सतोउ बाङसनाकायवृत्तिमि:ः ॥ १ ॥ 


जज तक सर्ज मतों संसद भाव नीव तब तक सन _ 


वचन काया करके उपासना करतार है भाई हम तुम के _ 


[सच्या नदी बतलाते तुम हम के चाहे से काचो सा तुसा* 


रा अपराध नहीं है क्योंकि जितनो तुमारो बडि हैं उतनो | 


तुम सो कहते है! एक कहावत के किकिसो मखेने एक 
होरा पड़ा कह्ुआ पाया उसते कहा कि वाड चमक ते! बहत 
अच्छी है परंतु किस अर्थ का जो इस समय अन्ने का कण 


सिलता तो बड़े प्रयोजन का हाता चोरे को फेक कर | 
चला गया महाराज आपके चित्त में आव सा कडि लीजि- | 


खे अब आप यह कड्यि कि बाचक ज्ञानी «ो होते हैं या 
नहीं परम हंस ने काडा कि कस कांडी आदि में प 1खडो भी 
' ड़ोते हैं या नहीं मनुष्यों में पश भी होते हैं या महों पक्ष 


खिलाडियें में कच्चे खिलाड़ी भी होते हैं या नही और | 


फलवाडो में घ सं फंस कांटे शो हेते है या नही सङ्वाराज 
यह तो सत्य है परतु आप यह कडिये कि बाचक ज्ञानी | 


झार लह ज्ञानी को से पहचाने कथन तो दोनों को एकडीसो 


सुननेमेंग्रातीड़ैं किंतु बाचक ज्ञानी लक चानो पे कुछ अधिक | 


ही कहाता है अर्ब सनो जो सलुष्य पहिले करसं उपासना 


करच का है औऔरचार सथन संधच का हे ४ और वेदांतका | 


सरब न मंनन निप्चिष्यस तन करके ततपढ्छले पद्‌ का सा घन 


किया है औरं ब्रह्ममा । कार हेती है वह लङ ज्ञानी है और | 


जिसने कमे उपासना तो की नही और साधन सस्यन्त्न मो न 


हुआ और ज्ञान के बचन बाइने लगा बह वाचक ज्ञानो हैं 


और देखा जिसने कस उपासना की है उससे उस समय | 
सें जब कर्म उपासना कर रहा था तब कुर्मः जाते रहे थे 
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और साधन अवच्या में सन इ'ट्री कें बस किया था और यह 
बात परगट, है कि जिस वात का अभ्यास छट जाता है फिर 
बह नात उसे नही डती और न अच्छी लगती है जो लक 
नानी है. उनको प्रात कुकर्म में नहीं -होगो और जो 
काडे प्रारब्ध आधीन. उनसे कुंकम वन जाय तो उसका कुछ 
साक न ह्लेगा और उस से दंड का अय नहो व्यो अच्छे 


कर्म से भी तो ज्ञानी आन॑द नहो' मानता और न उसके. 


फ़ल की इच्छा रखता है इससे जनो सुभा सुभ कर्म दोने!ं 
से ष्यक है ओर बाचक ज्ञानो को सचि कुकम में होगी 
र उससे कुकम अनते होंगे उसजे। उचित है कि कुळ 
काल साध गुरू की सेवा तन मन धन से करे तब वेदांत. 
का श्रवण केसे और नहो' तो बिना अधिकार जो वेदांत 
का सर बन करेगा वह निच देश नट होगा क्योकि 
सोइनसोग खाने को सुख चाहिये पहिले शुद्ध चित से साथ 
गुरु की सेवा करना योग्य है तब वेदांत के अवण करने 


का अधिकारी होग़ा नहो” (तो दोनेंदोन से गये पांडे: | 


` इलआरहे नमाडे)॥ ` 
दोहा ॥ 

ज्ञानी रहे पहाड़ सम खट पट ब्यापे नाहि । 

.निन्द्रो बन वह साँत करि रहे प्रसन्न घट माहि ॥ 
और जिसकी रूचि कुकस में नदो' है ओर कुकर्म भो 
नहीं करता और ज्ञान के बचन करता है पर छल 
जरान नहीं है तो उसमें मनन और निध्यासन को कसर है 
बह मनन सैर निध्यांसन कारे और जो यह कहते. हैं कि 
जो ज्ञानी कहाते हैं इसने उनके। कभी कर्म उपासना करते 
नहीं देखा उनके; केसे माने कि पूरा चान हुआ सा तस 
देखो कि कांसे उपासना चान एकरी जन्ममें तो नहों हे।ता 


कर्म उपासना और जन्म में बीर चुका होगा गीता में 
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-बिं० बिउ ॥ २२४ ) 

भगवान ने कहा है कि (अनेक जब्या संसिद्दी तलो| जाति परां: 
गतिस्‌) जो कसं उपासना बार चुका है उसकी यह घडचान 
है [का लड़क. पनस परमार्थ की ओर संचि हामी कवाम से 

ब स्खता हे।गा सांघ गुरू को सेवा में प्रोति होगी औरः 

नसें डुख सुख की सहार गति छोे।गोभजन गीत मंगल 
सन्त्रे का उतसाइ छया चित्त उदार होगा सैर 
छिसने कस उपासना नड़ों को डसत्रो प्रञत इसके बिपरीत 
होगी महाराज आपने करै अस्थाने पर कहा है. कि 
जगत मिथ्या झै अन छा आसे है यड बात अत्यंत 
बद्धि में नहों आई जगत प्रत्यक्ष में सत्य ढोखता है इसमें 
सांति क्षांति को रचना है और इसो नगत में औतार हुये 
एर बड़े बड़े राजा महाराजा मद्दतमा रे छये जवं ट्ख 
हेता है तब, टुखः ज्ञात दाता है: और जब सुख ' हेता 
है तब सखंका भान होता है खड़को लड़के दृष्ट'मिच'घंर 
बार धन घाम ये सब स॒त्य बिद्वित होते हैं प्रधान न्याय 
करते. हैं गुरू ज्ञान उपदेस करते है आप चरचा करते 
हें सं सनता हू झाप णेस जगत के अनः यरा के से कह ते 
है ओर. जो जगत नों हैं तोआप फिर क्या समाते है 
अब बँधनडो नहोंतो सुक्खा क्या हेशगो ॥: 
और सहाराज पडिले ऋधोऽ्वरों ने इंजारे! बर्षे ध्यान 

पजा झार तपस्या को है और अब भी लोग करते हैं भला 
यह हे।सक्षा है कि यह सकाम निष प्रयोजन डै और ब्रह्म: 
का पाना केवल दोचार बातो डोके शंमकने से आजा त" 
सनो तुमंने जो कहा स सत्र सत्य: छै परतु देखो स्क में. खप्न 
को सब रचना सत्य दोखती छै या नहों एक दृष्टांत 

मिसो सनुष्य ने सपना देखा कि में बड़ा स।कूकारः ह मेरे 
वेटे पोते हैं खरार बडो धमंघामं से बिवाइ आदि कारुज 
किये हैं और संपरणं बिरादरी. में बडा कहलाता हू 
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-हाकिमे। में मेरी वड़ो पह्ुच है और पूजा सेवा भो मेरे यहां 
बहुत हेती छै गोता सह नास का पाठ करता ,' और 
ध्यान बारताङू' कचा बारता छोतो रचतो है बड़े २ विद्वान 
साधू पण्डितो की सभ! इटो होतो हैं इष्ट भिर के स्च 
व्यवहार होता रचता कै निर क्या देखा कि से एक बार 
अंत्य'त रोगो होगया छ इकोम बेट दवा करते हैं होस 
जाप होरहा छै तोन सहोने पोळे आरोऐब्य 'होगया फ़िर 
एक हडका बीमार डोगया हजारो उपाय किये पर तु कोई 
गुणकारी नचा. लड़का सर॒गवा खच हाय हाय कर रोता हे 
माई बच साध प्त समय्तारहे हैं सा कभो कभी थोड़ी 
घोड़ी सात ओआजाती छै फिर रोय उठता ह॑ इसमें किसी 
बिद्वान ने आकार काडा कि अग्र हाय डाय क्यों करते हो 
यङ जगत िष्याः है खरार खपन के समान है पहले तो सपू” 
कार यह बोला शि संहाराज आपको दृष्टि में सपन. त॒ल्य 
है: और सिप्या है जो आपके लड़का छाता और: मरजाता 
तो अप्रजा प्रकट दाता पि जगत कोख “मिथ्या खोर स्वपन 
के तुल्य है फिर निह्वान. ने कहा कि आइ यह सग स्जपनड़ी. 


ङ्के लू-नोगःउठ तेरा दुख अत्यन्त जाता रहेगा महाराज. 


कसे जागे आंपछो छपा करके जगाइये बिद्वान ञे आवाज 
सेका किःजाग उठता साता है और ता अछुक्त है डठ 
ख्वा दा साछकाए जाग उठा अब देखता है श न वछघर 
है और न वह माल कै नसल कारो है न वह ज्ञानो जगाने 
वाला है नेस-घा' वेसएहो रहेगया अब पएरसहंस ने काडा 


कि देखे संपन की बातें सब सत्य थी या जहों जो सच्ची न-' 


[तोतो क्यों जाग्रल जगत कोसो दोखों एर क्यों उसने 


Ns 2 
गर्न सुख पजा घर कीम पण्डित बिद्दान बेद के सञ्च: 
दुख सुख पूजा घर चघन्य ह सा ट 


माना और जवेजागालब कुछनहों आ [पडो आप अकेला है ऐ 


महाराज खन्न तो और वात छै आर यह जगत और ; 
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बिं बिश ( २२६ ) 


वात है सुन्न में तो इस जगत की देखो सनी वस्त ओ का 
ध्यान श्रा जाता हे परसहंस ने कहा कि यह बात मिथ्या है 
ज्सि बात का ध्यान होता है उसका भोग प्रतक्ष सें नदो 
हेता बह बस्त आपने अस्थान पर रहती है यह अपने अस्थान 
पर रहताहै क्षेवन ध्यान किया कर परतु खप्नम तो यहबात 
नहों होतो क्यो'कि वहां बस्त का भोगता है इस जगत के 
सटश सब हश पदाथ सत्य मालम हे स्पश सं 
आले हैं जो केवल ध्यान होता लो यह नहीं होसक्ता देखे 
दुम्ह एक घोड़ का ध्यान आया तो ध्यान के समय बच् घो 

तुम्हारे सम्गूख नों आजाता झर न तुम डस घोड़े पर 
सवार हा[कर बाजार जा सङ्गतेहै। पर॑तु खफ्न में नो तुम 
घोड़े पर. चठ़ते है! उसे दाना घस खिलाते हें इसलिये 
स्वप्न में जगत को देखो सुनो वस्तक्षा ध्यान नहीं हे 
सक्ता परतु वस्त नट रचो जाती है खैर जो तुमने तपस्या 
पजा का इत्तांत कहा से भाई यकु बात है की तपीश्व सी 
स्ररङेश्वरी ओर रजेश्व॒रो सा नरकेश़री ओर जो तुमने 
चटषोशवरे! का इत्तांत कडा सा यह बात है सुनो पडिले 
अवधि हजारे बर्ष को होती खो कहे चटपी शवर सिबाय 
इस कास के ओर बया करते छो तुम कहे कि दश बो 
हजार बघ को तपस्या और कष्ट भोगे बिना सुक्त न हे।गी 
तो अब रतोष करके घर बढो न इतनो अवस्था छोगी 


ओर न तुस तपस्या पजा कर सकेगे और न तुम्हारी 


सुक्न छोगो यह-बचो वाल है कि किसो के रख्री में सप का 
“स्स इञ्रा वह पाडता दोड़ा गया कि वहांसे शिला लाकर 
इसे मारूगा खंर महाराज यह ता देखा जायगा आपका 


प्रयोजन तो वेषो छै ति जगत और स्वपन स्हष्ट देने! 
बराबर हैं अथीत्‌ दनां मिष्या हैं स्रपन में स्वपन स्टष्ट 


भीतो सत्य दोखती है इसी प्रकार यह नगत अचन्नान में 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ SES वि० विश 

सत्य टोखता है जब पुरष खपन से जागरा है तो खपन 
स््ष्टि मिष्या मालूम हेतो है किंतु असंभव हेःता है क्योंकि 
उसके। कुछ चिन्ह माचभो उसका नडों मिलता ऐसेडो 
जिसके ज्ञान छुआ उसके असल टोखता है परतु इसमें 
एक बड़ा _संटेह है कि खपन से जागे छण पुरुष को तो 
फिर स्वपन संहष्ट का मल सहित अमाव होजाता है परत 

जिनके आप ज्ञानो कहते हो उनके ते अल्यंत' इस रूष्ट 
का साव नदीं होता जो अत्यंत अभाव होजातातो 
उनके! अपनो देह और यह जगत कुछ नहीों टोखता परम 
हस ने कहा शि दृष्टांत का अर्थ तुमं ठीक समभे और जो 
तुमने स॑ देह किया है उसका यह उत्तर है कि प्रार्च का 
तोर जो चल चुका है वह अपने वेग को परा करके ठइरेगा ॥ 

जरान हुआ और ज्ञान के डोतेषो तुमारे कहने के अनु- 
सार जगत का आभासन रडना था पर प्रारब्ध के कारण 
शरोर के ठइरना है झार दुख सुख भोगना है और यह 
बात जगत के मास हए बिना नडों छे!सक्लो इस निमित्त चानो 
का जगत भास ता रहता है जगत को सत्यता का तो आभाव 
ड़ोगया और जगत के भांस का आभाव शरोर पात हए 
पीळ हे।जायगा उसके मिदेइ खङ्गा कहते हैं क्योंकि ज्ञानो 
के। शरीर रखना नहीं है एक चौर मो दृष्टांत है जोसे 
कुम्हार दंड से चक्कर फिराता है और जनदे'ड चक्कर सेख 
कर लेता छै तब भी कुछ देर तक चक्कर फिरा करता छै 
इसी प्रकार नानीको ज्ञानहुये पोछे भो जगत भासा करता 
पर्रंतु कमें का दंड टूर हेोगया जिसके कारण स्वरण नरक 
र लाख यान सोगनो प्रतो हि और देखे! अं घेरे से 
कहीं री में सर्प का खम हा तो मारे भय के गिर पड़ा 
चोर चेट जग गई जब दोपक से देखा तो रखी जिकलो अब 
सर्प तो जाता रहा रख्यी का निश्चय हुआ परत चोट न ज्ञाः 
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यंगी छुक दिन सोगनो पडेगो इसी प्रकार खानी “की ज्ञास 
हेए पोळे भो प्रारब्ध केबस. जगत भासत रइता ह सा उस 


ज्ञानो नझ्ला से जिन्त्रि नहों समता ॥ 


दाहा ॥ 
खाना सोना बोलंना-ज्ञानी के सम जान । 


"-सब्को जाने ब्रह्म मय दूजा माव,न मान.॥ .- ;: , 
और ऐसा भी देखा. सुना है कि ज्ञानो का जगत का 
` अभाब भी हेज़ाता है. परत ऐसे ज्ञानी को.देह अप छूः 
महीने से अधिक नहीं ठहरती और देखे कि-खब ज्ञानोः 
एकको बर्ण के नहों होते प्रारव्य आधोन सबसे भेद हेता 
है देखे एक णुरुष तो स्व॒पन में से जाग उठा: है झार उसके 
स्मप्रन को बातों बा कुसो सरण नहों रहा खोर दूसरा 
स्वपनसे जागा छै ओर उसको स्मपनको-वातों का स्झरण-तो 
है परत कुछ ठखः सख नों मानता ॥ तोसरा व्वपनसे जागा 
है उसके नेचके आगे सपन की बाले फिर र हो हैं टखी स खो 
भी डेपताड़े छार पञ्चा्ताप सो बरताहैं कि रात की-बातें 
सत्य क्यों नमई पर॑तु कुछ कहता नची ॥ चौथाःखपन से 
जागा हैसो झब आप्रने सनकें खप्रन को बाते का फल सत्य 
संसक्ता है कि जो में खपन में राज क्षया है तो. में अब 
राजा हू ग़ा जो सपन में कंगाल छुआ तो अब :क॑ गलत : छू गा 
और क्षोगोध स्वपंनका फल पुळत। फिरताच पर तु र्खपनकी 
राज और रकता.के विष्याडी समझता है॥ खैर प्राचवां 
खपन से डागा है ओर सोच बिचार करते करते फिर 
सारगया जब किए खपनः देखा है लत कार बरा स्त्रपंनः 
डे[गया तो डर कर जाग पडा अब मनें सातच बिचार करता 
है-प्रंतु साता नहों और छठा पुरष पनी की; दशा 
जागा: है; उसके अपनो प्रथम दसा :च्यरण हे! आई है तो 
कहता है कि में अशुक छ और असुक स्थान में सेरहा हू 
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यष जो कुछ दो खता है सब खपजा है और सिच्याङ्कै चलो 


जाग उठो. बय । इसम शिर मारते दौ जाग उडा ॥ सातवें को 
थो येहो इसा है परंतु कहता है कि जरा सेर करल' कुछ 
तुम्हारी हानि ता है नहीं तुम तो जणे पीछ वही हें।गे जो 

। वह सर देखता है परंतु , जोकि उसको अपनो द्शा 
का सरख आगर्या इस कारण सुखो डखो नों होता जो 
सपन में रोता मो छै तौणो येकी जानता है फि मिष्या है 
और सिंध्याको रे! रडा हू में तो असुल अशुष्य ब्र“ और 
गो सतां है तो मो यडो कहता है खैर जब कुछ दरं तक 
शर देख लेता है तंब ऋता है कि छठो कुछ अपनों कास 
हो करेंगे या आनन्द से फर सा रहैेंगें इसमें व्या लाम 
जग उठा अव देखिये दि सगतो पुसघ जाणे पण्तु अबस्था 
में मंद रडा! इको प्रकारे जानिये! की सो देखा सम 
खौ सडारेज जो बाते आपने सेहोई वह इसमे कभो नडी 
सनोधो और सत्यदो हे।गो हमारे ही ओछ माग डे।गे जो 
सुक्क जान नहों आता आप दया करेगे तौ क्यों न होगा 
महाराज आपने ऐसा भो. काडा छै विभस करके जगत 
आांसतं छै सा सड़ाराज भम व्या बर्स छै जन उंसभि। कह ते 
है [कि हेय कुळ दोखे कुछ जसे रखी में सण और औ।र 
झीप में रजत का भालु और च्डग हण का जल बस्तिव में 
इन्झो है परतु सर्प दोखताडै सोपझें रजतका अर्म हुआ रेत 
है परतु पानो सा दोखा इसो प्रकार एक ब्रह्म है उसमें 
जगत मग आतंक टोंखतः है और जंब बह्ाका ज्ञान 
जुआ तब जगत का पतामी नहों ओर जब तक सत्य 
दीखता हैं तब तक बहन ज्ञान नहों है और केबल पढ़े से 
ज्ञेन नहो हाता दोडा त” 

चिदा कथनी बड़ है जा अभ्यास नहोय। | 
/ 'लिन्द्राबन अभ्यासबिन ब्रह्म लामगया खाय॥ ` 
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बिं०्वि० ( 3३० . ) 
सांत छत्तजा पुग्पकी ताको मामे आय। 


, जैसे निग्मल जल विषे आपन' रूप दिखाय ॥ 


सड़ाराज भर्म तो जब दाता है जबकि पिसे काइ सच्चा 
सपञ्जार रजत खोर पानो देखाडैँ तभी रखी खार सोप जे र 
जत सें सीप रूपा और पानो ममसे दोखता है आप कहते 
है कि ऐसेही यड जगत भस कर दोखता है तो सत्य जगत 
कोन सा है जिस सत्य जगत के देख कर ब्रह्मम इस जगत 
का भर्सन हेता है परहसने कडा कि देखो शि यद्यपि खपन 
संतकार जन्य हे।ता है'अथीत पहिरो देखो बस्तु का-सशः 
कार अंतःकरण में रहें उसओ अनुसार स्मपन दोखा पर ठु 
देखो यह कुछ नेम नडो चै कि सच्ची सप के देखकर 
रखो म सांपक्रा भर्महे। देखो भानमतो का सप कठा देखा 
है तिस पर भी रखो में सप का भर्म होगा तुमने पहिले 
जन्म सें जो असत्य जगत देखा है उसो असत्य जगत के 
कारण से तुमके ब्रह्म में इस जगत का भर्म होता है और 
यह हमारा सिद्धांतहे कि जगत माया आदि छ: बस्त अनादि 
है जो महाराज यड जगत भो भर्म हे झोर र्टगढष्णाकाजल 
शी सम है तो प्यास नेसे इस पानोसे बकतो है ऐसङो स्टग 
ढ़ष्णा के जल से भो प्य.स बआनो चाहिये प्रए्महसने कहा 
कि इसमें भेदै कि स्टृष्टि तोनप्रकार कोह एक परमाथिक 
दूसरी ब्यवद्रारिक तीसरी प्रति भासिश व्यवहारिक स्ट्टि 
इंघुर को रचो है और परति भासक जोवको है प्य 
व्यबडारिक ख्ष्टि में है तो जिबड्ारिक डो स्ट्रष्ट के जलसे 
बभोरी प्रति भासकसे नहीं बभ सक्ती क्योकि परस्पर में 
भेदठडरा देखो परमार्थक सत्ता तो ब्रह्मको है. उसका तीन 
कालमें नास नहों. होताडे और प्ररतभा[सकसता का नास 
बिना ब्रह्म ज्ञानके हेएसक्ला है झर ्यतहारिकसत्ताका नास 
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बिना व्रहाचान नहों हेसक्का बयोँकि विबद्यरिकसंत्ताईअरी 
चरनाहे और परतिभ लिक इस नोवकी और बास्तवमें प्रति 
भ।सिक सत्ताका भो नासवह्य चान के बिना नको' ओसक्का 
बिबहा रिक सत्ता से प्रति भासक का अत्यंत अमाव नहो 
होता इतना होता कै कि जसे घट फूटगया एथ्यो मेले हुआ 
परतु म्पतिका का मास नहो झुमा सा प्रति भासक का 
अत्यंत अमाव भो परसार्थक सत्ता से होता है ॥ 

अब महाराज भस का केाई अस्य त्न दृष्टांत कडिये और 
बाजे जो ऐस कहते हैं कि जगत मानने का है मानो तो 
जगत है नहों तो कुछ भो नहीं है इसका ओो सेट सुनाइये 
परम हंस मे कडा कि सुनो एक बेश्व था उसके एक पुचो थो 
दिवाली का लिवडार आया दिवात्तो के एक दिन पहडिले 
लड़को ने एक पात्र में गेरू घोर कर पिता को खटियाके 
पास इस नित्त रखके सार्हो कि प्रातः काल दिवालो 
दिवाल पर काढू गो और सायंकाल के समय स्स ब श्य को 

टिया के पास उसको इस्रो सदेव एक लोटा पामी भरकर 
रख दिया करतो थो तधाच उसने वह लोटा धरा छा 
देखा उसने समझा कि लड़को ने धरदिया है यष समभा 
कर वह सा रहो प्रातः काल होतेहो वह बेश्य उस खोटे 
के उठा कर जंगल का लेगया जब ्राबदस्त ले चका तो 
क्या देखता है कि शधिर वहरहा है और जानाकि यह 
रुधिर दस्स में आया है इससे ज्ञात होता है कि किसी ने 
जादू किया हैं या काई कठिन बोमारी हुई है अब सोच 
कर अत्यन्त घबराया सुध बंध जाती रहो वड़ो कठिनता 
से घर तक पहे'चा और आकर खाट पर पड़ रहा इस्त्रो 


पछती है कि क्या दशा है कुछ नहों कहता जब इच्चो ने 


बहत पक्का तो झ'भंला कर कहने लगा कि हाय हाय संते 
घड़ी दो घड़ी में मर जागा मेरे सवासेर सोह गया है 
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उसकी इस्त्ञी भो सुनके हैरान हुई खेर बट कोम के 
बालाने की तयारी छद इतने में उसकी लडबो शी जाग 
खटी और लोडा उठने खगो. लोटा उषणा सिता [न 

वइ रने छगीों साता ने>ळपकाकि ल क्या राव छ उसने 
अपने लोटे का हाल बाडा-डसका वाप नो ,पडाज्खुनताथा 
जब उसा ष्यःन. स्रा कि वह खाङ्के न घा किंव ग॑छ घा 
एक दस से,उठ बढा सेतो अच्छा छू निराग्य्न हथा 
इतनो देर तक इख मोगा अब जगत भिे-सानन बा दृष्टांत 
सुने एक बेख.था बेड ।परठेश चल! गया दथ बारड बभे 
व्यतीत है| गयधेजब- बह गया था लन उसे. बच. छः थ ऽमे 
का लएका था वह अवयवा" दे गया वड आपने पिता से 
सिल्तमे चलाः उसोःअंलए में उसका पिता भाः परक फल 
घरका आता था एचा स छु खा सा बड स्का एसो 
ग्यान पर करिसी सराय भें दिन को से अच्छी: काठझी- द स्व 
कर खतरा रहा सायं काल: कैफ नडः जस्यत बड़ा. पन्जा 
जिस के!ठरी में वह लड़ ज छतण् चा वही >छउस्ल बनिये. के। 
थी प्रसंद आई. बनिये में उस लड़ के के। शिक ल ब्रा? छ्या 
चरर, कुछ अधिक ट्रोबार एस में: आप रङ्काणड का सपूर्ण 
रात मर अर्व्यंत खेर में(र हा खैर. रेएता नी सच परवु 


बनिय्रेने एक भो न ,खुनोः ज बआत:ः साऊ तगो चनिचनः , 


लड़के का देखा झै उसते-पछा-कि लू: कका से, आया :डै 
उंसनेः,अपने देख ।का -नाम बताया फिए- बमिये,जने जात 
महज्ञा और ब[प, का नासः पछाललडुके नं सब ुत्तांत बाइ 
टियाबनियें नेःसुनलेडो कडा कि लू सेरा. कडकाः हु अंब 


गले से लगा हिया और जो कि राज़ के. उसभे दुख दिया | 


था उसका अत पख्जातांप करने लगा परहंस ने कहा ना 
_ ढोखा दोइष्टांत कके पहले दृष्टांत से जिसमें गे छू का-डज्ञांत 
के वह भर्म को शिद्ठ दारता है पिछला जगल के मानेने मे 
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देखे वही लड़का रात्र में था पर उसके लड़का करके नहीं 
माना ठुक्ग दुखसुखे नहों छत प्रातःकान्त उसोके लड़का 
समक्ष कर दुखो सखी हुआ इसो प्रकार जो जगत इ करो 
तो जगत है और जो ब्रह्म दृष्टि करो] तो जगत नहा ॥ 
महाराज जो जगत नग्डा तो फि क्यारा केबल आकास 
डो रहा सा आकास सून च कुछ बस्त, नडं और आपका 
ब्रह्मा भो कुक नो बो अष्ठप छं इख ल यै सेरे को बिंदित 
होता है कि आप आकास के जो रूनसान च ब्रद्धा ००. 
ङ्क परमं सने लाहा सुने जप तुम क्ते डा जि ब्य जसको 
अरूप कहा कुछ है नहों इसे तो ब्रह्मा के तीन रूप के कै 
सतचित और चानन्द तुम कसे कहते हो कि ब्रह्म कछ हे 
नहीं हाँ स्थल्त रूप तो नाश है इस गये अरूप कहलाता 
कार आकास लो जड़ हे और. उतपति हुआ ह और 
ब्रह्मा चेतन्य है उसको चेतन्यता से आकाश व सान है।ता 
है और तुमने जो कहा कि जब जगत नहीं रहा ते। be 
सान्य रहा देखे! छन्‍नसान ते तब है।वे निस समय कुछ हे 
"न हये सा खन्सान के मालूम करने वाले तो तुम आपडी 
` मौजद है फिर खन्सान बास ख और ज्ञान ब्रह्म का 
सत्य हेतः हैं इन्द्रियां आर अंत: करण जड़ है वह आप 
ता कुछ जान नहीं सको इसलिये देख वबहाहो सब का 
प्रकाशक है ॥ हे 
; दाहा ॥ " 
लिह्ठा सरवन नामिका तुचा नेच है ज्ञाय । 
इनका साची आतमा निश्चय माने साय ॥ 
फरना होवै लीन जब मयो जगत का नाश । 
बिन्द्रोबन तब रद्द गया केवल ब्रह्म अकाश+ 
ब्रह्मबिना कुछ. होत नहि ब्रह्म अकत्ता होय । 
घप्र कले।ह. .संयाग कर रेल चलाव साय ॥ 
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ब्रह्म जगत यह नाम सब जब्र लगज्ञान न होबर । 
मिटो द्वैतता साब जत्र नाम छूप गया खाय ॥ 
बु गुरू ओ शास्त्र मिलै यह तीना साथ । 
जव कुछ दीखें डोर की बस्तु बड़ी तत्रहाथ ॥ 
जेसे. जग स्वपने बिषय बिन सामग्री होय । 
बिन्द्राबन तस यह जगत चिदाकाश हे माय ॥ 
साराज यह आप सग सत्य कड ले हैं पर'ठु मे: देख्ता 

ह कि ज्ञानो के पास ते। के ई एक ढाई जाते. हें।शे कि 
बज़ल से तो अकेणे हो सुनसान बढ़ दींखने हैं ओर ज्ञान 
किसो के समका में नहों आता इससे जानी के मिलने से. कुछ 
सास नह हे।ता डै और खो ज्ञान सो खा ते। के।रा कोरस 
विदिल हाता छै कुछ बच्चा नों देखा ज[सक्षा है शाह्त्रःके 
पत्ति के. बबाल और ता कुछ नहीं दोखता अब डपासक्क 
क्रो इत्ताल सुने बत से मनुष्य आते जाते रहते हैं अलु ते! 

क्ष छपदेझ, ड्ार्ता है कथा बारता होतो रहतो. हैस 
पर्‌श।द बट्रत छं भजन द्रम स. इता 5'कुरा का श्टणाार 
होता है दरशन करके चित बहुत प्रसन्न हेता है. और 
बड़े बड़ उत्सब हेते रते छै भगवान का नाम जपले. हैं 
ध्यान: कारक ई खर का युणालुबद कर ते हैं जिस स मय प्र 
' आता है उस समय गद्‌ गद हे।जाते हैं तात्पर्य यह कि 
जो ये सत्र असल्य होते तो आनन्द क्यो देते कही आ'ठो 
बख्त, से भो आनन्द हेता है और महाराज वेदांत का 
बचन सुनके तो अभिमानडीो द्वाजाता छै और पुरुष निभय 
हाजाता: हैसांध गुरू से भाव नड़ीं रता. सडा अनर्थ 
बुद्द सं चु जाता हे जव यहां हो कह कमह है तो आगे 
क्या, हेना है र झाप सुआसे. किये कि. -कौन कौन सो 
प्राथोी वेदात के मःत कारं कन बी दाता कै और कोई एक 
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दो ज्ञानो मो हैं उसका नास बताओ भला गुरू नानक 
साइ की वानी केसो है ॥ 

परम हंसने कडा कि भाई तुमके! ज्ञान सोखने कें किसने 
कहा 'हसतो तुशके- एंडिलेडो कह चुके है कि तुम उपासना 
: करें कि हुइढ छेके उपामना करो तन मन घन से सो उन 
सुकमे का उत्तम जाने कथा बातो सनों तीथमें उबकियां 
लो दान वारो इत के दिन माल न खावे। ठाकुर पूजाकरेा 
ण्डगार कारो कोपा तिनका लगाके नाचो कूदे गायो भक 
सिरट॑ंग बजाओ उयेतलियां पटका तुम नाइक झा कज़ाते 
ड्र अच्छा सडाराज जो तुम यह बातें अच्छी कहते -है। 
तो फिर तुम क्यों नहों करते है झार चान. ज्ञान छुकारते 
डे! आई तुम अपनी फिक्षर, बार हम अपनो फिक्र करले 
जे देखो नमकीन चिरपिएा खट्टा अच्छा हाता छे. पर. 
्चसो का खाई लगता हैं किसी कानो लगता मिठाई 
अच्छी तो है पर (सीके अच्छी लगती है किसोको न : 
बासीका मोड माड उपाधि पसंद है िमोको एकांत सात 
टत मातो है और तुमने जो काडा [न नानो के” पास 
एक. दो हो जाता है।गा खेर बहुल स भेद दिखाने आर 
उपसाना की मिसा बी. सा खुनो लिम. प्रकार लोड भाड़ 
तडसोलदारो में रहती है उतनो तो सवाम डिपुटी 
कमिञ्जरी में नदीं और जितनो जरूएत डिपुटो कमि 

छे में डै उतनी बतिञ्जए के यहा ननी स।हब कामिञ्जरके 
यहां केई अपोल वाला या राचा बब जाता हागा अव दस 
से पळे हैं कि वड़ा सा में कौन ओर अधिक सख किस 

1. और चोफ़ कसिञ्जरी का अधिकारी कीन 
भाई तुम्रभी सर्च है रो नहान अय। तो उज्ञ। दें घोतया। 
लेके उठ दौड जै:ए कघा में दमगोस साजेल से दोखं हैं 
और ज्ञानो के पास दो चार भो नहों, दोखते ,अन देखो 
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बिं० बि? ( रेइई ) 

जो तीरथ पर सेर तमासा है से कथा में नहीं इसलिये 
तुम्हारे कहने के अनुसार तीर्थ बड़ा और आागवत गीता 
शाख छोटे हुए ओर जो तूने कहा कि ज्ञानो के मिलने से 
क्या लाभ से भो समभ लो ज्ञानो के एक बारका दरशन 
जो सुभइच्छा सहित हो तो तीन सौ साठ तीथे नडाने 
[र दस बर्ष कथा सुनने के फल से अधिक है और ज्ञानी 
के साध सतसंग की महिमा का क्या फल कषड्ठाजाय देखो 
एक आदिमो के पास धनको थेलो है अपनो समभाता है 
उससे फल खाने को इच्छा रखता है जो किसो को देता है 
ते ब्याण के लालच देता है जो कदाचित लफत.भीो द्‌वे 
तो इजारो ऐस।न करता है और आप सोच बिचार करता 
है और एक मनुष्य नसेमें है झोर चेलो उसके सो पास है 
उसके! थेलोका कुछ खबर भी नडी और नडसपसेऱ्समे।सख 
भोगने को इच्छा है अब जो कोई झाडे उसके पाससे चेली 
लले देखिये अब इन दोनें में किसके मिलने से लाभ है जो 
उपरास हैं उनके अपनी उपासना का आभिमान है उसका 
फ़ल भोगा चाइते हैं बच् टूसरे के। क्या टेगे पहिले अपना 
तो पेट सरले और ज्ञानो से जो सकम हें।ते छै उसके 
अपनोकरतब्यता का अभिमसानमक्तों न वह फलभोगा चाहता 
कै और इंपवरके यहां से सबके कम का फन दिया जाता है 
` अब ज्ञानो लेता नहों बच्च घन असामी छुआ सा ज्नानोके 
दशन और सेवा करने वाले के मिलता है और जो ज्ञानी 
_ कैकुकीम है उसक्रापात निदकके सिनत।है और जिसने सक्ष 
इच्छा कर ज्ञानी के दर्शन किये हैं "सो समय गठरी सिरो 
दसर बिना परथ्मम का को हनभोग कह त हैं जिसके बड़े माग 
उद्य हो उसके ज्ञानी के दर्शन होते हैं माहे! नानो के 
परउपकोरी हैं कि दर्शनही से इतना प्राप्त हेता है और 

जगत में भी टेखक्नो कि राज़ा की तो क्षण भर की सुला 
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( २३७ ) बिं० बिं० 
कात सब कुछ दे देती है और कंगाल की दस वष की 
नोकरो में इतना हाथ नहों आता एक दृष्टांत सनो कि 
के।ई मनुष्य कसो ट्सरे के पास कुछ घन सोपं कर परदेश 
को गया जब वह परदेश से अया तब उसने अपनी चरो 
हर्‌ चाऽो रखने वाला सुकर गया अब वड हैरान है सब 
से फिरयाद्‌ करता है कुळ नहीं होता होते शेते राजा 
तक खबर पहुंची राजा ने उस मनुष्य सें कडा कि कल 
मेरो सवारी निकलेगी से तू उस मलुष्य की टुकान पर 
जिसके धरे।हर सोंधो है बेठा रडिये। जब मे दुकान केप 
पहुँच' तब तू मेरो ओर का आइयो में तेरो और अपना 
कान का दूँगा तू कुक एक दो बात चपके से काहि दोजिसे 
इसो प्रकार दूसरे दिन ऐसाडो हुआ अव यह दपा दुकान 
दारने देखो तब घरराया अब कहता है किडांजो डाँ 
जो तुन्हारो धरे।हर सब सोजद है मं तो तुमारो परीक्षा 
करता था कि देख तुम क्या करते हा उस। समय धरोहर 
सोॉंपदी अब राजा के क्षण भरा मिलने का लाभ दखिये 
खर दश पाँच दिन जो प्ले जो उसने अरो सनुप्या से 
फरियाद की है उमका लाभ देखिय झ।र तुमने जो कहा 
किन्नानो कातोज्ञानके।रा डे छोर न कुछ आनन्द हैं न 
ब्रह्म दीखता है देखे! होरे की प्ररख नौडरी का हेती 
हे और अनाज की परख बेसके। जोडरी के सख डी रे की 
सिकता में है और बनिये के सुखनाज को अधिकता 
में है और जो तुम कहे! शितह्वा नडों दोखता सा गे।साँई 
तुलश्ोद।सजो पहिलो कंडिगय हैं॥ | 
दोहा ॥ 

है नेरे सफे नही लानत एपी जिंद। . 

तली यह संसार का भयो मातया निद ॥ 

तन झणाय पिंजर करे घरे रेन दिन ध्यान । 

सलपी मिटे न बासना बिना बिचार ज्ञान ॥ 
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बि!० बि» ( रश्टः ) 


>ठरदिवार दरण भयो जितदेखाँ ,तिततेि 
क्रो - पथरी, ठोकरी महे. आरसी. मे! हि. ॥ 
एक समान! .मकल में. सक्रल: समाज्ञा ताह । 
कबीर ममःना ब्र में. तहां, दूरा नाहि। | 
अपहि किया कराइया आपि करने याग । 

नानक आपहि रमि -रहा दपर हुआ न होग ॥ 

र एक टृष्टांतःहै कि-के।ई फाकीर मार्ग में पड़ा था 
एक सस्ता हाथी चला | आता था. हाथोडान ने कहा. कि 
फ्रकीर इटजा-फरोरने काइ! सुझासेँ सैर डची.में एका -राम 
है सुझ से हाथो कुळ न कहैंगा तब ` हाथोवान..ने. ;कडा "कि 
क्या मेरे में राम नहों है कि जो तुमको हटने: कोक्ता है 
फओर उत्तर न देस का और भाई-जो तुमने कहा नि.वेदांत 
के बचक सन कर निडर: होजाता है और, अभसानो -होे 
जाता है सो कहना तम्डारा टीकहैं ३ स्रा निर्णयबाचक ज्ञानो 
केसंबाद में चूक है और देखा कि लड़के को परछाहों 
सें डरा!या करते हैं और बड'डरा.- करता हैः इसलिये. कि 
बच छाया के! देब भूत समंक्कता है आंब कहो कि जब वह 
निडर होना चाहिये॥ (४ | हक: 

* कर: सर्ब सुखे बेराग में तेज ' तपस्या पाह म 
` ` कण्डलिय]॥; ; 5 „¬ - 
ज्ञान समाधि जाके ल॑गी- सोका लावे ध्यान । 
सा कां लावे घ्यानो ध्यान दुतिया 5 कहलाते ॥ 
आपे भये बादणाह फिर कन के “मुज्नरे जावे) 
लिया निना मार तुपक्रे', अबे कान चूलाबे 1 
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. लड़का बड़ा हे।जाय ता परक्ताहों से: डएना 'चाडिये या 


( सरेर ) पँबन्पबि० 
मन को संकल्प ` भंजन खूप आपना” ठंग्मावे। 
लाया “साया एको पल टत्े ने होय हेगान॥ 
ज्ञान स्माच. जाओे लगी मा-क्या “लावे च्यान ॥ 
न्चाँपाई ॥ 
अपा मस: मिटावे। अपना यड सस रस क ल है खपना॥ 
अरसे सुर नर द्वेवो. हेबा। भरमे' [ट्ठ स घिक्र बह्यवा ॥ 
भम सम .मालुष डड कायि । दत्त र सह विष यह मायेः॥ 
भस अस-भयते। ह ४ सिटाया + नानक तेिपरःम सुखपायंः॥ 
एका; एक व ति स्च कराई केस. गरम ब्य/प । अन्तर 
बार एक प चाक्त ये घर कहते - सकाप ॥ पर.भनेरे हरि 
टूर न जाने: एक; रः ्ट.सः।इ । एक. लो कार ओ। नहिं ट्जा 
नानंक एक. समादे-॥अ-प डपढेस समभा चाप अापो रचि 
या सब के साथ। आप खोने! आपन िस्तार:। सब कुछ 
उसका बड़ करने हार,॥ उससे -भिन्त्न, कहें।- कुछ हे।य | 
थान थर्नातर : एके संय ॥ अपन. चरित. आप करने दार | 
को तु्ज-करे रर आपार॥ सन में आप मन अपने माङ 
नानक की मत-कह्लो न जायं ॥ द्‌ 
ओर सुने! साध: गुरू में जसा भाव ज्ञांनो काहाताडै 
वेसा-उपासि त केप क़ हा क्यों कि-ज्ञानो ऐस। समझता है कि 
साधू शुख्होने तो यड बात.लखादे. है- आब. उनसे बड़ा 
कोन: क्योंकि ज्ञानोक्रो तो इश्व र-से-कृक चच नो रुहो और 
दा-सा बं अपने हो केए,मानता है-दस से उसका -ब्या[ हार 
सॅःकेबल संःघ गुस्ूरोका धन्यमाद्‌-न,ओगर. सेजा सुको जिनके 
कारण अपने स्वरूप केः जान-लिया ओरू नानो जो सुभवामे 
कर्ता है सा उनका-करया सुभावक है ओर ङप्रसञ् तो 
वामी, सः गुरू केः देखता है .कभोःतीोर्थ का (ध्यान: करता | 
है कांडों ठाकुर सेः्रा्चेना कर ता छै और बड़े २ पररिअम से 
झुन्नम-कारुता कै और त॒मःक हो- कि कोन से.रानो -ने साख 
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शरू के मारा है बरा कहा है या टल नही को है और 
क्या ज्ञानी तीथे भजन स्मरण ध्यान नहों करते सा इम तो 
. कर्म उपसता का खंडन नहों करते क्यो कि उपासना के 
बिना ज्ञान निसो के नडों हेग्सक्षा है औ।र केवल ज्ञान से 
ब्यौ हार नडों चन्तस ङ्गा है एक दृष्टांत है कि काई: Ms 
आघ! था और एक अप गा था दोनों मिले और दोनों भूखे 
चे और टनलपर मेवा बरतमाजथा अब अधेक्रेटीखता न था 
और अपंग से चढ़ा न जाता था दोनों ने मता कर के यह 
सलाह को कि अंधेने पैशुके अपने कंधे पर चढ़ाया पंगु ने 
इन्त से मेवा तोड़ा झार दोतें ने खाया देखो जब दोतो 
अदेले थे तब सेवा प्राप्त नदीं हे संज्ञा था उसो प्रकार त्न।नी 
कोतो क्रमे उपसंताकी अत्य-त अवश्यक्ता है खेर अकेन्ता 
ज्ञान ते प्रौग क समान है पर तमके! यड समभकना चहिये 
कि निन्दा बुरे को थी बरी है और जच्तुन ज्ञनो की निन्दा 
करेगे तो म्हारी उपामना कहां रोजो ज्ञान नहीं 
समझ में आता ता कहो इततो बुद्धि नशो' है या कहे कि 
इमके चान से प्रयोजन नडो' है तौभी अच्छा है किन्दा 
के पाप से तो बचे और बिचार कर द्‌ खे तो चानो निर 
उपाच ड्वोता है और उपासक अपनो नास है।ने को इच्छा 
के कारण बडी घूंम धाम उपाधि खंड़ो करा करता है और 
ज्जो तुमने कहा कि असत्य बस्त से भी कही सुख हे।ताहे 
देखों भानमतीके सत्य खेलसे सुख होता है और ट्ख भो 
ड्रताङै खपनकै असत्य स्ट्टिसेसखढुख हे।ताहै और यद्यपि 
सपन का संख मिथ्यादै पर सख अच्छा लगता है और संपन 
का दुख सी मिथ्या है पर बुराही लगता है और देखो सम 
रणं करको जि पिले तो तुमने कदा किमको तो बराग 
किसी जानो में नहो दोखता और तुम आप बेरागहो का 
सनान बतला कर निंदा करते है। कहो कंसा अपराध करते | 
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( २४१ ) - बिं०“बिं० 
है। और झानो तो यहां ओोसुखी और अगेसी सखी देखो 
तुम सव कुछ उपासना को महिमा कर आये परंतु खुखपति 
का सुख सब से बढ़ दार है क्योंकि दो पर. तथा तोन 
४ डर तक कथा खुनोगे पजा करेगे गाओ बजायरोग 
प्रेस करोगे फिरकी यहो कड्ेगे के अब तो सावंगे जो 
साने में अधिक सुख नहो होता लों क्यों ठाने के लिये 
कथा मेंसे उठते और देखा कि सखपति में कोड भो बस्त 
नहों है न तन है न घर है न धन हछ न करटाब ऐ न साथ 
है नगुरू है न सेवा है परतुसखपति का सख सबसे बढ़ ' 
कर है सा ज्ञानो के ऐसा सुख सब्र काल प्राप्त है बिषम 
का सख अज्ञान में है क्योंकि अज्ञानो सख. के दूसरे पदार्थ 
सेमामे छै अपने में नों देखता और वास्तव में सख 
शपनेडो में है जो अपने में नों हेता लो सखर्पात में सुख 
न हना चाहिये था क्योंजि कोई पढाध सखपलि सँ बच्त- 
सान नहो है और देख जो पदार्थ में सख छाता तो सब 
काज़ सखका आगी हेना-था से यह बात नहों है घन 
सम्पति कुटम्प आदि सब बर्तमान भो हैं एर्रतु फिर झो 
मनुष्य ढुखी दाता है गो.घन सम्पति ठुटक्य में सुख है तो 
क्यो' उसके सव काल सुखी नों रखता छार जिन्होंने 
अपने में सुख देखा है उनके पास एक पदाथ भो बत 
मान नहों और सखी हैं और. सनझा यह स्वभाव है एक 
इच्छा करी परण हुई चण अर आनन्द माना फिर वेस हो 
दुखी है क्योंज़ि अव टूसऐो इच्छा उत्पन्त झट्टै फिर सन 
डग मगाने-लगा देखे जिस क्राज में इच्छा पूएन हुई तो 
जरा सन ठहरा और सुख हुआ या सलपतियें बिना इच्छ 
हुआ था तो सुख ऋण इसे सिद्धि हमरा कि सन की जिझ- 
चलता में सुख छै पदाथ में खुख नहों सा जानो का मन 
'क्ेराग जिवेक् करके निञ्चल छुआ है महा खुखो है उसके 


1 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिं० बि० ( २४२ ) 


प्रदाच का होना तो उपाधि दोखता है परा संख दार 
नडी-दोखता छर जो प्रार्य आधीन पदाथ भिख हैं तो 


सुनका, असत्य ससग्ग कर भोगता छ ङस ससम्रनं बाला `| 


भानसतो के खेल का देखकार सुखो हेता है यदपि अज्ञानी 
लड़के भो हो खुशी हेते हैं पर इतना मेद्‌ है शि 
लड़के उस खेल के सत्य समझते हैं और बष्विमान उसके 
समिष्या समझते हैं और देखा ज्ञानो अज्ञानों दोनें भोजन 
करके सुखी होते हैं पर आनी अज्ञानी समान नहीं ड़ 
 सक्का तानी सखके भोजन से जत्पन्त छत नदीं मानता है 
भोजन को इतना समक्प्तता है कि मन की इच्छा परण की 
सन ठहर रासा परतु सख सोणन ने नडहों दिया सुख नन 
डोया ठइरने से सख का भान हुआ जसै ठरे ण 
पानोमें सुइ दोखता है और अन्न!नो भोजन कोडी सख 
रूप समभाता है और ऽ मिञ्चलता मन “को पदाचे से 
ड़ातो है सा पदार्थ पिर नों रहता र जो बेराग्य 
बवेंक से मन निश्चल किया छै तो सन सदा धिर रहता है 
केबल छूधा पियास के समय तो उपाधि उठाता है और जो 
तुमने पळा कि कौनसो पुस्तक वेदात के ज्ञान की दा 
है सा पुस्तकें का व्या अन्तै पर्नु तुम जो चाहे तो प॑च- 
दशो,अष्टावक्र,रीता ,योगवशिष्ट, पड़े सैर एक य़ घत्रिचार 
सागर, मडाराज निख़लद!स जो दाट्पंधी का बनाया छश्ना 
भाषा सं ऐसा उत्तम है गकि जिसके पढ़ने से तत्काछ ज्ञान 
होलाय हम ठुमके इसो पुस्तकें के द्वारा समम्ता रहे हैं 
कतु बिचार सागर के कई प्रसंग खुनाये हैं और ज्ञानी 
तो बहत हैं कहां तक नाम गिनाऊ परंतु अब तू जा सङ्घा- 


राज हपासिध वहाखकप आनद में दाटूपंथो महाराज राम 


नो दस साथके दशन कर देख केसे मड़ातमा हैं और जो 
तुमने पळा कि गुरूनानक शाह को बाखो का इचान्त कहा 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( शहर ) बॉँ० 4० 

सा सुनो शुरू जानक शाह फकीर हिंट्र का गुरू छस 
ल्य।न के पीर धन्य धन्य धन्य क्या बाशी है सरबत काघ'ट 
| डे पढ़लेडो शात प्राज्न तोने!ं ताथा का नाश करन 
जालो है और बाणीमें किसी की निंदा न हों केबल मालिक 
की अर अमुराग खुर तशब्द का मेल ओर ज्ञान है पाहि 
सख मनो सडन का पाठ कारो देखे! व्या असोत पदाथ हे 
जद्राराञ सत्य है ऐमेडी प्रशंधा सारे सनो है ओर मने 
ढेंखाडे कि और प॑वोंकें साथ जाह्ाण छपासकञानो सब गुरू 

ते बाणो का पाठ करते हैं महाराज आपने दाह कि सष 
क्ला सख सतस बडा छै और खंमे साने का अत्य त निंदा. 
सनी चे परमहस ने कटा [छह नाइ इष्टातका एक अग लया 
जाता है इमने शा रहने के अच्छा जहों कहा परंतु बिन 
घट्दाथ के सगय शशाक ड्खिाया है सरीर खो सटा साता 
रफ तो भो एक बात है सा 


1) कर] | f 


(ज्यों से स देव साया नडों जाता 
खेर जो अधिक साले छै तब नडा दुख पाते है फिर इस 
जानेस क्या खान छञरा नड़ाराज धन्य हो अन्यो बड़े २ भेद 
बताये बंही मन से बचाया महाराज लपा करके कड्यि 
कि बहामें जगत का भन जो छ्या सा अल रस्झो में सप का 
से महाराण दे लिये फि सपव का नस रिया सघियाँ स्व डो 
में डाता है घटमें नहों हे।ता ओर बच्च जगत का कुछ मेख 
नहो बताया और एकशो खूरत नहों बताई फ़िर ब्रह्म में 
जगत का मम कोत छया परनछस नवाडा का इसका कछ 
नियम नहीं है देखों जात देहो होतो है व्यो एकजोब 
' घडिले जन्म में बराह्मण था अब बानिया ञ्चा जो लात घस 
जीवका होता तो बनिर्या न होना चाहिये था कशान जोव 
तो अबभो बोडे जो पिले था पर त अञ्रानीका रोब खात 
को अपनाडी धर्म साने छै अब यामि जाति और आतसा 
से किसो प्रकार का मेख नहों है और स्रत एकसो नहीं 
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है अंसमा व्यापक है और जात पर हिन्वे पर आतमना के 
“ लात का भर्स होगया इसो प्रकार ब्रह्लामें जगत का भस 


छा गया ॥ 
द के और 
सहाराज बहातो प्राग रूप स्ररजके सभानई कार जगत 
अंधे के सदृश दै व्रज के सम्भ ख अधकार नहां ठइर 


= 


सक्ता बहामें जगत के उच्रा परसहंने कहा क्रि सनो अस्ति. 
लकड़ी में होती है परतुन टोखतो छै खर न लकड़ी 
के जखाती है इसी प्रकार समान चेतन अचान का बिरोधी 
नहीं कितु साधक है महाराज माया सत्य है या असत्य 
या व्या परसहँस ने बडा कि मायाका व्याजेवार इत्तान्त 
सुनो रून्यबादो अयात्‌ को ऐसे दाह हैं कि कुछ कैदी 
नहों बह सायो के अत्यंत झन हुआ कहे हैं इसे असंत्य 
[ती कहे है अधाल जेसे रखी में सप असत्य है तसे ओर 
अस्थान पर भी सर्प असत्य छै रिग्य चान बादो के सत क्षे 
आत्म ख्याती कहते हैं कि रस्यी में या आर किलो जगह 
सर्प नहीं है बच्चि सर्प छै बलद्धि से बाहर ठुळ नहों बद्धिहो 
सपके आकार का धारण करे है बचद्धि क्षण २ में बदले हैं ब॒द्धि ' 
से बाइर जो शस्य जगत दी से भर है और न्याय 
और वे शे षत्र अन्यया ख्योती के है अथीत्‌ वालो देश में 
सद्धा सप है उस्तो के देखें हैं नेत्र में दोष हैं जिस्म पास 
लस होता है जेसे काई रोग ऐेस। होता है कि चौगुना 
खिलाता छै ऐसेडो नेत्र का दोष बामो के सप को निकट ' 
दिखखाता है ओर ख्यातवादो कहें हैं कि जो असत्य हे. 
- >अ्रचात अत्य त अनञ्नई मसस्‌ दोखे ते गोदड के सोंग मो 
दोखने चहिये इससे असत्य ख्याती सिध्यः है स्र जे कि 
रो भें सपे ऋण भर व्या घंटों तक दीखा करंला है कुछ 
ऋण भर का जियस नडी ओर बद्धि क्षण जक्लण में बद्ल जाती 
है इसवास्ते आतस ख्याती चसद और आन्यथा ख्यातीसो 
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जिष्या हैं क्योंकि ज्ञान पदार्थ के अयुसार छाता है 
रजी है सच्चे रूप के कहां देखतो इच्यो यह सत्य है कि 
सञ्च सपं ळा ध्यान अर समान र्स्योो (511 सान यह अख्याल 
बादी का मत है पर्छु यह भो आशुद्ध है क्योंकि जो सञ्चो 
सपे का ध्यानहो है ते। रखो के शन्म,ख देखकर व्यों डरा 
खैर एक काल में दो ज्ञान शो रहो हे।सक्का इच्चे घनिर 
बचनी ये ख्यातो शुद्ध है वेदांत में लावा अनिर “बचनों हैः 
न सत्य है ओर न असत्य है ऐसे प्रकार की है कि जिसके 
कुछ नहो बाइ सकते देखे शि अंतःकरण को इत्तो नेचों 
में से निकलकर बिश पदाथपर गिरती है उस पदार्च 
के समान हेंजातो है और उस पदाय का तिसर टूर करतो 
हैं पदाथ नाश्ता है प्रकाश सहायक है खर जडां रह्यो के 
सर्प लास वह छत्ती बाडर गई खैर सुखो के साथ लिपटो 
जी रुषो पर तिमर अधोत्‌ अंधकार दोष कर रखीके 
झलानालार' नहीं कुई उस समय में छत्तो और अविद्या 
का कोभ छश्रा बह अजिद्या सपौकाए होते सासने खगो 
अब देखे जो अजिद्या का कारज सत्य हेय तो रख्झो के 
ज्ञान से सपे टूर न होना था और जब रक्यो का आन छ्य 
तब सां का आआव होजाता है इस. निमित्त खस सघ के 
सत्य नष्ठो' कड सकते और जो अस्य कें तो दोखा था 
इदस सत्य और असत्य से किसो ओआरडो' प्रकार की खै 
इस हेत से-अलिए बचनी कष्ठ देखा बीज सें उक्ष केसे रष 
ता है जो कहो क्रि बीजमें टै तो बीज के तोड़े टक्का 
चिन्ह सी नहों निकलता है और जो तुल कहे [कि उसमें 
इच नटीं है तो फिर टल काडा से आजाता है इसके 
माया अनिरवयनी काडले हैं ओ [र्‌ जसे सप अचिद्याडो का 
परिणाम घा ऐसे बड टत्तो जिसका सप नासा है अविद्यादो 
कापरिणाम है से ज्ञान भी अनिरबचनो है जो वह दत्तो 
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म्‌) 3 सा 201 त > त्त 

तःकरण का ज्ञान जाता तो सप का अभाव न सा ॥ 
महाराज सत्य है खम समभ में आई पर सहाराज 

र ~ ~ ~ प्‌ > वलो र ले ला $ रचना छ 
आपने ऐसा कडा है कि खपन को स्ट तो नई रचना उ. 
महाराज जो जीव देडसे वाहर जाकर रखता ₹ ता जपन 
के ससय सें डेड ब्टतज के समान हानो घो से हेतो नहों 
द्वेर देह जरासो है उसके भीतर हाथो घोड़ा घर डर 


से बन सरते हैं सूना वेद में लिखा है कि आपन व्हि 
1 ४, ७ ने पु ले है 1 र न 


रचता है क्योंकि मन जिना प्राण के दे सेवा हर ननों जा 
सक्ता हैं प्राण सब इट्य का राजा है जहाँ प्राण निकस 
तहां सब इष्ट्रियाँ झी गई जो सत और मख बाहर जाते 
तो देइ स्टतक समान होती और जो छडे। थि केवल मँ 
बाहर जाछरण स्वपन स्हष्टि रखता ड से पढायी कषा 
देखत है सा देखा मन में झःन शक्षि है कर्म झि नहं 
झे खैर स्थपन सं शु कामं करने पढने हैं शा दाम प्राण 
और इन्ट्री आदि के सिना हेता नड़ों इस डत से केवल 
मनका बाडेर ज्ञाना बनता. नडों सन लेसे घोडे झायी 
चता छै वसेको दाजपित दे इन्ही स्वपन देखने बाले को 
दी रचता है व्यं खपन सें राच के! घाव खणा पर ग्रातः 
Co = थे , 
काले इस संच्ची दौड पर चिन्ह नहों होता इख सिद्ध छुआ 
शि वह देइ जिस पर थाव लगा था और थो और कलपना . 
साच थी खपन साधी सास हैं क्थोंकि जाग्रत देह को. 
इन्द्रयां नहों दोखतों ॥ 
. नाराज आपलो जगत केः खपन समान कड़े हैं पर सेरी 
बद्धि में नहीं समाता भला यड तार जिसमें खबर भेजी 
जाती है और रेख गाड़ो यह मिष्या होरझो हैं परमहंसने 
-कहा कि सुनें तुम हृथा भर्म में पड़ते डा रेल तार आदि 
जगत में हैं या जगतसे भिन्न हैं झर जब सारा जगत मन्न 
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सहित मिष्या छुआ तो रेल आदि कहां से सत्य पदढंथ हो 
जाये दश! सपन में लुम ऐले ऐसे अज्ञात पदार्घ रचो 
डरे जि जिसका आँत नदीं [मलता खै।र खपन अवस्था में 
बहस दो खले हैं खैर तुन जानलेहे कि उन पदा्थोसे स्वञ्ज 
के जगत का बड़ा लाम हो रचा है पर हां बड़ी बुखिभानो 
का काम है घाते का सभाव और धमर का बल जानकर 
यह रेल आदि बना है देखो एक नानबाई अर्थीत रोटो 
करने बाला .था उसने एक देग चले पर चढ़ाई और- एक 
याकोएे उसका सु'ह ढक दिया ळव पानो खैटा तो घ्म के 
बलसे थासो डिलने लगी छसने उस थाच्वोपर एक तार चिप 
का कर तार का दूस एप, किरा दसरे सक्गान सें निकाला अब 
जेसे २ थाली दग पर हिले है बैसेद्टी तारका सिरा भो दूसरे 
मकान में शले छैडस्षते तो यहसव खेलके समान निया परतु 
पीछे झार बइिमने ने थये को बलको परीक्षा को ओर 


042 


A 


श्येके बलसे गाड़ी चलाई रेलगाड़ी में धुल एक नलको 


तरफ जो रखे जाता है उसने वलसे रेल चलतां है तारका 
बु जुन कि डकीस फे यच यालम छु कि थातोंसें भो 
बल हे [ता है “झर कई धातु दसरी घातु से मेल रखतो है 
कई बेर केई घाठु पोलो हेतो है काई दोस देखो एक 
ल॑ बी कडी फूण धाठुर बनाओ और एक लोहे न्को फूलको . 
छडी का तम एका किनारा ठों के दूसरे किनारे तक भानकार 
चली जावेगी और लोहे को छड़ीमें यह बात न होगी इस) 
प्रकार यह तार भी ऐमो धाते सेबना हैः लब खबर भेजनो 
जाती है तबतारके सिरेके पारेस डवे द्या करते हैं झार 
र तारके दां बाहें हिलाया कर हैं सा बड हिलाना तार 
लिये चला जाता है जदा तार का सिरा आता ङ वदां एक 
सई हे।ती है सा [इलजातो है सो जो टाई को ड्कि तो 


७ 


` कअच्चर समका और बाह्रै के हिलो तो ल अक्षर ससका 


> 


| 
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जि०बि० ( २४८ ) 
दों क्रा कोइ कख छ घा इसो तरह सग 'अञ्ञरे। के चिन्छ 
नियत हैं अब देखा यड बड़ी बद्चिको बात है पर जगत से 
बाहर नहीं है ब्रह्म ज्ञान टूस री वात ४ ॥ । 
दोडा॥ 
सावन करे सनारि जिम: कुंदन लावे हाथ । 
बिन्द्राबन अ खान में जगत रहे नष्छिं साथ 1 
माया के संयाग से जा चेतन मयो. जीव। 
सा चेतन निज छूपक्रे त्याग कियो नहिंपीव ॥ 
दर्पण जल के माँहि जस छाया दुसर होय । 
बिन्द्राबन जो बिम्ब हे नहीं हुआ वह दोय ॥ 
मन फुरना से रहित कर काने बिथस हॉय । 
नवहे भगत चबे घ्यान कर चांदे ज्ञानपे खाय ॥ 
मडाराज आपने तो प्रार क्च को अमिट कहा जो प्रारव्य 
अमसमिट छे तो फिर वेट शाख ने डतन क्यों. ल्खि कि एसा' 
कोरे तो ऐसा होगा किसी के.ग्रारव्धसे धन नहों चा पर शाख 
के अनुसार उसने जप तप पता को धन उसके कोगया अब 
आरतब्ध तो, मिट गया परमहंस ने कडा कि छुनो यह आगड़ 
आबिदय के हैं तुम ब्रह्म बिचार करते कः ले कहां जा प्रेंड 
खेर तुम ने पक्का इस इसका भो इत्तांत कह देते पर यह 
स्मरण रखजा कि डमर सखट्टांत यह हे कि साया आमिर 
बयनो है अब सुने जिस मनुप्यने शाख क अनुसार अमल किया 
हू और धनवान होगया इससे प्रारब्ध नडों मिटतो इसके! 
एसा सभो जि डसको प्रार्र सँ धन होना इसी काग सं 
लिखा था नेसे किसो का नोक रो करके किसो के दुकान 
दारी करे. किसी को कर्था बाइ कर घन मिलता है 
उके। जप्र तप पजा करके हो घन मिल्लाना था ॥ 
 दो० जेपी हो होतान्बता लेडी उपे बुद्धि । 
हानहार हदे नमे बिखर जाय सब शुद्धि ॥ 
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हाय कैबही रांमएचराखाः। के कड तरक बड़ावै साख) 
'तोःमड़ाणाज अय में कुछ:न करूंगा जो कुळ सेरे प्रारब्य 
मंहोवेगा से को रहेगा ॥ परजङस ने कहा कि ठीके पर 
रेडा चो ठ हारी पारक ले छुछ नः करना लिखा है: तो 


“तुम बास्तव में इलं बात पर उपस्चित छो जाओगे और 


जो ऋए्ना प्रारव्य में लिखा है तो अनी एक दस में सरको 
शत्रभ हजायंगी और देखा कि जो व्ष नन कर्‌ नेः स 
तुम्हारी प्रार्थ्य में खख लिखा है तो छख प्राब्गे' हों गा और 
जो दुख लिख! है तो इं मिलेगा ॥ एक दृष्टांत छै' कि दो 
झलुप्य थे परस्य ए गड ते थे एक कह ते था कि उद्योग: बडे 
दूसएा कहता था कि आपका बियो खंलुपष्यः ने इन दोनों 
के। एक क्राठरी में बंद करा दिया जो प्रां के जड़ी कडती 
था वड़ःतान डवडा सो रंडा कि लो होना हेगा।से! >हागा 
जोर उद्योग के बड़ा कहता या उसने अपने चित में कहा 
कि कुछ उद्योग करो नहीं तो भूखेही सरि उसने दिवार में 
क्िसों जगत से गरतं किया और करों से खाना लाकर खूच 
खाया अवित में कंइतां हैं कि चैलो वह प्रार्य “बाजा 
आखा पड़ा है उसके भो. खिंलादों चि बह लो जाने कि 
लत्योग ऐसी बस्त है उसने. उत्तक्षो'काडरो को दो बार. मे 
गरत करके कहा कि लो खाने काले क्यौ सूखां/मरताः डे | 

छे 


0१2 


E चु र «¢ प्र A SN की र 4४ 
मेख हमारा "उदोग और अपनो र्कः कोन बेइ: 
प्रारक्च वाले ने कहा कि लात! खाना ले लिये र क 


चा 


जि से दे खं अब इमं रा प्रारञ बड़ा या उय्योग दने तो 


इतना परियम किया तव खाने का मिला और छडी खोलो 
हुए खाने: के आखा उद्योग वाला चुप छरा अब इस ह्डांस 
से सा लिई हुआ कि प्रारब्ध बड़ा 'परतःच्यान करने के 


= ZS £ 


खरसान के कि. खाना बिमा: उद्योग केऽप्रापतः नहीं छुच। _ 
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किसो च्द्योग वाले ने इतना उद्योग किया था जब खाना 
भिला इंच बिना उद्योग के प्रारक्ष कुछ नो कर सङ्गी 
इस्से दोनों बराबर से हैं जेसे बिना तेल र बत्ती से 
दोपक नहों बलता जो तेल झार बातो नहीं है तो क्याप्रकाश ' 
बारैगा और लो बाती है और लेल नीं है लोभो कसे 
प्रजलित करे परंत इतना' अंतर निख'देहठ है क्रि;जो 
बत्ती छोटो ली होय और तेल बहुत होय तो दोपक ढेर 
तक जलेगा और जो तेल घोडा होय और बत्ती बढी 
डय तो दोप्रक देर तक नों जल सक्ता से! प्रारव्य चेतन्य 
है तो थोड़े से भो उद्योग से काम परा होसक्ता है और 
खो प्रारब्य नहों तो सहस्य उद्योग निष्फुल हैं इतनो प्रारद्‌ 
की प्रशंसा है अब महाराज पहिले सुभा के इस प्रअ 
का उत्तर दोजिये कि एक साथ्‌ ने ऐसे कहा था कि गुरू 
अर आचाव्य बिरक्ञ होते हैं ओर बिना संस्कृत पढ़े 
ज्ञान नहीं होता से यह ठोक है या नहीं परमहंस ने कडा 
कि सुने साध का कहना सहो छै परतु तुम कच्चो कि तुमने 
बर्त किसके समझाता हैं महाराज मेतो बिरक्ष. 
उसे जानता छू किजो गशहस्तो न हे! ओर अपने पास 
कुछ न रखता हा झार जो पिले सम्बन्धी हैं उनसे 
प्रोति और भेल न ,रखता शे! परमहंसने कड़ा 
कि यह, सब बाते पश पक्तियेंमें बर्तमान: हैं न वह रूह स्त्रो 
रके हैं और न किसी से मेल रखे है सर न कुछ पास 
'रक्‍्ख है और बहुत करके जंगल में रहें: है और टूसरे 
दिनका फिकर भो नहों रकक्‍खें हें अब तुम देखो बिरक्त 
उसे कड़े हैं छिझषा गुरूको कृपा करके ऐस। बोध हेता 
है कि जगत मिथ्या है आर बहा सत्य है ओ इन्द्रियां आदि 
के बिषय भें रुच नहों है ऐसा जो पुरुष है सो बिरक् है 
अब ऐसा पुरप्र सच्चा है गृहस्तो हेय चाडे बेरागो हेंय 
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चाहे उपाधी सहित डे! चाहै उपाधी रहित हे! देखो 
च्टपी श्र याज्ञबन्क उहयालक राजा जनक शुरू नानक 
कबीर साहब णहस्ती थे या नहों और जो तुमने कहा कि 
बिना संस्कतं पढी ज्ञान नहों होता से इसका तातपंज्ञ यंह 
है शि बिना संस्कत पढ़े संस्कृत पदो' का ज्ञान नहीं होता 
और आंतंमज्ञान की प्राम्लि जु के बचन हारा हे।ती है 
से शुरू चाहें संख्युत दारा शुर्ति चति का बॉब 
करापें चाहे आपा यां किसो और देसको वीलो द्वारा सिष्य 
के बोध दें इसोके वेद कडते हैं आतम जनको प्राली में 
दोनें एक संमानं हैं और जो पुरुष केवल संसस्‍्केते परा ह क 
बोध हेना कहें हैं उनके विषय में एक दृष्टांत सुनको कहीं 
संस्कत पढी की साधो उसमें एक विरज्ा स है 
गये सो साधूने केई प्रश्न भासामें जिया सा हक कि 
कि सांचा प्रंमाण नहों इसपर स प्घूने स वाइ 
माषं में दो चार गाजियाँ दो 'जवतो सबके सब सा ए 
मारने के दौड़े साधूने काहा कि आपने अप्रमाण ७00) 
दा कैसे प्रमाण कर खिया सबके सब चूप रहे जो संस्कत 
पढा आतम ज्ञानी होगा बह सषा को नोल bd 
लंगावेगा और. देखो संस्कृत के अंथ सब संस्मरत पढ़ 
हुये भाषाही में सममाते है ओ सममत ha 
प्रार अ उसके कहते हैं कि जो पिले जन् मे क 
है उसके अनुसार भोगना होगा से कमे के फश Fd कर 
इससे प्रारब्ध के अलुसार दुख सुख भोग 
जगत में दीखता है कि दुख सुख भो भोगते हैं | के 3:8४ 
सिंबाया किसो को शुभ इच्छा हेतो है 4 र 
अशभ दूच्छा होतो है इन दोजेंका वोज कन न 
काई फल मोठा और कोर कंड़ भ्रा हाता bg 
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[मिठाई और-कटता के फन्न सें एक प्रकार को'शंगज्ध और 
टुग ब्धभो ङ्घ तो जडे ड्सो प्रकार बासी जी बदला सुख डुजफल 
केसटगहै झार शम दृच्छे। झार अश्‌भसुगन्ध और इरगान्य 
के साउस छै इस [नित्त खक का फल केवल ' सुखको नहीं 
हेकित शभ इच्छा सो है जिस से आगे के! लाभ हंता हैः 
और शस क बनते हैं इसी प्रकार कुकम का. त्तांत जान 
खो महाराज यह और कह-देव कि, जितने खुकर्म -ओएर 
कुकम के फन हैं शसो प्रत्ञाए दोनों मोगने पड़ते हैं-या.यष्ठः 
को सुकम अधिक है और कुक कम हैं तो जितना; सुबास 
अधिक है/उसो का फल भोगना-पड़तां-है या यह कि एक- 
सेर सुक्कंम हेर तोन पाव कुकन है तौ यह. दोनों ही. 
मोगनेःपड गे )॥ 

परसंहुस ने यह कहा कि एसा निश्यूय हाता है कि दोनों - 
ही भोगने पड़ भे तो महाराज शासे ने यड क्या कहा; कि 
जो के।ई कुकर्म होजाय तो ग्राञ्रित करने से. कुंकार्मा दूर 
ह्ाजायगा परमहं ने कहा कि अप्रनी समकआमें ऐसा आता 
है जि दूसंमें शाख का यह: प्रयोगन है कि प्रथमतो: कुकर्मो' 
ककस, करने से बच जायगा व््यों कि वह प्रयजश्यियः में: -व्त रा 
एरु.नब प्रायश्वित करच का तो सत्र उसके ,अंत्ता-कंडने 
लगे अब कुकमे:वरने के। उसकी रुचि न होगी दूसरे यह कि. 
खुकस से शुभ इच्छा मो उत्पन्त होगे तोसरे यह! की कुकम 
का ढुख,सुख सुकम के फलंसे लागो नह)" सालम हेमा अरः: 
उसे समय कुस को फन कुछ काल फे लिये हटसी जायगा 
देलोएक सनुष्य ने तो एक के। सारा और एक केग कुक: 
1द्यात्यन जिसके क्षारा है वह बदला लिया चाङलो है और. 
तकि दिया बह बढ्ला दिया चाहताडै अब बदला दे ने. 
का इतना: दुख नरो' मालम हेता इस निमित्त:किःबट्ला- 
लेते क्रा, सुख उड ससय संहातया करता है और देखो किः 
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खुख का वल डग्रा दुख सइना-सुगल हें जाता छै जस मन 
भर की णठरो-किसो बीनार. केस रपर रक्खो और मन 
भर को अच्छे भले के. सिर पर रक्सो झार देखा कि 
काचहरियें में सुकह् में .नस्बरवार होते हैं परतु जो 
खन का सुकहूमा आजाय- तो- सब झुकह ले घरे-रचते हैं - 
वह पहिल कता डे. इसी प्रकार जब खुकस “बहुत 
हुआ तो छुक्रर्म के फल का इटा कर अपना फाल देने 
लगता है ॥ . : 

महाराज यह बातें तो बहुत अच्छी हैं वड़े संदेह के 
टूर कर हैं आपने इनके कंगडा कोसेकहां हे सुनो ज्ञानी 
के देह नहों रखनो फिएप्रारम् का और जतन का कहना 
सुनना भंगड़ाहो तो है जिस लारग नहों चलन उसके काख 
क्या गिनना ओर अब माया का अनिरवचनो कह च के तो 
फिर अब क्या कडा जाब सहांराज सञ्च है परत मेरे बड़ 
संदेह दूर जय अब कुछ बल्लजिद्या की चरचा थी सुंखसे 
बर्णन: क्वो जियें। परमहंस ने बहा कि जो तभो कुछ पकछन 
है। सा पछ. ले महाराज में तो दुखी खरो होता हू छोटा 

छू असमच हूं झार ब्रह्म आनन्द रूप है परणं है फिर 
सव्रह्म फिस प्रकार हे।सक्ता ह परमहंस ने कहा कि सुनेए 
ट्ख सुख सामर्थ असमं यह सब घम तःकण के हैं अर 
छ्‌ अंतःकर्ण का दृष्टा है महाराजः जो में अंतःकरण. का : 
इष्टा छू तो जगत॑ का अधिष्टान कौन है सुनो जहां चेतन्य 
अधिष्टान्न दाता छै तहां चेलन्यहो दृटा होता है जसे स्वप्न 
का अधिष्टान झार इष्टा दोनो छेतन्य है मिष्या. जगतअधिष्टान 
की हानि नहीं करता जेसे स्टग ढ़ष्शा का जल श्वो का 
गोला नहों करता और जहाँ रज सें संप का भम हैता है 
तहां सज में बिष नहों 'हेएजाता ओर!जेसे २ जेलाकास 
चट्राङ्गास मेचाकास सदा कास एकही हैं ॥ 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिंशबिश ( स॥४ ) 
दोहा ॥ 


रिकरि आपी संकलंप नरक स्वर्ग ठहंराय । 
जेसे बालक रांहके। देव भत कहि गाय ॥ 
पर चरि में उपाधि सेढ अबस्य है इसी प्रकार जोव 
साची आधीत कूटस्त ईशर और महा चेतन्य रूप कारिकें 
एकरी चेतन्य है और जो उपाधि भद सा मय्या 
जलाकाश इसके कह ते हैं कि घटाकास और. जलमे प्रत- 
बिस्व आकाश ला और घटा काश यह कि जितना अवकाण 
घटके आकाशने दिया खैर मेघकांश जितना आकांस' बढ्छ 
क्षा जंग दे वे झऔ।र वादलके जेलमें जो आकाश का भास हैं 
और महा आकाश परज आकाश के कहते हैं और जोब 
क्चरब्रह्चाके चेतन्य रूपकरकेएक जानना और जो बई शुर 
की उपाधि को मिष्याःसमक्ना: हसो के ज्ञान काडत. हैं ॥ 
सद्घाराज लक्षणा क्या है सने! लक्षना तीन प्रक्षार की 
ड्राती हैं जहती १ अजहतो.२ भागत्या ३:जहती यह को 
जिसमे संब बचन का त्याग शो जस किसो ने कहा कि 
गगा में गांव हैं तो गंगा में गाँव नहों हासक्का किनारे पर 
होगा इसमें सब बचन का त्याग छुआ झर अजहतो यह 
कि जिसमें सब 'बचन का ग्र इश! हो जेसे किसी ने कहा किं 
ख्ञालरग.उड़ं जाता है तो 'ल़ालरंग को चिड़यां ओती है 
इसमे संब बचन अर्थीत्‌ अधिक ग्रहण छञ्रा''भागत्यांग यक 
[ङ्ग जिसमें कुछ सिया नावे कुछ छोड़ा जावे जेस. जोव ईर 
की उपाधो का. त्याग ॥ और दोनो में को चेतन्य भाग छै 
उप्तका ग्रहगा महा राज अन्तःकंणं तो जड़ है जउंक्का दुख 
खख नहों हो:सक्वा परमहंस ने कडा कि सत्य छै कि अंतः- 
कण, जड़ हैं पर तेरो चेतन्यता जो अंतःकर्ण में 'है. उसके 
कारण अंत}कण क्रो टुख सख को ज्ञात जोती है. जे से दीपको 
के प्रकाश से जुवारी जवा खेलता है और परिडित पायो 
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बाँचता हैं परतु दोपक दोनों कमी का अभिमानो नहं 


ऐसे हो तेरो चेतन्यता लिये हर अन्तःकरणं. ढुखसुख भोगता 


है पर लुके उन कर्मो का लेश नहो” है॥ महाराज 
आक्षास रूप वालो बस्स का हेता है र आभास अपने 


से मिन्त्न अख्तान में पड़ता है सा आपने चेतन्य को ब्यापक 
कका फिर आभास के पड़ने को अस्थान कहां रहा सुना 


शब्द अरूप. होता. है पर उसका प्रतविब्ब धुन होती छै 
३२ है ~ 

और आकाश अरूप और ब्य]पक हो पर जल में आकाझ- 

का प्रतविस्व होता. ह थोडे से पानी में बहत सो गहिराई 


दोखती क॥ महाराज सुभ आपने ब्यापक बताया हे फिर 


इसका क्या कारण हे जौ. केवल अन्तःकरणं भोगता हे देह 
क्यों नहो' मोगतो परमहंस ने कहा देखा आंतःकरं ढ्रपण 
के साइग हे और देह थीत के सदृश है दरपण भें 
प्रतबिम्ब दीखता है ओत सँ नही' दोखता यदपि प्रकाश 
पढाँधे मीत और दरपण दोनें में बंराबर है परत _ 
दीबार के यह सामर्थ नहों कजिप्रतिजिस्व दिखावे और 
देखे कि खच्छ जलम आकाश का आभास शुद्धि सालूम 
दाता हैं और अस्थान पर नहीं यद्यपि प्रकाश सत ढोइ में 


व्यापक है परंत आमास अंतःकरणहो मे पड़ता है संपुण 


देह में नहीं क्योंकि अंतःकरण सताणुण का कारज है 
और देइ तमे।रुण का कारज है अंतःकर्ण होरे, के सदृश 
कैजेस फ़ल- की लाली होरे में कनकती है पथरेली सें 
नहों झलेंकतो इसी प्रकार अंतःकंरण चेतन्य का आभास 


ह्ाता है देह में नहीं समानं चेतन्य तो ढेर और अंतःकर्ण 
दोनां में एकसा है पर आभासका भेद अथांत अंतःकरण में 


सामान चेतन्य और आभ'स दो बस्त. है ते महाराज सै" 
पर्ण. देह में दुखं सुख केसे मालूम हाता है जहाँ अंतःकर्ण . 


होबे बह़ांहो चाहिये ॥ 
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परस्स ने कहा. क्रणं को एक असचा नी 
रद्य सें बताबे है तो वह यह बाइत हैं कि अंतःकरण की 
'इत्ती सदरे शरीर में फेलो हई है जेसे सूय का प्रकाश ओर 
जो एक अंसथानो नों कहते बे अन्तःकरणं के सप्‌ण 
शरीर रुर ब्य पंक कहते ह सडाराज यह काहिये कि जान 
किसके टाला है अहहा अर्थात में ब्रह्म ऐसा कोन कहता 
है परमं हंसने काडा कि ब॒द्धिमें लो “चैतन्य का. आभास है 
झा कहता है और उसोके.चज्ञ।न होगा महाराज आपस 
तो रह्मा नहों' है और ब्रह्मास शिन्‍्त्र ओरुंडी प्रकार का छै 
परमहं प ने केहो किकहनां ते बद्धि संडिस आभास का है 
खैर आमास के हो पान छोगां पर तु झालास कूटस्त अथीत 
साँची के निसान रक्खेचे अघीत आशास अपने रूप छोर 
 साचोकें व्वरछूप का अपना आपी जानेछ वेदाँ त आजःस्‌ 
का ब्रह्म के संथ एक होना बाधिसमा नांघिकरण कहां छे 
जैसे ट्रपण सें को सरूप वह संख अपने के बाधिकारी 
असंल स्वरूप में जा सप्ाता छै बसे परकछाहीं आदमी को 
आदली ही में जा सभातो है दे ख ने मे दूसरी वस्त! थो पर 
असल में कुछ न थी लो बारलव से वह परकाहों कुछ! होतो 
तो कह, आप अकैशो रहती से ककी” दीखतो नहत 
{ दोहा ॥ 

रि'हर जन दोङ एक हे बिंब बिचार कुछे।ना 
लंलसे उपजे. तरंग शो छल हीबि,. षय' समाहि ॥ 

महाराज यह बात तो अच्छो प्रकार समभ. से था गई 
परंत पर ले झार ज्ञान में क्या अंतर्‌ है. घरले मेगी तो कुछ 
नहीो' रहेगा और ज्ञानो को देह केसे छटे.चे सुनो परू 
इसे काइते कें कि जब ' दग्र जोक के न के फल देने से 
` खडा कीन हो वे है तब दरले होस से? प्यर ले सें संब वस्त 
वेका संचत्रार काया नं रह छै; तख्राच) लोगों के कासे 
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सो बाकी रहे है वह सी माया में रहते हैं और जब वह 


कर्म भोग देने को पक जाते हैं तब ईश्वर के एसो इच्छा 
झेाती है थि अब जगत रचना चाहिये उस समय साया 
तमे।युण परघान पांचों त्यों के उत्पन्त क्से है माया से 
आकाश तत्व शब्द समेत पद हाता है आर आकाश ख 
बाय कोः उत्पत्ति और बायु से अग्ति और अग्नि सं जज 


०००9, 


' खोर जन सेव्यो उत्पन्न होतो छै इन पांचों तत्यौं का 
_सतोगुण अंस अन्तःकर्ण और ज्ञान इन्ट्री वनडै झार रजा- 
गुण असते काम इन्द्रिया ध्व्वी का रूप कठोर रेश पीछा है 
` इससे दो इन्ट्री को उत्पत्ति हुईं एक ज्ञान (न्ट पाचि 


दसरी कर्म इन्ट्री शुदा २ जल का खरूप द्रवता रंग सफेद 
इससे दो इन्ट्री एक ज्ञान इन्ही रसना १ दूसरा कसे इन्ट्री 


. लिंग २ तेज का खरूप दाइ उसन प्रकाश tS 
दो इन्ही एका ज्ञान इन्ही नेच २ ओर दूसरा कमु इन्द्रो 


डाथ २ बायु का खरूप वेग रंग हरा इससे दो न्द्री एक 
ज्ञान इन्द्रो खचा १ दूसर कर्स न्द्री पांव २ आकाश क्का 
खरूप पोल सँग काला इससे दो इन्द्री एक ज्ञान इन्ट्री 
सबण १ दूसरा! के इन्द्रौ वाक ॥ इस देइ को चार प्रकार के 
ओजन हैं लेज पानो सेज दहो थेन फल नख भना हुआ 


अब देखो कि परखे और चान से कितना भेद है परले 

के प्रोछे तो फिर आवो के पदा डना होता है और 

' जानी बह्म-में लेआ उसके फिर देइ नडी धरनी हतो 
-ख्रोर-ज्ञानो,को कळ संदेह इस बात का नहीं रता कि 
__देहतीधे प्रसू. छूटे या जंगल में टोने बराबर हैं आर जो 
(सो ज्ञानो, ने देशकाल. को भो विचार किया है तो 
_अकानिया के उपदेश के वास्ते. ओर बथिछ आदि जानो 
अधिकारी हैं इनकी देह एक कलप पर्यंत रहतो है 


पर इनके. आसल! में जर्नेल मरण नहीं मात है 
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_ महाराज सेने छुना है कि जोव के तीन देह शोती 
है बह कौनसी हैं परमहस ने कषा कि एक ते कारण 
शरीर कइलाता छं खो सुषप्त में होता इ खर दूसरा 
{लंग शरीर कहलाता छै जो संपन में हाता हसा १७ 
तख का होता है पाँच कम इन्ट्री षाथ पांब वाक लिंग 
गुदा और पांच चान इन्ट्री अर्त आंख नाका कान जिल्ला 
लचा पांच प्राण और एक मन और एक बदि और तीसरा 
झत्य त शरीर छै ओर इन शरीरों से आतमा निन्न ह इन 
तीनों शरीर भ्यु केस हैं शरण शरोर के आनद संय 
केस कहीं है ओर पांच छान दून्द्री जार अतःकंण की 


[स्‌ कहते छै खोर पांच ज्ञान 
'डून्द्री और जनके संका विकस्य के मने।लय केस कहते 


कोस कहते छै शेर आस्य ख शरीर को अन्य मय फेस कह दें 
ङे क्षास का र्थ स्यान छै अंधीत अतस का ढापने वाला है 
काई इस देह फे! अंला- कछता है और काटे इस्ट्रियां का 
| आत्मा कइता है छौ 

कार आनंद्सय कोस कके. आत्मा कहता है “से सब यह 
अच्छान के व्यारज है. कब देखो खपनके समय अल शरीर 


नहीं मासता और सपपति सें सच्चम शरीरका भी अभाव 


पस्तु चात्मा का भालु होता है क्योंकि सुख स्वरूप आत्मा . 


झार सुषुप्त में खख प्राप्त हैं जो रुषस्त में सुखंन 
.. है।ता तो ज्यों ऐसा उठकंर कहता है बि कड़े सुखसे साये 
` देखो अत्मा तोनें अंव॑स्थामें बंतमान है जायत सत्रपन सुषुप्त 


““ तीनो में हैर पांच केस तीने अवस्था में नहो 


. दाते ओर. जो बस्तु कभी हा ओर कभो न हो सा बह सत्य 
. झर ब्यापंक नहीं होसंत्ी देखो सब मतवाले इन पाचों 
कासांमे फसे हैं और आत्मा इन पांचों केसे से भिन्न और 
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र॑ बाई प्राण को! काई वञ्च का खोर 


| 


( २५९ ) बिं०बि० 


इनका प्रक्रासक हैं आत्मा सतृचित्‌ अनंद रूप हैं यह उसके 
गुण नहीं है गुण कभी रडता है कभो नहीं रहता सा 
आहा सदा सत्य चित्त आन दू, सय € यइ कप उसका सरूप 
ही छै असे अखिका सरूप दाइ है झार जो कोई ऐसे कहे 
कूक असि दाइ तो मंच से टूर हे।जाता है मंत्र वाला 
सुख ख. रखंणेता है घर छख नहों जलता से दाइ 
रिया सुरा छै जो सरूप दावा तो बाओ दूर न डोता'सा 
यङ बात सादो बी अख्निज्ञा दाह टूर नडों डता परतु. 
संच के बजसे सुख और अखि के बोचमें परदा पड़ालाता | 
के इूसोसे सुख नखों चरता इससे विड्ति छश्चा कि आत्मा 
व्यापक छै से अपना सहझुपकछो है ठुछ आन से नह नहों 
(अखाता ग्योँकि नहा कुछ इंसरोी नश नहीं हैं यह आंपहीो 
बहा है अपने के न जानना बज्न छू आर. बल्ग जानना 
सोच है: ॥ 


बाली बचन न कहि के बचन साहि वह होय। 
कहेय अत्राच जिस ब्रह्मदो बानी बोले साय॥ - 
ज्ञेसे सपने थो विधय राजा गी भीख। 
बिन्द्राबव चान जांगिया था वह राजा ठीक ॥ 
बज्ञानी के कामे बस इच्छा उत्पति छोय। ड 
िन्दबन बह बासना जन्म. घथरावे- साय ॥ ` 
झैएर माई उतपस प्रजय महाग्रले यह माया छै से! माया 
का बत बिचार करना कुछ अयेजन का नंहों क्योनि 
{नस बस्ल के टूर करना है उसका बहुत छत्तांत निम्बय 
करना टया छै देखो बारूद का छा को अच्छो प्रकार उडे 
तो प्रशंसा है बारुद कें ड़ाथी के सरूपको परणश णा नहों है 
इसी प्रकार साया का उड़ देनाँडी अच्छा छै झार उसके 
कामेका निञ्जय करना काळ अवश्यकता नेडों है महार 
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fai) 1. २९१ ।) 
आपने बह्लल ठोक कहा आपने जीव ब्रह्म का बणन तो किया 
परतु आपने डोकार का भेद कछ न कहा और सेने सुना 
झे कि बेटाँती छकार की अहंग्रह उपासना करते हैं परम 


इसने का सनो बह्म का चिन्ताबन डकार सरूप करके अछ 
ध्यान से होता है लोंक्षार अच्तर रह्म सरूप है सा अस्वासो 


अच्चन्तवन करे हैं छॉकार ब्रह्म सरूप मेंही हाँ निरगुण जच्च 
के परव्रह्म कंहते हैं और सरगुण ब्रह्मको अपरब्रह्म कडते 
ङ्गे शा निरशुण ्रह्मका चिन्तन करना चाडिये जिसमे मोक्ष 
प्राप्न हेपतो है खर जो अपरब्रज्घाका चितवन कर क जनाए 
रह्म लोक प्रात हेता च्हे और जो निरणुण उपा सनासं बह्म 
लोककी इच्छा होय तो मोच नहीं प्राप्त हेती जहालो क प्राप्त 


होत।है वहां डिरया गर्म के सहस सुख भोग कर ज्ञान होता _ 


ङे तब सुकि हाती है अब निरगुण उपासना का यह मार्ग 
३ कि जो कुछ उत्पन्त हुआ है और जिसने उत्पन्त्र किया छै 
'झब लोंकार है और सब वस्तुओं में नाम और खूप दो भाग 
है से नाम से रूप एथक नहीं इस निसित्त कि जब बेल कहा 


ON ~ SN ME सर 2 
तो सुनने वाला बैल समकेगा रोटो न समेझेगा इर्ये ना 


स्वरूप मिला हुआ है और सब नामों का सन डोंकार है 
क्योंकि यह प्रणव शब्द है इससे बेढ्की उतात्ति है ओर वेदसे 
सन नामें की उत्पत्ति है इसे सम नाम और रूप डों कार 
में छझ और रसो प्रकार सब नाम और रूप बह में हैं इस्स 
बहा और डों कार एकझुआ त्रहाबाच है और डोकार बाचक 


सा. बाच और बाचक में भेद नहों हुआ करता अब 


बच्चा और आतमा ओर ओकार की इसो प्रकार एकता 
है विराटः हिरणगभ ईश्वर ओर तत्व पद का लच साचतो 
यह ल्तरचह्म के चार भाग हैं और आतमा के चार भाग हैं 
तरिख तेजश्व, परागा और :त्वंपट का लक साज्षों जोर्व, जोब 
साचो के ठ्या भो कहते हैं बिराट उसके कहते हैं कि 
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( ३९% ) बि०{ब० 
चेतन्य संपर्ण परप॑च सित और बिस्व उसेकइ तेहैं कि {नस 
व्यष्टि अर्घ ल अभिमानी है झार बिस्य मो विराट रझूपहो है 
द्सो प्रकार उकार का पडिला अक्षर अकार विराट कूप 
से असेद है विराट ब्रह्म का पडिला भाग ओर बिश 
शौव का पहिला माग आकार पडिला अक्षर उॉकार का 
क जो कितीनो पडिले हैं इस हेत से अभेट्‌ हैं इिरण 
ग और तेज और डॉकार जो कि दसरा अन्न छोंकार 
का कै एक है पिराग और इईैखर और अक्षार तोसरा 
अक्षर उकार का है एक है और डोंकार को अमञातरा 
चौथा पाट और ब्रह्मा का चौथा स्सा ईश्वर साचो और 
छीव का चौथा नस्या कीव साचो जिपके। तुरिया कहते 
है यह चारे एक हैं ऐसे चिंततन न करना इसके - ले 
चितवन और निरगुण उपासना कहे हैं महाराज कुछ 
समाध का इत्तांत बताइये सुनो समाघ दो प्रकार को 
हे।ती है एक निरबिकल्म दूस रो सबिवालय बिकल्प समाध 
में चिपुटी अर्घीत्‌ धेय ध्याता ध्यान द्दै त ब्रह्म रूप हो परतोत् 
डावे है जेसे रुपया और चांदी रुपया चांदी सप हो भालु 
डरै छै निरामिकलप समाध में भो चिपुटो होवे है परतु 
ऐसे जैसे पानी में नोन घुला होता है नोन दाता तो कै 
प्रर टोंखता नहों देखा खुघम्न में अंतःकरण का अभाव 
है परतु निर बिकलप में अंतःकरण बिरतीस हित होता 
है पर घुले नोन के सदृश है परतोत नहों हाता ओर 
निरविक लप का फल यच है कि दत्तो भो जाती रहै जेसे 
पानी को बद्‌ गरम लोभे प्रवेश कर है एसे अंतःकरण की 
ट्त्ती ब्रह्मा में ले हावे है सपुप्त में अंतःकरण काल अन्नान 
भे हावे है समाधि में ओर सुषुप्त मे केबल इतना च्हों 
सेंट है निर्शावकलघ में चार जिघत्र है।ते हैं खे १ निन्द्रा 


कर के ट्रत्तोत का अभाव 'बित्चेष २ हत्ती ब्रह्माकार हेने गई 
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बि०नि० ( २६२ ) 
पर जो, बि ब्रह्म बचत फझोनौं है त्ती. घत्ररा कर लौट 
आई कखायः राग दोख? संसंक्रार ३ रसा. स्वादः8-जब 
बित्लेप न डहेबे ओर पिरतो चिना बल्ञाकाए हडये स- 
विकल्प का सुख लोगो महाणाज-आपतो जो सुनावे छै 
सो अनेखो अनोाखो खुनावे हैं जेंने-बड़ों बड़ों केः खुखाबिन्द 
से सुन है कि जिण्णशिव आदि का ध्यान छा करता है' 
आपने पजा री उड़ाई ओर ध्याम की अगवान'का खडाया 
परह्रहस ने कहा कि खुनोा ॥ 
| ढोडा ॥ 

बिंष्ण शिव और सि ग्रह, गणप्रत सरल आठ 8 

“सह! उपजें  उप्त एक ` मे साः हें देख: अनादि ॥ 

आजर अमर वह एक हे नहिं छतम हो याय । 

बिन्द्राबन आकार जा. महा अ्ले.गयों सेय ॥ 
सक्गाराल सुंझ् से एक बाल यह पहले छर कडि टोजिये 
जि बाम सारणी क्या हाता कै बारे बेदों से बछर है या 
बघा सैर साडपराज नासिक मत कहा है भाई तुमसे हारे 
(काँ राजा खोज कहां गंगा लेखू) कहां से कहां जा पड़े 
खरा इस बाम सारग को सो इस त.रुने बाल, मार्ग मेँ 
भंग को पूआा' हेतो है जो एका शम॒य हजार खिया की 
क्षय को. पजा चनङ्चा- सिज जय तो जोते जो हो. उनको 
सुक्त है यह बामसागे है वास सारगो. मद्रा का. तोर्थ 
माइले हैं प्याजको ब्यास कहते छै उनेः इसने तो ऐसा को 
साना छै क्रिबास-मारगो.प्रत्ञ सें वेदों के बिपरीत हैं 
छोर घटग: वज्र संम अथवण इन चार बढो में कहो ऐसा 
उप्रदोश नहो हे झार कोग कहते हैं निं महादेव जोसे इस 
'मारग को उत्पत्ति है अपनो ब्भ में कुछ ऐसा. आता है कि 
नि बस्त के वदणब सतने बराक छै.उसोकेो बाम माग 
में अच्छा बतलाया हैं इससे ऐस बिट्तिदाता है जि. ब 
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(( हई ) बिँ० वि० 

सारग के चाय ने एकता सिद्धि कराई है जिसशा ढोग 
बरा समझते छै वड़ बरी नहों'है अच्छा बणा सबके. एक 
'सा निस्य कराया छै पर तु देखे खपन का बिख और लि- 
ढाई एकसी तो है न वो उस मिठाई से सख जाती डे और | 
न उस जिंखसे के हू अरता छिरो नो सिठाइ सव का पसंद 
इसी प्रकार निस मंत में अच्छी कस छै बह मिठाई के बरा- 
गर है छोर जिसमें निभे असब कर्म छै वह कड़वी व्वष्ट 
बस्त है और उससे छणा हलो है ऐसा बाल साग है.॥ 

हां शाखि मत द्खिजावना ऐसा नुछों छे उससें सक्घाकी शद्ध 
पंजा है बघा बेप्णव सो पे हैं उससे शक्ति लोक को आम्च 
च्रे झर झो शङ्गा के निगरण ब्यापक रूप करका प्यान व्ह Ce 
उनकी गति और उत्तम हंगो छोर जिस पता से हिंसा 
झार मह्रा पान है वह साग पर विरत बालों का है | उन 
को कियों तरह की थी खुल्ल से प्रंवाजनं नहीं इसलिये ' इस 
का इत्तांत मळत लिखना निष्फुछ छै तस प्रसिद्ध देख लो 
कि रूची. कास भाव सतोशुण छै उनको "पूजा में सोव 
अच्च नहीं और उस सङ्का संछूप कालो नवानो छै सो तमो- 
गुरं मरंत छै छार दुष्ट च्ञे करने के घारन किया है जसे ` 
केई पुरुषसमंय आंधोन कध में हे उससे [मलना न चाये 
न उस समय के कामें के उतम संअभ्कना चाहिये नं उस 
समय की मरत की उपासना येग्य छै हां जिसके भार ओळ 
: है बच सतोणुण रूप के छोड़ को तमोयुणः रूप से औरत 
करें हैं और शभ पजा और सुकस का त्याग के अगुन 
“कर्न धं शाख के बिपरीत करे हैं ॥ न्‍ 
-5च्चूवे नास्ता मंत कां टेत्तांत! सुनौं नास्तिक यञ है जो 
“करता नहीं मानते और कहते हैं क्रि जगत बयापको आप 
~जुह्मन्न होता है और नाश होता है अघीत्‌ जहां चार तत्व 
जतनले बरहा कुछ अकोर बनं जाताच चाहे आदसोःयाःक्तोब 
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विं०वि० ( ee ।) 


“जन्त आदि जैसे तेल बत्तो दोया झार आग चारे एक 
अस्थान पर हुए और दोपक प्रकाश हुआ इसी प्रकार चार 
तत्व के मिलने से अनुष सजोव वन गया कोई और दूसरा 

बनाने बाला नहीं ॥ । 

अब देखे कि तत्वों में नास्तिको के अलुसार यह सासध्य 
ठरो कि वह आप से आप मिलके एक खख्य बन जाते ६ 
देखो जो काम औरों ने एक ईश्वर ले कहे बच इन नास्तिको 
ने चार तत्वों में कहें औरों के एक कती ओर नस्तिको के 
चार कतो और देखो जो कोई कती नहों है तो उत्पत्ति 
इस प्रबन्ध से नड़ो छोसङ्लो जब बिना किसो कारण के आप 
से आपको उत्पत्ति होतो तो एक आदमी सो गज का और , 
टूसरा पांच गजका एकके नेच शिर पर दूसरे के पेरमें एक 
को आअवर्या लाख बघ की होती ओर एकको : दोचार दिन - 
को जो कि उत्पत्ति में यह बात नहों हे इससे ब उत्पत्ति 
किसी के बिचार से है ओर जब दूरादा हुआ तो इरादा 
करने वाला भो हुआ सा इन नाकको ने तत्वों का इरादा 
करने वाला साना है इससे इन्होंने चार कतामाने यथार्थ छ 
देखोतो चार तत्व ६नके चार करता छण और इन जारे! 
का मिलना पांचवों शक्ति हुई अब ऐस सपतों का क्या कहना 
हे कि जिनके पांच करता अनादि बर्तमान और जिनका 
खोकार मो है ओर फिर नास्तिक अनते हैं वाइ सहाराल 
बास/मागी ओर नास्तिक्षें का दृत्तांत अच्छा सनाया ट॒था 
ससय ब्यती त झर महा राज यह बडा संदेह हे कि सब 

. शास्त्रों में नो घापस से. सेट्‌ ह सानो यारों का- आशय. तो 
 बहुघा करके अत्माहो का:विषय हे परत वेदांत शाखः व्यास 

“भगवान का छो ईखर के अवतारः थे कहा. हआ; छे ्रोर ' 

दूसरे शाख यु'नान.यागियां के कहे ए है और. देखो जब 

मक्खन निकालना हेता कै. तो टूध-इांडोर्‌खो लकड़ो आदि 
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( २७५, ) बिं शबि० 


कितनीडी बस्तः हेतो हैं तब मक्खन ' निकेता छै. से। 
बेटान्त' शान ट्र्ध है खार शाख :रसरोी आदि के समान हैं 
स। जब दूध सथा गया ब्र ज्ञान सक्खंन निकला 0 
दा 
वि इंद्विय आदि सब द्वत भये जब नाश॥ 
बिन्दाइने जे रहगया से हे ब्रह्म प्रकाश ॥ 

अब संहाराज किये फि आपने खप्न स्टेष्टि चौर जाग्रत 
सष्टि को ऐक्यता बताई परं सुके अंबर भो अद्‌ मालूम इला 
है व्ॉग$ जाग्रत काल के पद! चं दूसरी आग्रत खुष्टि सँ 
[मले कैं और खज सहि के पदार्थ दूसरे खप्न स्टृष्टि में नहीं 
मिले हैं ते संग्र स्ट ट और चाग्रत दृष्टि की ऐकता किस 
प्रकार ड्रोसक्की है # परसईँस ने कडा कि बाइरे [खिलाड़ी 
अबते त बेंदॉन्त की चोटी को खबर लेने लगा देखे ज 
ले खप्न में एकची कांल में आप डेखने बाला झर साम्यो 
पेढा होती है झर स्वृप्न में भो उसके दोखेता है कि यद 
सामसी संत्र पहली है जो कल थो बंड अज! नी हैः क्योंकि 
खप्न सेंसो ते जग बर्ष महोना दिन संभो ते होतां हैं 
इंसों प्रकार अद्या के कारण से एक काले में यड जाग्रत 
का जीव और प्रपंच उंत्यन्त हे।ता है. पंरतु अबिद्याका यह 
खेल है कि ऐसा सालस हे।ता है कि यंड से सन कनका है 
अविद्या का सतोगुण अंग ज्ञान रूप हेव है और तंमे।शुण 


, अंश घट रूप हेय है सा दोनों एंक ही काल में पेदा हाते 


है यह बेद का सुख्य सिद्धान्त है इस्झ यह बिदित छा कि 
कल के पदार्थ आज नहों दीखे हैं नवोन पदा हाते है परतु 
अविदा का यह लक्षण है वि जस अनछय पदाथ दिखजावे 
ङ्‌ वैसेड्ी-अनंकहुआ काल अथीत' संसेय भो हरः बस्तुमें दिख 
लावेंहे “सा सब अनिंब चनो यं है सरर जो तम कहे किं जाग्रत 
के जगत के घड़े का बंनाने वाला कुलाल ट्रेड हैती है ओर 
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बिं०विं० ( . हक ) 
स॒प्न में तो अविद्या बनाती है सा देखे खन सं भो कुलाल 
चक्र ओर दण्ड सेहो घडा बनता है जो घडा राचिका खप्न 
- में तुमने भे।ल खिया से कुम्हार को दूकान से होते मेल 
लिया शा और कुम्हार के तुमने घडा बनाते भो देखा था 
चक्र भो था दण्ड भो था और बास्तव में के ई भी नथा इसी 
प्रकार यह प्रप॑च कुछ है नों केबल एक तेरी स्फरना हैं 
जिस समय स्फ.रना हुईं ता जगत बतमान खैर जब 
स्फ रना नहीं तो जगतः भो नहीं जाग्रत और स्वप्न में 
स्फरना है जगत सम्प णं- सनम ख है सषस्म से स्फ रना 
नहों जगत्‌ का -पता नो झार देखा जहां घुम्हारो इति 
अथौत्‌ ध्यान न गया तो बहां-कुछ बस्त हेने का क्या गुमान 
है क्योंकि जहां तुम नहों हा वहां कुछ हे।य-या नप्छो तु मके ते। 
अनजह्लआहो है जबतुस अप्रने विचारमें किसो बस्त का मानते 
ड अथात्‌ तुब्हारा ध्यान जब उस बस्स तक पहुंचता है तव 
उसका होना तुम्हें भासता है और जब-तुम्हारी शत एक 
बस्त, को ग्रहण नहीं करती ता उसका हना कब ठोक हे 
सक्का है इससे भाई जगत ससस रना के: साथ उत्मन्त्न होतं है 
कलका नहीं है जेसे दीपक जलता हैं और नदी बचती है 
सा लिस जिस ससय-वम देखे. हे उस २- समय दीपक की 
सो नवीन है झार नदी का पानी नवीन है न पहली लौ है 
न पडला पानो है इसके दृष्टि दृष्टि वाद कहै: हैं महाराज 
अवते मेरी समभ कुछ ओर हो छई जातो है साप की- 
चचा क्या है मानो द्पण-है ॥ 
, 5 » शब्द बिलावल मइज्ना तोसरा ॥ 
“ अतुल क्यौँ लुलपा जाय :। दूजा होय तो .साभी पाय ॥. - 
.तिस्से दला नाडीं कोय । -लिस. दी कीमत. काके होय १... 
गुरु पघाद बसे मन्‌ भाय.। ताके जाने दुबधा जाय ॥ 
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( २६७ ) बिं० बिं० 
-सक्ताव ॥ | 

आवे संराफ लोटी लाये आपि परखे आप चलाये । आपहि तौले परा 
` होय। आंपहि जाने सांचा सोय ॥. माया. का रूपए. समलि से होंय ॥. जिसे 
न मेले. सो निम्मल होय । जिमन लाये लागे तिस आय । सब सच्च दिखा 
ले त्ा-सच्चु-समाय | अप; लिवधातु है आपहि । आय: काये अआपहि 
जापे पडि सतगुर शब्द हे झापहि । नानक आख घुनाये : आपह ॥ 

महाराज मेने आपके अत्यन्त परिश्रम दिया हैं  प्ररंतु 
दोचार बात और भी क दीजिये यह किंसः प्रकार कि 
एक स्थान परते! आपने कहा कि में ब्रह्मा हू! और- दूसरी 
लगह कहा कि सब ब्रह्म है और करों ईंश्वर- के कर्ता 
कडा कहीं माया के -परमहंस ने कडा कि सुनों इसकेा 
बिधि निषेध कहते हैं विसि बचन ते बह है कि सग बह्म 
है और निषेध यह है कि में ब्रह्म हू अन प्रयोजान दोनें 
का एकही है यथा किसी खान-पर १० मलुष्य बढ़े हो 
खैएर.उनमें से. एक आदमो;८ मनुष्य का उठाना चाहता 
हो तो इर एक- से -बोजा तू भो जा ठा मो जा: कैबल 
में रह॑गा अब इस कहने से यह प्रयोजन छुआ कि जो 
इष्टमान है.सो सब जाने- बाला-डहै एकः अंहो रहूंगा यह. 
निषेध बचन हुआ कि ङूसमै मलुष्यो का. निषेध किया 
खोर आपडी:रहा और जों ऐसे कह दे ताकि एकडो रहे: 
ता बिधि बचन: हे। ता इस्स्‌ यह आशयहे किवह रू नलुष्य 
उसो दसवें में जय हे।जाय या नाश, हे।जाय॑- डूख, दसं 
एक चो. होगये-अथी तं सब जगत बरह्म होगया से एक रू. 
इस्झे दोनों अकार के कहने से एकी रहा क्यों महाराज 
तो ब्रह्मः आप हो-नगत हो जाता. है छुने। जगत मस है जस. 
रस्सी में सर्प इस प्रकार जगत जहा में .डे और ब्रह्म से इसो 
प्रकार जगत नही बनता है नेसे कुम्हार, सिट्टो से घडा 
बनता है महाराज आपने माया के। जरात का कत्ती कइ।' 
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बिर्जाबष ( ईट ) 


है ओर माया भम है तो उखे जगत को उत्पात कैसे छो 
सक्को डै परस सः ने-कचा- कि सने लेखे: रूव्य - अप सो 
प्रकाशित ह. ओर अनन्‍्यों कामी प्रकाश देता छै इसी प्रकार 
माया आप मो खस है और स्म का -कारणणो है सनेः एक्‌ 
दृष्टान्त है इसके अनी प्रकार समझना जो तुम इस हष्टान्त 
के खन समझ लोगे ते तुरक कोई संदेह न रहैगा देखा 
जब काइ घ मेता है तैः सगे खञ्चान ड बेन्नो घमसंतो विदित 
होतो है अब जो घमने वाला केवल निर्बद्टि छै या बालक 
हैते वहं यह जानत है कि मकान फिरर छा छै और देखो 
तो उसका जान सञ्चा भो है क्योंकि £ बेलो च मती दीखे 
झव तुम वास्तव में उसके ज्ञान के सल कहेंगे या मिंच्या 
वास्तव ता डबेचो फिरने का चान असत्य है क्यों कि चवली 
तीन कालन भो नहीं घमो सत्य ज्ञान उसे कैं है जो ज्ञान 
ज्ञेय के अनुसार हेय हां हबलो ते स्थिर और घमती टीसी 
इसलिये यह सत्य ज्ञान नहों छुआ म्वम हुआ अब जो स्वम 
बा कारण घमेरो है सा भोकुछ पदे च॑ नहीं अब दृष्टान्त 
सनो यह प्रपच ओर आवा गमन संक्र स्वम है ब्रह्मा स्थिर 
ओर नित्रिकार है उसमें प्रंपंच कां पर अज्ञानिये के 
साया ओर मायाका कारये संत्य दोखे है सई आअंज्ञान है 
ओर तुम कहे। कि सा ज्ञानो का भो दीखे है जे से बड़े मनुष्य 
का भी इब ली घुमतो दी खे हैः परत वह जाने है कि इनेदी 
कभी नही घमो इसी तंरंह ज्ञानी का निस्य है प्रार बार 
धोन प्रपंचं दोखे छै पर आसर जाने है जब तकं घसरी रहे 
है तं तक हबेली फिरतो दोखे है सा ज्ञानो का प्रोर च नो 
. पडले रचागया है उसके अनुस।र टो खेङ्कै अब तात्पयंयच है 
कि माया और मायाका कायदोनेख्जमहे और देखे किरीट 
' कुंण्डण्कुळ सानेसे आप भिन्न पटा चं है ऐसे जचहाही जगत है 
पंरनोस और रूप मिथ्या है महाराज जो सब प्रप॑च मम है 
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तोअन्त करण भो सरम हुआ अब्र सरम :अन्तःकरण की हती 
चात्मा का केस पहचनिगो परमच्सने काडा देखा हृतो ब्रह्म 
को बिंघय नही क्रतो अर्थीत बहा को नहीं देखतो परत 
अबिद्या को टूर करती है इस को हत्ती व्यापतो कहें छै 
लब अविद्या टूर हुई तेवती में से अविद्या दूर हुई के वत्त रह्म 
डोरहगंया और संने| बेदान्त शाख में जहाँ ईश्वर के 
लपादान और निमित्त कारण कहा है उसकी यह रीति है 
कि जेस घड़े का उपांदान कारगा सूतिका हैं और निमित 
कारण. कुलाल चक्र आदि इसो प्रकार. जरात. का उपादान 
कारंण साया है ओर निसित्त कारण चैतन्य है जे से मकडो 
के जाले में मकेडी का शरोर ते. उपादान है जदासे जाले 
को उत्मन्ब्ने करे है और उसका चतन्य निमित: कारण हैं अब 
चेलन्य दैशवर खोर मकड़ी का एघक रहावह/न्षान स्वरूप हो 
है और देखे ईशर का जगत का कत्ती कहना अज्ञान सें 
बने है क्योंकिन जगत है और न. इंश्व॒रा है स्त्रम है केवत 
आअच्तानी के समकाने निमित्त देश्वुए के।कार ण |कछाः गया 
देखे जबकि अनाज वेना होता हैं ते पहले! खेत ' में हृत्त 


. चल्नाते है दाना डाल कर पानो देते कैं और निराव कर ते हैं 


और राचि दिन खेतको रज्ञा करते हैं कि केद हाथ न 
लगावे झार जब अनाज पका ते आप सालिक अपने हाथ से 
काटने क्षगता है देखे एक दिन ता उस मस्त की कितनो 
रक्षा थो और एक दिन आपहक्नो काटने लगा इसी. अंकार 
भाई अन्नान में इश्वर सत्य है बड़ी २ महिमाके ये ग्य है कत्ती 
है पाल्नता है और रक्षा करता है पररतु जब ज्ञान आया 
तब सायाकी वड दशाहे कि जे से पके नाजके ख तको होती 
है चैतन्य माचडी नियत रहता है झार सुनो जेसे 'बेद्य 
रोग टूर होने के वास्त ज्‌ज्लाब देता है तोच्स समय जज्लाब 
की बडो मंडिमा है क्यॉकि रोग कें। दूर करता है परत अत 
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जै डस जल्खाब के लो टूरहो करना पड़ता है अगर जुल्ञाव 
प्रेट में र जाय तो बह दुख का हेतु छोता है दूर बता 
व्उंसःजज्ाब के भो पेट से निकलवाता हैं सी प्रकार पिखे 
इअर सत्य है टुख के दूरः करता हे छोर चान में इर 
का सी अलग करना अवश्य पड़ता है जिन्त, यहाँ तक कि 
यह सो मल जाय कि में बह्म ह या सब जहा है. इसके 
निर्विकल्प समाधि कडने हैं परंतु जब तक देइ छै तो प्रारब्ध 
के वेग से ज्ञानी का समाधि से. उत्यानो जाता है ज्यो बि 
जीव बडि का अग्रग्रामो है जब बुद्धि बच्चा को घोर जातो 
है ते पहले जीव के झूट फे साथ ऐवक्यता 'होतोः है 
परांतु बद्धि फिर उत्यान करा लांतो. है सुने एक बात खोर 
समम्तो कि खुतिये ने कर्म बोधघन किया है या सिद्धि-जच्न 
के प्रति पाद्न करे हैं इसको प्रलाण गत संशय कै हैं ॥ 
ब्रह्म जगत का का रण है या प्रधान आदि है इस के प्रभेयंगत 
संशय कहे हैं बहा खतः:सिड़ है एव्वी आदि को नाई सा 
छोर प्रमाण से जाना'जायगा किर अति का प्रवेजन रहा 
नड़ीं इसे प्रनाम गत असम्धवना कहे हैं. बह्मा के जगतः से 
और प्रकार से स्थिति डो ने से जगत-का कारण केसे बने 
नही बनता ऐसे निञ्चय को प्रमेशगतः असब्क्षावना- कहे हैं॥ 
ब्रह्म के जगत से और प्रकार से स्थिति हेने से जगत्‌ 
का कारण कौसे बने नों बनता ऐसे निम्नय के।अमेयगत 

असम्भावना कहे हैं.॥ घड़े कछ तापनि छि] 
ब्रह्म के ख्यतत्झिङ हो ने.करके आुतिकेा ब्रह्मकष प्रतिपादन 
क्ेबिये निष्फलता है इसलिये खुत कम हो के बोधनकर 
है ऐसे निञ्चय का. प्रमाण गत जिपिशेत भावना कहे है 
तन्त और पट कारण और कार्य सदृश छूप वाले दोखें है 
और जगत के झार ब्रह्म के ;साहश्यता है नहो इसलिये 
प्रधान आएकि जगत का कारण है ऐसे निञ्चय का परमेयगत 
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बिपरोत भावना कहै हैं महा राज सत्य है अब यह स'देड 
उत्यन्त्न हञ्रा जो आपने काडाडै कि जगत तेरी स्फ रना से है 
से महाराज जो मेरो स्फ रना से है ते मेने ते कभी दुख 
कोफरनां नाकी होरी. फिर सुके ठुख कहां से हुआ 
परमहंसने कड़ा कि खने कि जब जगत को स्फरना हुई ते 
सभो'बरत आगई क्योंकि जगत नास स ख का नहों है जगत 
नाम दुख स॒ ख दोनें का छै चेले रात्त को फरना को ते 

घकार चन्द्रा नक्षच सभो है इसी प्रकार जगत केःसाघ 
दख सख दोनो है सहाराज आपने कहा है को चेतन्यजान 
सरूप डे ता चेतन्यक् जगत भासता होगा जो मासता नों 
ते! ज्ञान स्वरूप क्या ठहरा ॥ परसहस ने कहाकिस नो चेतन्यः 
जान सरूप हैं परंत जगत का ज्ञान नहों करता ककि 
जगत का ज्ञान अंतःकण कि इतति कह छैं पर अंतःकरण 


“की ट्ति के जान कीशक्ति देने बाला चेतन्य है ज से दीपक 


आप ते। नहो देखता पर्रात नेचो का देखनेको सासं देताहे 
जो चेतन्य ज्ञान का प्रकाशक नःछोता तो अंतःकरण को 
टत्ती का ज्ञान-नहों.हेंसक्षा जे से अंधकार में दोपक बिना 


` ने्रों के देखने-की स।मथे-व डों है इससे जेसे दोपक दे खता' 


नहीं हे परंतु दिंखलाता है और दोपक के प्रकाशक कड ते हैं 
इसी प्रकार ब्रह्म जगत का नहीं देखता परतु दिखलाता है 
दूसकारण जानखरूप्र काडागया और देखे जो ब्रज्ाक्रो्ञाता 
ओर दृष्टा कहा है उसकी यजु रीत है कि जेसेः लोहे का 
गोला अगिन में गर्म किया हाह जो वड देइ से लगजाय 
तो कहते हैं कि गोलेने.जक्षाया पर॑तु देखो गोला जलाने 


याला नहीं है अगिन ने जलाया है प्रर त॒ जो कि अगिन गेले 


के आस्ते हैं इसलिये गोले का नास कह गया इसो प्रकार 
चातापन तो दत्तो में है परंत चेतन्य के आख है इसो हेतु' 
से-चेतन का ज्ञाताकहा गया ॥ । 
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सहाराज आपने अज्ञान असत्य कड़ा इसा अज्ञान ऐसा है 
जैसे बंध्या इस्वी का लड़का अब उस लड़के के संतान नों 
डेसक्ता क्योंकि वह अपडो नको 'डै फ़िर दूसो प्रकार : 
अज्ञान से रचना नहों ही चाडिये थो व्योंकि अन्तान 
सो तो क्राई बस्तः नको है और जो आपने सुषोत्त स॑ जगत 
का वाध्यव तत्ताया तो अंधों का भी जगत नों भासता 
परतु जगत का वाध्य नही सिद्द होासक्का । 

प्रस सने कहासुने डम परप॑ चके भी तो ऐस। हो असत्य 
कहते हैं जे से अज्ञान के जो बंध्यां इस्री का लड॒का दीख 
तो निस्म्मदेह उसने संतति मी हेसक्नी है ओर. जो बंध्या 
इसी के लड़का नहो तो संतत्य थो नहीं इससे इंभारा येको 
प्रयोजन है कि अज्ञ।नो लोग बंध्या' के पुच का चिंतबन 
करते हैं खर उसके संतति भी देखते हैं अचीत्‌ अज्ञान 


कामी सत्य मानते हैं और इस जगत के को सा अज्ञान 


आर यड जगत दाने असत्य है खारे जो तुंसने अंध के: 
विषय में कषा उंसंका यह उत्तर है. कि जगत बाध्यं वेवन 
ज्ञानी कारी है अंज्नानोये। के दृष्ट में तो सत्यही हैः. और 
जव तक ज्ञानी को देह है तब “तक यह जगत भांसे है 
परंत कुंछ ज्ञानो का बिगाड नहों करता जसे'किये कवार 
मिरग चिसनो के जल का टेख लिये है झार फिर वह उंसो 
' सारग होकर निकला तो उस का स्टरग चिसना को जल 
फिर दोखेगं। परंतु उसका घोखा नहीं होगा क्योंकि एक 
बार उसने वहां जाके देख लिया है की बास्तंब में जल न हों 
है परतु रेत को चकं से जल टी खता है संहागराज आपने 
पलि कहा है कि ज्ञानो के संचित कर जाते रहते है तो 
' महाराज देसी प्रकार प्रार्थ कम भी क्यो नहीं जाते रह ते 
निस्य 'उसो समय जगतं का अभाव हो जेय ॥ FE 

परम हंसने कहो कि सुने! एकै अलुष्यंने एक गिक्षास 
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अर सदिर। पीजोहे और एक बोतल उसने पास सकी हुई 
है अच बोतल ते टूर हेसकी है परंतु पी हइ सदिरी नहों 
टूर होासकी इसका ते नशा अवश्यक्षों होगा इंसी प्रकार 
आऑरबध मो टूर नहीं हौस की है क्योंकि शरीर और उश्च 

ख जो इस शरीर के होते है वह पो हर संदिर के समाज 
हैं सहारा जानो के प्रारव अधीन जगत रुख प्राप्त 
वह उनके भोगने सँ लंगा ते जोवन सु के सुख का त्याग 
हुआ इसी प्रकार ज्ञानो बिदेइ मुक्का मो लार्ग करे 
देगा सुन”: ४" 
५ दोहां॥ 

देह पात के हातही जोव परुष का जायथ। 
मया लोन 'आंक्राश में निश्चय सानो साय ॥ ” 
परपंच एक मर्म था सपं. रज में भान। | 
„१ बिन्द्रावन रज ज्ञान ते सपेलीन नम जान ॥ 00 

देखो देह के/बियेंगे पंग जानो का अःतःकर्श चेतन्य 
आकास मेले होजातं है क्योंकि प्रार्च का वधन टटा मतत 
साइत अंबिह्या का नास श्रा ओग जसे रखोमें सप छै यस्यो 
काज्नान छोतेडो आकास में ले हुआ है बह सपे है नहीं 
सिलेतां और जो नानो भोग करे है सा सल समझ कर 
नहीं मोगताइस्थ जोवन सुंक्ते का त्याग नहीं हेता हां अघि क्र 
सुख जोवन संक्ति को नहीं मिलता महाराज एक संदेहे 
और उत्पन्न हुआ है कि बेद में इस जगत की उत्पत्ति 
कहो है झार कईप्रकार से कहो है यह समझ में नही. 
गातां यह कि.एक बेट्‌ कई प्रकार; की बाते कों ॥ परमचस 
ने कहा कि यह प्रपंच मिष्य! अन हुआ है अब कहे कि जो ' 
बस्तं असल है वह उत्मन्त कब हुई साया को रचना है सा 
सं(या अनिव चनो है इस्य बेट्ने जहां जेस समझ छह वेसाडी 
इत्ततिं उत्पत्ति का किखदिय हें जो रचना सत्य हो तीते। एक 
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हो प्रकार से कहो जाती अन्य-सब मर्ता में भी उत्पत्ति के विधय 
में बिरुड् छै इको जेसाजिसको बुद्धि. में आया वसाही 
लिख दिया और यह भी सत्य हैक प्रचास मलुत्योने मने 
राजको सृष्टि बनाई अब अपनो; अपनी: स्ह्टको उत्पत्ति जेसो 
जेसो कहो बह स हो और वास्तवमें केवल-बुह एक सत्य जिस ¬ 
ने पचास का ठत्तान्त सुनकर कड़ा धप॒-कि सब के भय हुआ 
था न कुछ उत्पन्न हुआ और न कुछ नास हुआ ओर देखे कि 
सब कहते हैं कि पहिले एक ईशर या. और पीछे $ श्व्‌र को 
र्ड्गा तो जो कळ बीच में हुआ वह पहले ईखरहो..था 
जब इसका अंत आवेशा,तब «फिर ईश्वरहो होगा इष्य 
मध्य में मी ईश्वर हो हैंजो मध्य में. कुछ ओर हेजाता 
तो ईश्वर नहीं हे।सङ्ा था जेसे दूधका ढ्डो हुआ और 
तरुण से €रुद्ठ छुआ अब दी दूध ..नहों . हे!सक्ता और दद्ध 
तरुण नहीं होसल्ला अब जेसे दूध: सत्य; है बेसे दही भो सत्य 
है दस्यो जो तुम ऐसा-माने-कि जगत: ईशर :से एघका चै 
और ईश्वर नहो हे।सक्का तो उत्पत्तिः के: नासः बान: कहना 
अशङ्व है क्योकि जे से ईप्लए थिर. बेसाहो जगतः भो थिर 
रहैगा परत सब छोटे बड़ _मतों,मे.ई शर को एक को काहा 
Mode मम 
साबित हुआ कि जो। कुछ दीखता है; से। ईश्वर, से. भिन्न 
और काई दसरी पस्तु, नहों है भम: से सके यका समभा 
है अब देखा कि जब.संन्‍्य ये जगत बहाहो है.तो-चेतन्य 
कुछ और हे।गा जो ऐसा कह ते हैं कि इश्वरे रून्यसेही सब 
के उत्पन्न किया है हम पुछ ते. हैं.कि-रून्य-के दे. स्थान है 
जो रून्य स्थान है तो दै खर सब हु. न हुआ. क्योंकि ईश्वर 
का होना सन्य में नहीं हे।सत्ा- इससे एक सन्य ओर दूसरा 
ईश्वर दो हुआ और लो कहो कि रून्य खान नशों हैतो 
जब ईशर सुर्वे हैं तो फ़िर उत्पत्ति का [ना है वर के 
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सिवाय और कहां से हुआ महारज सत्य है जो ध्यान करता 
हू तो आपका कहना वास्तव में सत्य है क्योंकि जब केंबल 
एक ईप्रही था लस समय यह जगतन था परंतु ज से कि 
बाजे सतचाले कहते हैं कि ईशर ने अपनो शक्ति से यच 
संव उत्पन्त किया इंस से उत्पत्य का मल शक्ति हुई किंत 

इ कि सब उत्पतिः लें से निको ओर अक्ति शक्ति मान 

धोइख जो कुछ शङ्कि में से निकला वड शक्तिसान में था 
और शक्ति मान केवल एक था ईश्व वह जो निकला थां वह 
शक्तिमान हो थो शक्िमान सप्रथाजन साक्ात बह्न से छै॥ 
मंरमंडसं ने कहा कि खव संमभो कि-नन कपड़े में वेल 
बटा है पत्थ में सरत बनी है देख्ने में बेंच बटा और 
मरत कपडे और पत्थर से अज्ञानो छ्यमहो जाने है परंतु 
बांस्तव में बेल बढ मो तो कंपाडाही हैशे।र सर्त पण 
होतो हैं ॥ सै 
महाराज सत्य है जगत सम है झार चेतन्यं मांच एक है 
परतु महाराज जब ब्रह्म ब्यापक है तो फिर अतःक्श से 
आभास केसे हें।संक्रा है ओर जो अंत:कणछण हछचथा तो ब्रह्म 
कैसे ब्यापक हे।संक्का है जव एक अस्थानलें दो बस्त होगी | 
तो बंद इर एक कंसे ब्यापक हासकंगी॥ | 

सुने अंत:कणं तो माया का कारण अम हैं जसे संप 
और रखी एक समय पर एक खान पर बत्तमानथों जब सर्प 
दोखा तो रखो कुक जाती नहीं रही रखी आंपभी वत्तंमान 
थी और सर्पमो था इंस्से भर्म को दस में एक अस्थान पर्‌ 
दो बरस्त रह सकती हैं और देखे आकास ब्यापक है परंतु 

ल में अकांसं का, आभास पड़ात। है इसो प्रकार रह्म 
का आमास अँतःकण में है सत्य है महाराज अव यह 
किये नि जिन मंत्ुथों ने बेक5 में स॒क्त मांनो है और 
कहते हैं कि जिना ब्रह्म कें देखें इम ब्रह्मा का होना 
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चि9०.वि० ( २9६ £) 
केसे _म!नें.. उनको क्या दस है सुने: जिनको..उपःसन। 


१ 
परो बाग हे..बह -निस्झ देइ - कल्पित- बकुठ भोगेंगे 
जस जायतः दै जिस वस्त में अध्यास. रहता. है. वड. “स्वप्न 
भें प्राज्ञ हे।तो है! परतु प्रथम तो यह-.डै-कि (छिन्ने एुन्ने 
स्डःत्य.नोओे.वझत्य). फिर-जन्म रखना :प्रड़ता है-टूस रे. यह है 
नाड बेकुठ. में रहेंगे तो रूस सम्य/भो कुछ दुख ,हो रहेगा 
क्योंकि ब कुठ में. अपने अपने: व्यधिकार के अनुसार: अव्यान 
मिलेंगे जो बिष्ण भगवान-के अत्यंत. समीपो होगे; उनकी 
ईषा अवश्य कर गे जो टूर होंगे हां. दस-जगत-के-सुखसे बड़ी 
अधिक सुख डोगा परंतु नो-बिघय-आनन्द मन के चिना नहों 
[सक्ता छोर बेक'ठमें पदाचंडो (है इच्य .बकु'ठी के [सिर पर 
न अरका वाक वबनाहो रहा और आतके! धक्क खाये परतु 
खगे! को समभा पर पञ्चात्ताप दाता छै कि. असल आशय 
नहों सममते वेद शाख घुराण आदि में बंकंठ को प्रशंसा 
की झै परंतु गोता में और -छनो वेदशास्त्र. पुराण ओर 
[खो मे यह भो लिखा है: कि.एुन्त्र :दान-सब कळू करो 
पणतु निष्कास करे! और अगवान के: अरपण करदो अव 
इसका-प्रये। जन नहीं समक्कृते जो बढवा उ दिलाना खोकार 
होता तो सब कमें( के अरपण कराना अपनो ओर क्या 
अवश्यकता थो: इससे साफ, बिटित है कि भगवान ओर 
मडात्माआका यकह आशय सूइा- है. कि.खोग.शभक्षस बे क ढ:. 
के लोभ से करे ओर जज सुखको, अरपण करों तो से उनके. 
बट्ले में उनके सजको झड्ो का.फलटू जिस पे. उन क्ञा.सन शड 
कुपुक्कर ज्ञान पांवे ओर सत्ता -छपजांय: अब लोग. बक॑दको 
जाने के सुक्त माने, है लोहे को -वेड़ी काटी आर सेनेका 
तो कयले में डाला परंतु हां.उनसे तो सी अच्छे हैं जो मत 
प्रेत शी तला ससान आदि-कमपजा करनाइडो सत्ता माने हैं . 
कर ड्गत-के.खुख केस खलानाः है.दू खा -सब्रबस्त में: अस्तो 
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आंतो प्रिये है अर्थ इसका यह है कि काळ; है मालम होता 
हैं और 'प।रा है और अनाम,रूप साया को रत नासवान 
है असत्यो--भाती प्रियें सब काल में:>बत्त मांन-है जेसे अट 
है मालम हाता है 'प्यारा-के सपेद दी खताहै अब जो राटो 
बनी तो नाम और -रूप आंटो के -जांते। रछे पर ओर अस्तो 
भातो प्रिये तो-रेटो में -सी/बर तमान: है इस्रो प्रकार बह 
व्यापक और सदटेव-बत्त माने और देखे जव तक बह्म ज्ञान 
नहीं है तब-तक चिपुंटो -ज्ञनेय ज्ञाता ज्ञान तीनों बने छाए हैं 
अरर जब तक वस्त और उसके देखने बाला ओए देखना 
बना है तब तक्ष मे।त्ष- रहीं जो के दू अत्यंत प्यारा मिलता 
है तो उस समय यड इच्छा होती है कि में और वह एकं 
डे।जाऊं जो कोई वच्त अच्छी होतो है तो यह चाहता है 
कि पेट में रखल इसम असल आनन्द वदो हुआ जबकि 
एका ड्ोजाय तो जो तुम देश्वर के समीप भो गये तो क्या 
लाभ हुआ क्योंकि देश्वर का भय सिर पर सवार हुआ और 
तुम यह भी कहते छौ कि ईश्‍वर को इच्छा में किसी: के बस 
भरते के बरा करे .बरे के! सत्ता करे और तुम अपने ' 
के सटा अपराधी हो समझा. करे! ' हे। इको लो देखरण 
` के सनसुख अपराध बन गा तो मारे गये. लो अपराध नभो 
बना झर ईखर डी को इच्छा में ऐसा आगया कि तमके 
दख दे अबन-कह्यि क्या सुक्ति कई और जबकि तुसकेो यह 
भो दावा नहीं हैक शुभःकामियां “का अवश्यहों स्वग 
प्राज्ञ हेपगा तो ऐसे घोखेःमें क्या जाम है झर्को तुभ दावा 
करेगे तो ईश्वर के यहां अपराधी होगे क्योंकि इञ्च की - 
इच्छ! में तुमने दखल दिया दूंसके विशेष उसका गुप्त भद्‌ 
जानना सी तो तुमने असंभव समका है और जो तुमने कहा 
जि मिना ब्रह्म के दे खे जह्य के से निम्चय “हेय ॥ ज एल 
वाह बे क.उ. ते आप देंख कर हो आयो हो जो कहे 
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विं०वि० ( शी ) 
कि वेद शाख झार बड़े २कह गयेहे देख खगका निश्चय _ 
है तो ब्रह्नेत्ञान क्या बेद शाख से नंहों कहा हैं ओर 
क्या बड़े बडो ब्रह्माक्ञांन को नहीं कह गये हैं और 
अब जरा ध्यांन से देखे। कि सख दुखं झार बद्धि आदिमे 
' तुमने देखा है जो नहीं देखां हैं तो निश्चय क्यां लाते हा 
आर जो बस्तं देखने: में नहों “आव 'उंसजे!' तुम किस 
प्रकार जानते हा माई इन नेचों से उहा नहीं 'दोख सकता 
हॉ तत्पर होकर निध्यासन करो आपंछो के बह्म कंहेगे 
लो अंब वेद शास्त्र झोर म हातमाओं का कङना संनलो महा 
वाक्य तो वेद का यंद है (अझ अ्रह्नास्झिंतं त्वमसि) प्रज्ञा 
नँद ्रह्म बेद को अति सना (डा सत्य” ज्ञान सनत 
ब्रह्म ने हनास्ति किचना सबख स्लिटबेह्यांतिं कहिये उतर 
मीमांसा शास्त्र है या नहों यह तो बेद और झाल को 
रवाहो हुईं ॥ 
अव गुखूःनानक साहब के बचन सुने ॥ 
निर॑कार आकार. आप निरणण सरगुण एक एकहि एक 
वखान ने नानक एक अनेक ॥ आपि अधः आप खपांयौ 
आपि बाप आप्रहिसायों आपि ख नम आपच्डि अस थला. 
लखोन जाई नानक शोला ॥ जिनिःआप रचेए पर पंच अकार 
तिल्न गुण में कीनो बिस्ततार। पाप पुन्य तेहि भई कहाबतं | 
केऊ नरकं कोऊ .स्वरा वळवत अल जाल माया ज॑ जात्त 
है। में मोड भस भेभार। टुखसख मान अपसानअनेक पर 
कार किये बख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल संकेचि तो - 
ननिक्न एक ॥ $ । 
दु कबीर साहब ने कहा? हे ॥ 
! साथों हर सें हर का ढेखा। आपहो साली आप. बगीची 
पहि सोचन हारा | आपडीो कंलो आपडि फलों अपि ' 
सँघन झारा । आपहि [दुनिया आंप्रहि दौलत आपहि माखख 
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जाना ॥ आपहि लटे और जटावे हाथ लिये एक प्य।ला कहें 
कबीर सनो भई सघो घट्टड्टो में ठाक रद्दारा ॥ 


देरा ॥ 
कैवीरं निसक्रो' खाजत पायो साइ ठौर। 
साई फिर केत हुआ जिस का कहता और ॥ 
कंत्रीरं' वृत्तापदें बीज से वबोज/बिछ के माहि। 
जीव जो ढढे ब्रह्म. को ब्रह्म ' जीव के माहि॥ 
कबीर आदि :हलो सब आपमें कलं हती तामाह । 
ज्यो तर-बर-के- बीज मे डॉर- पात . फल: छाह ॥; : 
हेरत.. हेरत, हरिया रहा ... कबोर  हेगांय:। 
_ लद- समानी _ सिंधमें साक्रित हेगी जाय.॥ 


>च्चोपाई॥ 
सत्य लोक को अंक कहानो । साई निज सतगुरुस हद नो ॥ 
रूप बरन॑ जह वांनेचि देसा तीन लोक अचरज संदसा ॥ 
नहि तइ पांच तत्व की काया | सत्तपुरंष आमहि निरमाया ॥ _ 
४ दाहा॥ क 
बंद समानी सिंध में यह. जाने संब केय। | 
बिव समाना बंदमे बफे बिण्ला कोय ॥ 


पलट दासजीके. बचन सनो ॥ 


h 13 


जगन्नाथ जगद़ोप्त,जग़ में ब्य पर हा ।-चारखानमे लख चौ 
रासी और न कोई टूजा॥ आंप्रडिठाक ए अप्रहिसेवक: क्रत 
अआपनो पजाः,आप्रडि:ढाता आपि म॑ सता आपडि-जोगी 
भोगो। आपडि- जिस्त आपडिबिखनो आप बेद आाप्ररोगो॥ 
आपि वह्ाा.-जिष्ण महेश्वए, आपि खर नए सुन्‌ हो. 


झाया आपहि.-- बरह्म निरूपण गं।ब आपड्ि -प्ररतमायाः ॥- 


आप्रि कारण आपि कारज़ जिस्त्र रूप दर साया. प्लट 
दास दष्ट जब आवे.संत करें जब-दाया.॥ 
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तँलपो सांहंब के बचन सनो ॥ 
5 सोरठ ४ 

हम पिया पिया हम एक लख बिबेक्र संतन कही । 

भइ, अगम रस भेख देखा. द्विग पिया, एक हो: 

हमरा सकल पसार बार पाए हमहो.... कही । 

संत चरण की.लास आदि अतं तुलसीःछ मद्दत ` 

|; राग-बस त ॥ ' 
मत भ्रममोदे घरमे दोटांर ॥ टक आँखे खाल्ला गफलत 

बिसार ॥ १ ॥ ब्यापक सभमे अखंड व्रह्म छांड भटक दुनो 
आको भरस्ं॥ जग जग भरमसत कर बिचार ॥ सुरत नन 
नित सत'संधार ॥ २॥ बन भझल्ान घए बिसरि घाट ॥ ठग 
संग कोनो घरन घाट ॥ दिना चार तनकी चिनार ॥ छटत 
तन भगतत--हेनहार॥ 3 ॥ बझ -समभ्े -घरः-खोज. रोज 
अंद्र-मे मन मारे मोज ॥ संगसतयुरु:करले निर्धार ॥ भटक 
भन्न.सबद़े)निकाश्न 8:॥-जिन.जिन सतगुरु :सरनःस्तोनः॥ तिन 
तिनपाथा अगम चोन ॥ अगम गलो इकविध बिचार. ॥ त॒ हो 
तुहो वुल्सो बार पार ॥ _ . 
का 2610 b 

बार पार तलसो लखा पगा चरण के माहि। 

छ्को अगम रम ब्रह्म को थका थोर मन माह ॥ 

ह 755) गणा तलशों दास जीने कहा हे ॥ 

' मोह र सघन करी एनजा' नो जस अंब निज सेख जको 
_नातस कोन दोखे देरीनी'॥ खन्ने नप को ग्रॅस्यो बिप्र बध ॥ 
बिकल फिरें अघं लागें ॥ बाज सेंघ संते काट करे नहों संधिं 
होय बिन जोगे । खग सेसरप बिपुल !भेदायक प्रगट हेय 
ग्रबिचा रे ॥ बह आ येध धर बंल अनेक कर मारे सर नमार! 


हत बाइत नौका चढ कब कपार न पर पावै । तुलशीदास 
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( २८१ ) बिँ° वि० 
जग आप सहित जब लग निर मनन.जाई ॥ तब ब्ग केट. 
उपाय करिर्मारये तसिये नह्ि माई ॥ 

दोहा ॥ 
ब्यापक्र ब्रह्म॑ जे बिर अज अकुल अनो ह अभेद । 
सा कि देहथरि होइ नर जाहिन जानत बेद ॥ 


चौपाई ॥ 
व्यापक बह्मअखैड अनंता ॥ अखिल अओध शक्ति भगव॑ता ॥ 
दोहा ॥ 


यथा अनेक रूप चरि नत्य करे नट कोय ॥. 
सो सो भाव दिखाबही आपहि होय न माय । 
कोइ सत्य भूठ कहे कोइ जुगल प्रबल कर साने ॥ 
तुलसी दाएपर हरे तीन मम जब आपन पहचाने ( 
दादू साइब ने भो कहा है 
दोहा ॥ 
नहीं तहाँ से सव हुआ फिर नाहीँ होाजाय। - 
दाद नाही होरहो . साहब से लौलाय ॥ 
छत मनही सा ब्रह्म हे घटे बड़ नहि जाय । 
परगा निश्चल एक्क रम जग तन नाचे आय ॥ 
उपज्ञे बिनपे गुण धरै यह माया का रूप। 
दाद देखत थिर नहों हिन छाया छिन घय ॥ 
जग जोबन साहब ने कहा है ॥ 
शब्द ५ 
तुमहो घट वोलत डोलत तुमही तुबही छो करतार ॥ 
तुमो खुवात पानी पिञ्राबत' समन करी बिचार ॥ 
मही ब्रह्मा जिष्ण महेश्वर तुमडो योग पसार ॥ तुम्नहो 
संतनके सन मानो हो ठम निरणुण निर कार ॥ 
ः ` चौपाई ॥ 
सुझझर असुभ अहोसपमाहों । और दूसरे जानें नाडीं ॥ 
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t: to बि० ( २८२ ) 
` चरन दासची का बचन ॥ 
स्वासहि खांस चले जब आपड़ो हैं सो अखं ड टरे नहि 
टारि। बाहर सीतर है भरणर सो ढूढत वाडा ई नाइ 
न्यारे! ॥ चरंणदास शुरभेद दियो भ्त्रस ट्ूरभया जो थो अति 
आरो । दष्टं ऋष्ट जो राम को देखत राम भया पुन देखन 


रो ॥ भै 
झु वली साहब का क़ोल हे ॥ 


ट्रिआब की लौजपर जाइ देखो कहा जाना कहाँ आना 
है। दरिआब में उठया डे द्रि ब में समाना है ॥ 
यहां और नहीं कुछ करना है मेते का भेद सिटाना है । 
द्रिआव अखंड अंद्वोत वलो ना कुछ खोना है ना कुछ 


पाना छै ॥ 


£ 2) त ) 
=} 


~ 


ग़ज़ल ॥ 

छवाबकी तरह अपने तई'बना के तोड़ | तरोक़ हक स 
एहो तोड है खुदा से जोड वदनके तोड़े वाके सवा इन 
ननिस्ैगा। ख दा ष्टो निकले जो दीजे खुदोका आंडा फोड़ ॥ 
ताईडनात के लुबातों से छै मसोर अहद | बहो है एकबच 
दससो चार लाख करोड ॥ सनम के पूजे ब्रह्मान हरम को 
माने सेखं। यह दोनों एक है मान किसे किसे दू कोड ॥ 
शिवाय इस्ती हक़ के जो कुछनजर आव । यङ्गीनं जाने कि 
देब खयाल को छै खोड ॥ अज़ब से लेके अबद तक येको 
जो छै ते।है । बर॑ंग बहरि रवाज्सिमें है न तोड़न जोड़ | 
अवश है सरं सखन को यहं तोड़ जोड़! नियावा पास 
आपने कर और फिकर को तरफ छु'ह मोड ॥ | 

5 । सवेया ॥ ~` > 

खास खास सोते दिन सोह सोहं होय जाप यहो मालवार 
बार दल के घरत है। देहं परे इन्द्रो परे अतःकाण परे 
एक से| अखंड नापताप को इरत दै काठ सट्राछ अर 
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( शट ) बिं० बि० 


सरत ऊनकू' की माला इनके फिराएःकौन कार ज सरत छै 
सन्द्रः कहत एक चल्ला चेतन्य रूप आप-केत भजन सो तो 
आप छो करत-जै.॥ झा 

मङाराज ननिस्झु'देह यह संति है | जिजोव सर ब्राको 
एकता में कुछ भेद वहो है ॥ चङ्गा नियो को समस्त “लें छ 
है।यह जगत अन छडी लासेड़ै। जसे खन्ने में एकको 
काल में बाप बेटा छोर पोता सव स।अग्रो बन जातो है इस 
प्रकारयड जाग्रत जगतभो है॥ खन्ने भी ऐसा मालन हेत 
है जि सकान- राज मजरें ने :लेयार ' शिया है॥ और वह 
जो राज मजर हैं उनका परस्स में सब्बन्ध है ॥ केइ. बाप 
हें कोई बटा- है कोई भंतोजा है ॥.तालाव्य यच है कि एका 
सरीर से ऐसा मान दाता है कि उससे बेटा पेदा हुआ हैं 
ट्र्सर सरीर मेय आन: होता है कि फलाने का-बेटा है 
पर्शु वास्तव में सब रचना एकहो छिण में हेगई और जव 
जागे-तब संपर्ण छुट्टि लय छे।गई पर मडाराज नोव्रह्म चतन्य 

तो -चेतन्यत्रा-तो किसी पदार्थ भें: रही हेएगो खतँच नहीं 
रड'सक्गी सो बछ-पदांथ-शिनन्‍्त्र करके: किण कि जिसमें 
चेतन्यता रहो छदै. कै ॥ सनो. जों तुम मिथी के निठाई 
से भिन्‍्र दिखा: दो ते! चेतन्यज्वा।मी दिन्न दिखाई जाय 
भाई जे से मिठाई लिखी का सरझूपुदहो है ऐसे चेतन्वता 
आपको सरूप है जो गुण दाता तो शुणो से निन्त्न दाता ॥- 
महाराज ब्रह्म तो कुछ हअ नहीं सुन्तरही रहा॥ भाई खुनेए 
(लकण प्रमाणाभ्यां बस्तु: सिद्धि) अर्थ यह छै कि लक्षण 
और प्रमाणो करके वस्त को सिद्धि होतो हैं॥ कहे। 
तुम रून्य काःजाना है तौ '्हन्य-कां और जो नहों जाना 
तो त्न रून्त-कोसे कहते है।- भाई इसका कोई लक्षण 
प्रमाण है नहीं इसलिये बन्य सिद्धि नहों हेता ॥ महाराज 
न्याय शाख घुने और वेदांत काक्या/मेद है न्यायका आरम . 
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बि० बि० ( २८४ ) 
आद है जेसे ढण के जोड़कर बुहारी वनतो है ये प्रमाण से 
दिशुणक च्रिगुणुक हे।कर सछ्‌ नत हाजाता है॥ से परिसाणु 
अनादि है झार जगत को आदि है ॥ साख का परिणाम 
बाद है ॥ अघत्‌ प्राति जगत भाव के प्राप्त ह्वोजाती है 
जेसे टूध दरी डोजाता है और वेदांतियां का बिवरत 
बाद है॥ अधीत बस्त आप बिगडी नहों परतु अन्य छूपतें 
परतीत हुई जोसे खुबणे विगडा नहीं और क्रोट क डल 

का आकार हेगया ॥ ऐसे बह्म सदाशद्व है ॥ परणास रूप 
प्रतीत हेगया बिबरत का यड लक्षण चे कि उपादान से 
तो भिन्त्र सता होवे ओर रूप अन्य होवे॥ परिणाम का 
लक्षण यह है कि उपादान और कार्य की एक सत्ता होवे ॥ 
और रूप उपादान से अन्य हेवे और देखो जगत ब्रह्म के 
अज्तात होने से भासा है से जब तक ब्रह्मज्ञान न होगा . 
तब तक सूल सहित अविद्या का नास नहीं होसक्ा जसे 
रखी के अन्नान से सप भासा डै॥ जब रखो का ज्ञान होगा 
तज सर्प का अभाव होगा और देखो कि एक केवल ब्रह्म 

क्रो सजांतो बिजाती खुगत भेद से रहित है ॥ और 

प्रच इन भेद सहित है संचाति उसे कहते हैं कि जो 
उसके समान टूसंरा हवाइ ॥ ज॑से दो घट ओर बिजाती यह 

कि कोडे दसरी बस्त उसे ओर प्रकार की हे।वे जैसे घट 

झर पट खुक्क यड है कि जसे कपड़े में बत ॥ सा केवल. 
निसंग आत्मा है ॥ । 

दोहा ॥ 
माया का. बिस्तार सम अनिबाच त चान। 
ब्रह्म सदा हे एक रस. बिंद्राबन सा मान॥ 
मडारांज आपका ज्ञान सत्य होगा पर तु उपासनाकी बरां” 

बरो नहोंकर सक्ता । अब में रणेशंजो को मनाकरउपासना 

क्रा बरणन करता हु ॥ इसमे! आप केसे खंडन करोगे ॥ 
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Cree बिँ०. बि० 


अ्ोगणेशायनमः ! 
` दोइा॥ 
हरि गुरु संत अनुग्रह दया साथ की होइ ॥ 
बिन्ट्राबन सति संग मणिअलख लखावे सोइः॥ 
श्लोक ॥ 
खरी मखबाकमक्ष्या हमेका यादय. खड्ात्माप्रियसतां ।. 
परक्तिपनातिमन्नसः  स्वपाक्कानपिसंमवान ॥ 
इसका अथ ॥ सं एक खड्डा सादित भक्ति ही से मिलता 
छू ॥ मेरी भक्ति चंडाल जाति को भी पबित्र कर देती है ॥ 
मगवान कपिल जीने मो कहा दे ॥ | 
खझोक॥ | 
नपञ्यमानमव्धा मगवत्यखिलात्मनि । 
सहृशोस्त्रिशिवःपंथा योगीनांब्रह्मसिद्लुथे ॥ 
ये/नियां के! ब्रह्म सिद्धि के लिये भतिं कै तुल्य कल्याण 
कारी कोई सारग नहीं है ॥ बाकी ओ तारन की संडिसा 
तो परसिद्धि हैं ॥ 
भगवान के पार्खुद ने मी कहा छे ॥ 
हट खोक ऐ 
झन्चानादयावाञ्चा  नाटत्तमञ्चोकनामय्रत्‌ । 
संक्री्तितमघंहति दहेदेवायथानल ॥ 
सगवान का नंस चानिके कहें या बजाने कहें॥ पाप 
~ के नांस करदेता है॥ जेसे अग्नि खको लकंडी के 
लादेतो है ॥ के 
| _ अमंराज जीने भी कहा दे॥ 
झोक ॥ 
एतावतालमवनिह र्णा यपापं सत्की ते नं मगवल्नो गुणकम नान्नोस्‌ । ` 
विक्र श्यपचमववान्यदजामिलोंपि नारायणेलिम्रियमाणइयापम किम्‌ ॥ 


अ्रथ- प्राप नाश वास्ते फेल मगवानक्रा कोतनं खारघ 
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र निडैगबि० ( २८६ ) 


कै ॥ पापो अजामितते सरत समयः नारायण नास अपने पुच, 
का पुकार के सुक्ति पाई (कल्ि केवल कीतनात्‌) कलियग 
केबन्ष नाम अधार॥ औए जो “पुरण भहा. हुए हैं उनकी 
सहिसा कऋसो प्रंगट है ॥ । 1 
चापादू ॥ 
सये प्रह्लाद्‌ जगत-सब जानो । (पत्ता चासदो नहाते ठानी ॥ 
अति प्रल्ह।ट्टेर.को उ जबही । खँभफाडङइपिम्रगटड तबहो ॥ 
लोन भगत के तुरत बचाई । ताको-बीरत सब जगछाई ॥ 
हट आसा जिन जस: उपजाई। बिन्ड्राबन हरि प्रगटे आई ॥ 
दासो सुत नारद रषे भाई । परबजन्झ फो कथा असगाइ ॥ 
सङ्गन की सत संगत पई ।-विरष्ठ छठो बन चाले आइ ॥ 
` बिष्ण देवको. अःस(. लाई । लागे ध्यान करन पुनजाई ॥ 
बहत काल अस जाने।.बोता.। निष्ण -दूवानिघप्रगटे सोता ॥ 
अवजी एज मंडल. मे. अपए-।_वेठे.. अचल समाधि नलगाए ॥ 
बह्तकाल असध्य।न लग!या। गरुड चट आये इरि राया.॥ 
राजा एक लाए धज रहिया । प्रेम भक्त सें .प्ररा अट्या ॥ 
धर्म नोत मराद साड़ों। वासन मिरपभयोज्ञाई नाडीं ॥ 
एक समय अरजन के ताहो | सयेअभिमानवकह्ुतसनमाहों॥ 
सा सम भक्त, न. टूजा. कोइ।ममबस कृष्ण देव हैं साई ॥ 
आरज न सा भगवान बखाना। सेरे सक्कन के लू नडिँजाना ॥ 
चल्ने कृष्ण भ्ररजुन दो उसंगा नाचरएक साथलिये चग ॥ 
बच्चनण;-रूप. घरा. भगवान । अरम्‌ नके बालककार्‌आना॥ 
दोड चलि राजा ग्रह अआणए। केडिया हलु भोजन के घाए ॥ 
“राजा कडिउ जो अन्ना होई। भोजन तुरत मगाऊ साई ॥ 
_ इरि बोले सन सरग माहों | यहनाहर मो ड्घिरिठ आई ॥ 
भोजन क्ैंयड मखा रड्िया । ममबालकके! मारनचह्िया ॥ 
सुभ;.के...ले नाहर त्‌ खाद । यह बालक मरोसख दाई॥ 
नाइर कहा -बड़त न तेरा | कोमल सास बानकभन्च भेरा ॥ 
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अञवाहियेबालंकभेरासुखदाई' _ [लवक नाहि खावेाभाई ॥ 
डम तुम चले सोर ववज पाछों। वाका सुतं तेचि देकं दिवाहीं॥ 
सत और सुके दोऊक़ोखाऊ। कांहें को तुम भरे जाऊ ॥ 

राजां कहेंटेर नहों कोज। रांनी कहा खभ भच लज ॥ 
। इतने में सुत सन के चइया | परिकमीङरिशोञ्चनवह्या॥ 
जप सुत कहो टया बडंकोना ।' तुम दयाल जो द उन दोना ॥ 
यकं तन छिन अँगी नस जाई । फिर कोइ के काज न आई.) 
मेरे मांग बडे अधि काई। तुम्हरे कारय काया आई ॥ 
बॉय कंडी आधा तन खाऊ ताते अंपनो भूख वभ्षाऊ' ॥ 
बालेको वाइ लेह तुम भाई। जितनोचाडे। खायो आई ॥ 
नाडर कहां नहीं अंसखाऊं। क्योंअपने सिएपाप चढ़ाडी ॥ 
कंहिलंबालकफिए केसे कोज | करिके ट्याअद्‌ कहिदीजे ॥: 
बाहर ने यह सिध समझाई । आरा सिए पर देच्चरादे ॥ 
सांत पिता रोड खे्चे माई । जद बोच;से तन हाजाइ॥ 
ज्यों आराङतसिरपर घरियाँ। हाहा कोरनगंणसबिचपरिया॥ 
नप रानी दोउसै चन .चाहाहंरि नो हायपकोड विँओघारहा॥ 
हरि पुन अये चलुभ्‌ ज रूपा । न्पंके दरशुन ट्यिअनपा ॥ 
हसि बोले सगे बर्‌ कोइ । जो तुमरे सन इच्छा हाइ ॥ 
भप काँहि बरटोजे नाथा । प्रोत रहे तुम चरनन साया 0 
है ट्याग दूजा बंस्‌दोज। सगतनसे कझनो लघु खोज ॥ 
बरटे के हरि बिष्ट ट्याला | अत्तरध्य(न भये ततकाला॥ 
शवे बहत. अक्त, भये भादे | नामदेव को गाय जिवाइ॥ 
सिबरी के फन जठे खावा। नरसी को कंडी सख रावा॥ 
तिलोचन दृढ़ भक्ति कमाई, जिस 'टहल करो हरिआई ॥ 
सेना नाहै- ओर , दासा द्नक्रो पूरन; क्रोनो आस! ॥ 
सीराबाई, "दरखन..-पाा । घना०सक्ष।का/भाजन खावा ॥ 
हरिद्र | के घरमानिभावा ॥ हा परः ज. न जो प्रावा ॥ 
कहांलंग 'भक्ति प्रमुंता गाळा सभन डिःछोटप्रारं नहिपाऊ ॥ 
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आपनज्ञान अद्दोत बखाना। बिनअसन्तानसुक्किनहिँ ठाना ॥ 
सब कोडे सुक्ति भक्ति सां गावे । किसबिधयुक्क ज्ञान सा पाके ॥ 
पहिलो सुक्ति सा लोक कहावे। दूजो पुन सामोप ठहराबे॥ . 
तोजो के। सारूप लखावा । चौथो के! सायज्य बतावा ॥ 
सा सुक्ति भक्ति से पाव। ब्रह्म जान काज ना आत्रे॥ 
ओर सह[राज कथावारतामें भी येही सनाहै कि र 
युग में तपदान आदि करते थे आगे बालमोक आदि बड़ 
बड़े तपसो हुए अब कल्तिजग सें युक्ति केवल भक्ति और 
नाम स्मण से प्राप्त होतो है परसहंस पळते छए कि उपा- 
सना अनेक प्रकार को है ॥ कहो किस देव को उपासना 
सिद्धिदायक है ॥ कोन से नाम का स्यर्ण उचित है ॥ देखो 
जो गणेश के उपासक हैं. बह काइते हैं कि गणेश अनादि 
देव हैं॥ चिपुरासुरके यध में महादेव जीने उनकी पजा 
को ससुट्र के मथने के समय विष्ण जीने पहिले उनके पज । 
लिया है ॥ काडे से गणेशजी सिद्धि दायक हैं यह बात बेद , 
में ओर राणेश पुराण में प्रसिद्ध है ॥ 


दाइा॥ 
जहि स्मृति नदत सकल बिघन परादि बिलाहि। 


मुद मंगल आरोग धन मक्ति भक्ति नियराहि ॥ 
जो पुरुष सक्ति को उपासना करते हैं॥ वह कइते हैं कि 
अत्ति प्रधान कै॥ शक्ते का मह)त्म देवो पराण में लिखा है ॥ 
बिना शक्ति पुरुष अग्रक्त होजाता है ॥ सबके आधार 
शक्ति है ॥ इससे सब के शक्ति उपासना उचित है॥ शक्ति 
दो-प्रकार को है ॥ एक लक्ष्य ट्सरोी अलक्ष्य ॥ ' 
ः दोहा ॥ ॥ 
जगत बीज सदसत नहाँ माव रूप बैगण॥  /' 
माया खो लखतबे जब. याग ज्ञान ने पण्य ॥ | 
| ` अव्यारत्यं अव्यक्त अस्‌ प्रत प्रधान निंधान । .:; 
है व बिद्या ,बिद्यादिक महामाया कहे-सजान॥ ;: 
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( श ) ना बिकबि” 


-अङ््तक्राले में! सब जगल जीव; चराचर खान | 5 
5 नामै रूप: ल्सम- छेाडके , तामे -सात्रत- तान॥ 

सुष्-काल में. सब जगत ज्यों बोजन तें वृद्ध ।; 

अंकर तत्यो यह ते.सकल यह इ्टान्त सहद. 
snd जब नहिं हशन ह्र कोउ | सुन्य सकल संसार |. _ 
Mee पद - अलखबी ज-में प्रगटहोय कीन्ह प्रथम 'अवलार । 

हि कहत मुनत॑ समकत जिन्हें होत परण सबकाम ॥ ' 
ME हक दि ला EB 
साई जभ एवन नल. जन माडी । स्म कूत तन,नाचा वाहो । 
शब्ह {संक र सः,-रष> गंधा । उई सरल लोक कर धंधा ॥ 
ब्रह्मां विष्णः'संकार है साई । इन्द्रादिक दा सभ.आइः। 
रच्छ गंप्रव {कन्नर्‌ राछस गन | खत पिसाच प्रेत जेते तन॥ 
क के एक Pik दाइा॥. SIF SIF | 
|: ज्भलःमबिखत-चो कुछ बरत मान हे जोइ ॥; | 
A तै भुक्तुःमोग्य मोगा त्मक जगतु चरा चर सेइ | क 

४-लज्ञाके तीन मे द अथम -मंहाळच्सी. स हातची ने जोक सुति 
ऋति के तमेशुण से-दूसरा सह काली | रूप , रारण किया. 
फ़िर! सहोगुर ले! तो सएए रूप मचासरर्वात धारण किया 
तीनो में इरी: पुस :की:सक्ति है॥ /मुझएजच्छी: से बहा, 
बा लच्छी पेदा हुए वा मङ्गाकाको से सङ वा सरखात 
इतम्न हुई स हा. सक्ती, से विष वा; गौ री हुए ओर चन्दो 


से-फिर सर्च -देवता-1व ६ देवो -उि हुए है „`, लो, शुष 


सव्यो की उपासनाः करते हैं वहा- कहते. है सह पडलात 
डिब्रता है -इन्दीको पुञ्ञासवकेः7 उचित ह. कहे, से कि. 
भर चउसंकाल जरात का; कारु साः है. ॥ बटम. ब्व्य. सासो नकः 
NY > 1110 7 2 १६६ 


मडिम्ा अंग छिन "व्य करो नयोः - काइते हैं ॥ अयात, 


केक यी आगि -त्ो-क्ा छप चै।॥ कहे से कि. बल का 
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असल रूप लसनता है ॥ से! रूव्य को क्षिरणःस प्रगट है ॥ 
ओर बट से तिखा वा लोक सं प्राक्षद्व है त्रिँ स्दव्य वषा 
में अपनी किरन से जल बर्षात हैं॥ वा जख स सम 
झोषधी लता टन हे।ते हैं ॥ उनसे फिरे नाने प्रकारको जी व 
उत्पत्ति हेते है ॥ बा जल अमि से उत्पत्ति है॥ अग्न का 
आधार द्व्य परतत है ॥ इससे सब के रूव्य को उपासना 
करना चाहिये रूरज थे दिसा वा घड़ी प्र मास वष आदिका 
काल प्रगट कये जब खूब्यं नारायण अभैषन करके षाडस 
कला से तप्ते हैं तब परलय हाजातोी है॥ और उसो 
जल से एक छिरण्यमय चड! पेटी हु या॥ उसी अंडे से यह 
सकल जगत बिंरांट रूप उलन्त्न छुआ र्ूव्य लने बषीते हैं॥ 
उससे संवे चराचर जोते हैं ॥ इंसं उत्पन्न पालन परल के 
कारण रूव्य नारायण है नाम ते स्व्यं के अन॑त हैं: ॥ 
उसमें बारह नास सुख्य हैं सहोने महोने प्रति रूय्य केनास 
मिन्न हैं । रूव्य के साथ बाराइ गंधव अपकृ राह बार 
नाग बारह यच्च बारह ॥ राक्षस बारंड' चटषि बारह चच 
आदि देके मास २ प्रति ये सेव गणंएक २: बदला करते 
है ॥ सूव्य के आगे गंधर्व गायन करते छैं॥.असरा नाचतो 
है च्टषिबेदा सतति करते हैं यचंरथय खोचते हें ॥राक्षस 
पोक से टकेलते हैं ॥ नाग रथ कें बाँधे रहते है ॥ ` ! 
`  व्चौपोडी 17 । 
बिष्ण बिर॑च महेंस सरीरा | निराकार निगु ण ग॑भोरा ॥ 
जो महादेव को उपासना करते हैं बह कहते ' छैक 
गिवसदा देव है और अनादं है उन के दण अंग सं जिंष्ण 
ओर बास अंग से ब्रह्मा हिरठें से रुंट्र उत्यन्त्नर हुए जिंष्ण 
ठमें ब्रह्मा त्रहा लोक में संद्र केलास परबतपर रहतेहै ॥ 
शिवज्ोक़ सबसे ऊपर छै तोने|ढिवता शिवंके ' देहे से पदा ए: ॥ 
परंतु रुद्र हि रदे से पेटाह्ए॥ इससे [सव वा र्ट्रमं कुछ अंतर 
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नहीं है । ष्ण, जीने सहादेवजो की बंडो-आराघना को 
त बमा देते ने असन्त ' डेकर सदरसंन चक्रे औरं सक्ति बा 
फेश्वये दिया कि बिष्णु, जो वे प्रयास तोनलोक् का पालन 
करते हैं लब्यो जो महाटेव को सेवा: करके विष्ण, को 
अधि प्रिर वा-सकोतम हुई ॥ देखो जब जिपुरासुर ने सब 
के व्याकल जिया तव महादेव जोने उसे! नास -कोया 
नतःस इन्द्र से विष निकला ते उसके भार से सब देवता 
राकस 'विद्वत होंगये ॥ 7 तोने। लोकः जरंने लगे तब 
संहादे व जोप्नें/उ ते विखके पोलिया ॥ जब नरसिंहं जोका 
प्ररबार 'बढएवा सबको सता नेः लगे तत्र महादेवं जो 
जेसर मस नाम पंछी का रूप धर के सवके। नास किया केवल 
नरसिंह जो के छोड़ दिया जब बाराह जो का बसं बहुत 
बढ बिए सेब श्व्वो ब्याकुज छदै ॥ तव सहादेव जो विठल 
जम कुत्ते का रूर्प/धर के एक बगराह जो के छोड़ें के आर 
सवः बैँस चय बोर दिया॥ एक समय ब्रह्मां. निष्ण, सं 
अपनी अंपनोः बड़ाई के हेत बडा झगड़ा हुचा तब महादव 
लीनेज्योविरा में. लिंग प्रगट किया वाः आकाश बाणो 
हरे जो/दसआ अत्त ले आवे सो बड़ा॥ विष्ण , नोचे के दूर 

तक गये किंते” अंत'न'मिला घक के लौट आये ब्रह्मा ऊपर 
| बहुत दूर तक गथ; आतः न पाया खॉट॒ के. बडदे के लालच 
भा बोलेःइससे उनको खाप हआ केई उपासना नहीं 
करतार बष्णाः सात बोले इसे बड़ेंबा 3 :छए सब 
बिप्णआईद्का देवताईखर कहलाते दैं बा शिवजी महादेव 
बा'सडेंशवरः कहलाते है उनके समान बड़ा और दूसरा 
कारभ"! 7 FET क 
eS गी हिए ETERS JERR VE 
जहा 117 जशिव्रगुण शिव परदेवता 'शिव हित शिव जंग बंघू । 

हे की शिव आत्स शित्र सवं है ब्रह्म॑ मदा निंडुँद॥ 
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ब्रेक बबी) (( रदश )) 
शिव जल में शिब अनल में|शिव थल में शिव सक्ने ॥ 
शिव अकाश शिक्ष भ्रम में शिव मज सम्रतज़ गज जी ; = ५5 ; 

जो जिष्ण , को उपासज्ञा। कार ते: हैं-वेहःके ह ते: हैं जिया 
आनादिःदेवता है ॥ विष्णं को जाभः सेः कीसल/उत्पंन्त्र ह अप 
"उससे व्रह्मा उत्पन्न झर उसे बरह्मा से सद्र, उत्पन्त छ ए जिनके 
सङ्का दे वक्कइ तेहें जगतको उत्पतत्तिपालन प्रलनयके का गए ण/जिष्णः 
हैंसड़िमा-बेदं पुराए में परगट ॥ विष्णु के अनत रूपः है 
उनमे तार बहुल प्र स्व है ॥ ! प्रथमाः माः घुर्षष झोातार 
छया सकल'संसार'अस्यावर जंगम इसी के उलि है ॥ इस फे 
{बिरट भोः कहते हैंड २ सनका दिका >का > स रूम्प धारण 
नरके, लोक क्े।कल्याणःकेःवास्स 'अतिःकडिन 'साक से उत्तम 
कोसारू,बरह्चाउवरयःक्रत घाराण क्रियां के बराह चपः प्री रुख 
जिया वा संक्रप सेञकथा उ एक्को ज्यादै 'परज्ले +कः एशरोःड ब 
-गड यो से£जलः केः पेठ-पाताल छे शथीऊकेः अपने :णक्र 
'रोाम-प्ररे धरकेःउठा लाए 8 सचिनामः प्रजापतिः अकूति नास 
भअज्ञाप्रतति की इसी सेःभरबान छुबन्न का झएता रले के स्यम 
सचन तासे इन्द्र ए वा ती ने खो ऋ की र'चा को 1[5करर्ट्ख 
नासा प्रजापति के मेंगवान कापि ल देब : खोला रपधरके सिनो 
सात्ता देवह की ।केः साँख्य झाल! युना य़ा” जिससेंफ्रमासि की 
सुति हई ६ घल की मति इस्लो से भगवान, नसा रायण :काप 
घरकै लोक के कल्याण के वट्रिका यसम तस्कर ते छैं9 
अती, सुनी: की ; अनः सया डी] से भगवान देतत्ता चोय 
तार. भ्ररकेःस ह स्रः बा हू को याग मारग बाः प्रल्हादः के 
आत्म बिद्या शिशखाई पद राज्ञा नो माः क्रोऽका मखः देबी! से 
' भगवान चरषिभदेव रूप घरकै परस्स सारुगं जगत: मे 
प्रगट किया ९ भगवान राजा एथुका रूप धर के शथी का दुहा 
है १० जबः-हिएणयकश्यप ; नेः सितः प्ररि। ितःअपने पुच 
प्रह्लाद शे सना चाहा उस समय अगबानः'्नेर सिं का 


| १ 
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( रशर ) चिप बिं० 
कूपे 'चरि कें ख भो फंडे के प्रगट छँए पापी कें मारा प्र ले दो 
के। उबारा ११ कंठ) रूप घरकै अपनों पोंठ पर एव्व केँ 
शांसां १२ भगवान नें धेने वन्त रि छर्षचारा १३ सें चनो इली 
की रूप घोरा १४ कश्यप को इली आदित के गभे से मग- 
वान बॉमनजी फ्रगेट क्र १५ संच्छरूप धंएके राजा सत्यत्रते 
को श्ंथंबो रूप नांवं में बेठेल के पराले के कारण जल सें . 
बिजार कीया॥?१ह॥ इयग्रोवे आतार ' घरो १9 “हसं कों 
रूप घारा॥ दा सिंया रोचिंय मनब तर में ब॒द कण नामें 
"सिख कें तुषिता नोस इको से भगव!नं'िभ झोतारं लेके को 
सारप्वह्न-चत्य खोया छनक दे अटासी हजार फहेषि बरे 
चारो हुए १८ उतेसंम्अन्वत्ते रं में धरम को ख नतो स्वी से 
मर्गवानं सतह से नः्प्रंगट हभ ॥ २० 1 तासंसंः मन्वन्तर मेत हरि 
लेखा चँटषिकी हर णो सेतसे गंवानः हरि हये जिनो ने गा क से 
गजराज को छू डाय । २१॥:रेब त मन्वन्तर विषशो सर नस 
घट सिक्री बिकुँठा डो विषय भगवान बकुठनोंथ जो उत्पन्न 
जड ए ॥ उन्होंने लच्झो की प्राथना से'ब कुँ ठोक र चा ॥ ३२ ॥ 
बच सख लञ्च त्तेर में वे राज के सोमेति खो विंष भगवान अजिते 
उत्पन्ते कुएं । जिन्होंने संबं जगत का पालन कोया ॥ २३ 
चेतामे परंस लमक लार धरा १४५ राजा दसर यं केकई 
झोके गझ् सें सेनंवेना रामचंद्र 'जोका “आतार धरां! इप 
द्वोपर में घे रां संर चट पिके चं हांभगंवं नब्यो सतंजो उत्पन्ते हे २६ ॥ 
बसे ठेवके देव की” स्वी 'केगमे से भगवान रास ठाच्ण उत्पन्न 
हए ॥२5॥ कंलं यंग बोधरुपघर औं एवेंट्की निंदा की ₹८॥ 
कॅलेयग आत, में” सम्झि ग्राम मे "भगवान ' कलको” प्रॅगट 
होंगे इनमें २४ वीस औतारं बहत परसिङ्घ हैं॥ र 
साधारण महाराज आपने तो. बडो उत्तम कथां सुनाई) 
पच देब की ऐसी असा! कभी नहों सुंनो थो औतारों 
नाडा असी प्रकार सुनाया! शरीफ अन्ये होल्जो' कोर 
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बिँ० बि० ( २७8 ) 
दस कथा :को - सुनेगाः इश्वरः को इद्या5 से सब कामना 


परण दामी । भक्ति प्राप्त ड्रोगी : सतवे, बडा अमेन 
पदाचे है ॥:कि-थोडीसी कया में इतने-षुरगो।क्रा' सिद्दात 
आफ्नै बर्णन किया॥ इरत परसहंसतः ने कडा अव) मेरे भो 
प्रञ्ज का उत्तर टीजियेगा नहो; सड़ासाजञ मेरो. बुघ सेतोः 
बेदी आता है कि पौचों देवता को।-उप।स नान करता र्‌डै 
सुनो तुमने? कहा कि उपासना सेन सांखो का आदि: सक्ति 
प्राप्त होती हैं | अब यो. :पंगज्नों। को-उपास ना ।क्रोगे/तो 
बताओ कौतसे देवता के,लो क़ मे-जावेगा कौन से देवता 
के सीप होगा पांचे(-देतवा:के असयः न मिन्नः डै॥. उनकी 
रइस जदी जुदी है कोई! का लमे आपस मे; देवताओं मेँ 
जि सहज ता-है:॥ अत (फो सँ जिस दब त हयाः | र 
तुमने सास्र घुराण: और मडात्मातओं को बायी-म भोः सुना 
डागा. ॥ कि एक की सर सल्ेनो (उचित है ओः तम जानते 
कि जेसे इस लोक में के ई औ।त! र सुरान डोनर ड दे सो 
तरह परर ले,सडा.परजे मिकोई सक पत्ता लोकल: र हे गए॥ 
` महाराजा तो: पचि मेले किसी: एक: डिपासना-करि खक छे 
जावेग[॥ परमहंस ते कहा तु म.य ह तिल के का के; ए्का-नाल 
घरे।॥ और बिश्रि उपासना की; म तरल रेफर खाद रखना 
कि तस कह, चुके है। (किक ल्िगमेंःकेवन्कलास से संज्षि है।॥ 
 'महारणाजसेगो-सक्त-उत्तरू।दोने कीःनडोडै आप ही कप 
करके. झु दोजिये ॥ सुने £ तुमनेऽएस- काडे पक इस 
ते।/उपासना का खंडन: कर ते है ५ फा; छ स ड़ पा सज़का (डन 
तोन. काल जड़ों करते .उपासन,साघनः है चुन फ़ूज़ हैः-जब़ 
निक्काम निर्गु उपासना: हे।ब्े तब सलि को: शुः ह्वा 
जन-प्राप्त होयेः. तब सुक्नि कि जिखेःफिर इसके अस्स वा 
रूच्म तन धार ता ना पड़ेगा, उप्रासत6 जिजा आतर 
डतिः कोमा नहो होती कैस. जब तकाइस का,म नःनास 
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( र्ष ) 7 बिक बि० 
और शव्द मे ना लगेगे तत्रे तक अंतर दत की परश्च कठिन 
है ॥ और: बिने। अंतर हेति के इसें जोवन सत्ति "का सुख 
ने 'ग्रॉक्षिव्होगाण अगेज्को आसो म बथा रहिता ड 
|| (उ भि ज्कोर एक चकि गरगंगीला का सुने ॥ छक 
/ शास्त्वाणीप्ठतेनाना . „ केवानप॒जयत्‌। ` "` 
| 7 > , आत्मज्ञान विनाथ सर्वेक्षम निरश्वेकस्‌ ॥ ' ` 
डकर्ससरेगुण उपासना निर्ग णं उपासना को ग्रासे साधन 
ङ ॥ परं लनुप्य भसत से देसी भें फसे र इते हैं॥ और अपनो 

® ति + >, टर 
आपनो इष्टका पक्ञ करके विवाद सं जन्य खाते हैं। जो कुछ 
© जना 
विवेक डा तो अप्रनेः उपास्य केस व्यःपि „जाने तब हक 
देव उसी के अर ठहरेंगे सन जिवाद मिठ जायगा ॥ और 
द्ख्राकल .युग मं इस जोव के उद्गार के लिये जोसं तेएने हु 
करके सुगम म्रारग वताया ह उस. रसत पर या निम्न 
सहित चेशे मिझ देह में।च के प्राप्न'हैंगे महाराज जानो 
कौन से देव का निश्चय रंक्खे है सुने | _ 
परणं ब्रवा तान जब होदे | टूजा देव न मनो साइ॥ 
निज सप सब में ट्रश/ना | एकी ब्रह्म रूप सब जाना॥ 
कंलेपित सबजगखम्न समाना। जन्य सरन भलमर नस'ना ॥ 
समः द्रो ज्ञानो रे जोई \ ताक्रर आबा गबन न्‌ डड ॥ 
भक करे छो ढ्बिन केरी । ताका रहे वासना घेरी ॥ 
` हंढः आसां देवन में लावे। आसा बस ताके ढिग नाव ॥ 
पुन्य कीन हें।वे जब भाई। तब वह स्टतलोक पुंनआई ॥ 
निज खरूपदरसेन ्िँजबलो। आवांगवन सिटेनितबलों ॥ 
चंचलता पिक्छोप न्‌साना । परणत्रह्म ज्ञान दरसाना॥ 
खामो एक संदेइ अपारा। ज्ानीकसकस की नव्य।हारा॥ 


> | फिर व्य = लकार 
जग असत्यः मिथ्या जन हई | फिर व्य(हाए ननेनहि काई ॥ 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


#बिक्ॉबि०ण ( २९ )) 

-सुनं. याका संदेह मिटाऊ'। तेरे: काध्रं डत समका ऊ'॥ 
ढ़ आसा-जाको जो साडों। साताके-संतसतः`दरूस दो ॥ 
ज्यो ।बाजोगर खेले बनावे) छोटे वड़े सभो; उठ घाके ॥ 
अज्ञानो नर। (देख - जादई:-। सत्मानःरपनख़य कर भाइ ॥ 
ज्ञान वान देख जो कोई।.मिथ्या लख खेल वह साई ॥ 
बालक सम 'अञ्चानो-,-हे!ई । सततः-जान;माने तेह साई ॥ 
ऐसे अन्नानी.. 'ब्योहारा। नगके!ः-सत्तसान उर घासा ॥ 
ज्ानो- जस सिष्या.स॒ब,जामे। । हान लाभ तामे. नहि-मानेाः॥ 
मिथ्य जान “कर जो भाई तामं हान-क हे। कस. पाई ॥ 

दो डा ॥ 
ग्रहेण त्याग ८13 त्याग के द्वोत कल्पना नांम॥ 
एकहि व्याप्त (पर हे “दर भयाः आभासं ॥ | 


चौपाई ॥ 


कच्चा भना अन्न जस हाइ । देखन सें. एके. सम साई ॥ 
रहै अकार दोउ कर,ना३'1 अंकुर .उत्पति.बोज नस(ई॥ 
सने में अंकुर नहि जामो,। आगे को उत्पात भई छानो ॥ 
कच्ची ` में अंकुर, उपव. मादिजलसमित्उपलजेज- सजाने ॥ 
अंकुर बीज बासना हाई । जंग. .उपजावन, ...हेतु...से। 

ज़गके सत्य सत्य जिमाना। दूजे. दिड -कर. इ च्छा-ह!ना ॥ 
उपज बिनस सा जग मडो। आपो अपने इहाथ-न- साई: ॥ 
ज्ञानो- बोन वासना नासे। नग खमवत-से[ताके मसे.॥ 


ve fe 


्ञानो एक, ह्या सब जाने। टूओो दृष्ट _नुडी मत्न आने ॥ 


Fie mF Tins Ts Fe 51७ Fi FE 
॥ {5 55 ऽका. ढया के नीह अधे देरतोनजलाड समानं ह? 7 
| ।#छ 1 उबिन्दाब्त्त वह ।जल/नही ।कसप्रङ्ब्न कीहाकी 

| ७11 अनिंपुरुष की क्र में: जग व्यूहा छुल्लुखूप ए 


॥ 516 ण निन्ढावनऽनुबजग ज़ही। कौन ब्ोह्रास्बलास कप] गए 
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( २२९9 ) “बर्ण” 
चौपाईँ ॥ 
स्वामो; इक संसे आई द्यां एकर को बाई ॥ 
जग ब्योडार छि रतके माझों । केइज्[नोंतन त्यागेताही ॥ 
कहां का गये कोन तन पावा! ख्वासीयाक्रा क्डोंटरसाबा ॥ 
शिव तरंग एळङो  जाने। मिन्द्र सेद !तामें नहि माने ॥ 
परण ब्रह्म सिंघ सम होई। जग तरंग तामं एनि सादे 
अस पदता ' पवन. म जेसे। जगत ब्रह्म में सानो .तेसे॥ 
ज्ञानो दिध सेद नहि माने।: एंकबरह्म चेतन सब जाने: 
टूजी आसवास नहिं होई | ताते नहिं कह जागे साई ॥ 
अच्छा खूप - पहिलेहोः भायां। तनत्यागानहंक्गातकुर्णइया॥ 
OT १ दोइाः :॥ गा भाड़ के 
पर्ण, ब्रह्म समान हे: जगत रंग: जहः माह । 
A प्रारब्य ब्रसतन त्यजे;हानिरुद्धि झळ नाह '॥ ल्फ 
महाराज सत्य है संत्य है| बिना बह्मज्ञान के बन्धन: की 
'ब्बंति टूर नों हे।सक्ती॥ ओर 'मेने-मलो, प्रकार बिचार 
करके होख- लियाःकि में 'संजाति बविजात्ति सुगति भेद से 
रहित अंखडः हां हू सुको इसमें अवः केदे सं से बिपरज्ञेन 
स्ह्ञाःमहाराजञ्राप घन्त हेएचन्त्रहे। मंहाराज:एक यह प्रेमो 
जोभीो अ)पःसेः कुछ पछा चाह ते हैं अंव .आपः- इसकी :सु नियें 
आर मे रीहतो यह दशा हे ॥| [ताकी | छाए ॥ RIF 
खारदठा ॥ 8 फर BS ५; रड 
“प्ले तिमर मद्चो 6 भल खम; नातेोरः हिया । | 
_ बिन्द्वाबन में. पर ापन लख आपहिँ रझिया । _ 
मसनञ्रो ॥ | DT 
रवा ऐ सुंस्सदेर- वागे३े, व्रा. खरलाना.तू नहों 
हक़्8से जदा आफरोंपूःत इसो९.बभी के! ऐ अज्ञोज9। कार 
दिया सुभाजा हर एकः से बातप्तोजञछ | सें. तेरा तभ क़े,णे 


घन्न१ गुरूर मोचे सन्त चन्न धन्नद प्यार बिव्ेक्रर्मा हित, 7 
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१ 


बिं०वि० ( २९८ ) , 


प्यारेदियी | तुके! सब रोसन ल रोसन म॑ज्ञालो? ॥ जिकर 
सुलतांलुण२ अज् कार है ॥ [सररे३ इलाह8वबर मने वे चारा 
झेटारी५ निगाच्दै। सरइवा ऐ अनइद दिलदार जि 
बिन्द्राबन कावेका वस खौला चसनन ॥ ९ ॥ i सप्मे खुन 03 
अवाक बा अटा | हैरहो हरदम सेरे {दसे हि । सस 
अस्त रे।सन नहीं रागन १० चतर श लाय १ दीगर हैन डीं 
स्स! सझर १२ ॥ हैं अगर सतान१३ तेसर रान+दार १४ 
कब रहा साबित क्रेटस ऐ नावकार १४) [दस कड ता है 

जरा तू रजु सफ़ा। का हुआ ओ आग ये जोरा फा १६ ॥ 
मिन्द्राबन हक़ से न फेर हरंरिज़ि नज़र। गज काकू. ९७ 
सी मिले तुका अगर ॥ २ टमः {1कलता हो फाक्ररट से 
आगर | ध्यानसत करना किसोक्ोनान पर १९ । वाज्ञ२१ सुर 
सद्‌ पर नों तुके अमल छु झिपःना सकल सताने 
दगल॥ गे की.लूरखता है गज: सोमे.र२१। खाक से 
बरु नहो डिमत अगर | जे इढ्२२ तकंबा यह नही ने 
खबर हेगये दरवेसर३ गुढ्डी पहन कंर॥ बिन्ट्राबन त्वाह 
ताज संका है २४8कास। है फनार५ज्ञाते ‘a । 
कलाम ॥ बन्द्गी तेरी है सब मकरे दगा । हिस 
नाइन इजसिलदा २यकिया ॥ बनगये छफीर» नहीं गोपी" 
ना३१फास । वेसफाई इस्कदर ऐसेखलाफ२२:॥ यह खुदोश३ न 
दडे इसे असता ३४ नकरः। ऐव अपना देखरूत हो वे खबर ॥ 
नफस३५ गुमराह नफस३५ गुमराह छर घड़ी छै. घात 'प्रर और सोइर तइई 


प्रकामित) अ्नहदशब्दर भेद३ इश्वरं४ रखताहे हप्र६ प्यारा३ गगन 


अवाज तेल१० दमरेअस्था न मे११ आनं द१२ कालयम१३ मेदी१४ मृग्ख१४ 
अपाटा१६ खजाना मख१८ राटी १९ उप्रदेसर० मालधन२१ खेरागादि२२ 


आरद शरव तर मगजोवा २४ अम स्दनिस्संदे २० हर हेतरेंव्डंडो तर ब्रह 
'ज्ञानी३० हिग्दाईप वक दद अनातंमअहकःग३३ -क्रमो३४मनभ्रनाहुआ३२ 


प्रभता३६.॥ 
® 7 BF 


0 4७“ 
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( २९९ ) बिं० बि० 

चाहता है सरव सर ॥ हाथ फेलाता हैं त्‌'वहुरे दुरा । क्यों 
त्‌ बिन्द्राबन है ताशिब१ अजरका ॥ ४॥ एक दिल उस में 
तमन्नार येह जार | सोन ये दिल हे।गया वसतारतार ॥ 
दिलजो आलटाई है अज हिरसो8 इवब।। पानही सङ्ञा वड 
दसराहेखु,दा ॥ इसब! क्रिससतजु है ऐ बेखबर उस पेक्रानेई 
हे मिले जो खु,स केतर॥ देख साडे केकि वइरे9 
सालजार | ब्रापके। भद्दे के! मारे वेखतर ॥ हिन्ययते आलो जो 
बिन्ड्राबन नहीं | औरतों को सिसल डो परदे निशी ॥ ५ ॥ 
नफ़सट अग्ग्र/ रह का मारा चाडिये। हक़ अपना देखखाना 
खाइये ॥ खायगर एक लुक़माट अजब जहे इल्ाल१० 
सनी हे! दिलपे अज्ञमइरे कमाल ॥ नेका बद जो कुछ 
चारवे नजर । सव वहो हैं सब वहो है ऐ वेखबर ॥ अङ्गाल 
रखता है ऐ मरदे खु,दा । एक दम एक पन्च नडे! उससे 
जदा॥ फ़नाफिन्न१ १ अफाल हे जब कासछै । जात विन्द्राबन 
का पातब नाम है॥ तू फना१२ हा पाइंगा लक्ष त१३ 
कमाल । उसमें गुम हे।य पसइसे कहते है डाल ॥ बहते। 
तभमें है नहों तुकका खवर । वास्ते जिसके फिरा तू' ट्र 
बद्र ॥ दिलतेरा हे।दो जड से वेनियाज़ि१४ | वेहक़ोक़त 
छोड़ ऐ नाद। सजादा१५ ॥ नंग१६ई से औ.र नाम से बस 
सुइको माड। शोश. ए नामस१७ का पत्थर से ताड॥ 
आवश्द दरिया मोज मारे गरनई । दख बिन्द्राबन सफा 
पानो बहो ॥ | 


मंगताफलक्रा१ इच्छार मराहुआ३ इँखांप्रादिध बराबर! सन्तोष 
बास्ते२ मन८ गिरास€ धमेसहत१० अकरता११ मरजोबा१२ स्वाद्‌१३ 
निरदच्छा१४ परपंच११ लाज१६ पानोनहीका१७ लहे र१८॥ 


दशति 
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०] आँ ८, 


, श्री सतगुर रामकी ले ॥ #0. : 


इस आग को चौवे रघुनाथ दास सेवक चेर र 
दास साध्‌ बिहार्‌ बिन्ड्रावनो पं य ने छट ब्‌ 
किया अब उसका प्रारम्भ ह ॥ * 1 
0 rr Oe 
सारडा.॥ 
श्रो गर सतगुर राम छपा करो जन जानि के। 
पावे मन बिश्राम बाँह गड्ढे रघुनाथ को ॥ 
कत्त घनक्ञरो ॥ 
शी सतशुर रामचो द्याल हैं द्या निधो सन्तन को 
कृपा उरमाहि निज घारी है । शोचो बिहार जिन्दा बनाइ 
डरे जारतिक सांतहो सा वेद के बिचार चाख, सारो, है ॥ 
बिषय वेदात जान पावे जोन मोजो, ज्ञान जोब ईस. एकता 
संबन्ध से विचारो है। कहें रघुनाथ दास सतगुर राम 
आस सिद्धि है परोजन रूप आपनो लषारो है ॥ १॥ 
'काबित्त॥ हल 
चोवें रघुनाथ दास बास है फिरोजा बाद साधू सुरसरन के 
स/च मिल गायो है। आप अभिलाषा.सार, सीशुर महाराज 
बिन्द्राबन आचारेजखामीओो लषाया डै.॥ नाङै चौपाई ` 


छ'द दोहा कवित जानमंगल.सवेया पुन कुडली सुनायो 


है । कहे रघुनाथ दास सतयुर राम आसु सतित आनन्द 
सरूपो बताया है॥ २॥ _ | 


Re हक 
बर बार परेणाम गुर चरनी मेंसिर नाय 


है हपाल रिक सदी ह्नि छिन करतं सहाय ॥' 


< 
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निति? [2२०२ ) 
हरि गुर सन्तन भेद कछु जोमे अखण्ड अक्षास । 
सन्त वेद दो साखि हे. रचिवत स्वयं प्रकास ॥ 
श गुर दीन देयाल जी. विन्द्रावन सुख धाम । 
रघुनाथ. मंगता द्वार पर प्रन कीजे काम ॥ 
सर्व बाँध्चा रहित तुम पर हित वेद उचार। 
हमसे जीव ठघा'नै लियौ जगत अवतार ॥ 
हम मति मन्द अज्ञान हैं सुन्यौ सार असार । 
छपा आपकी पायके समुझि परा संमार॥ 
दीन दयाल दया निधि 'म्टठुल स॒भाव सनेह । 
क्रिया दृष्टि चित साँति हे बचन फल झम्मेह ॥ 
साति बेद जो बार्तिक माग पाँच निज सार । 
जिसमें चोथे माग क्षा खंदा बंद बिचार ॥ 
5 सितजा॥ 
दोन द्याल द्या कर हेरहि दोष दले किन एक न लगे 
पारस लोइक भेद न देखत कंचन होत सरूप समरागी ॥ 
लोसरिता मिनि जातिहि गगह नामसरूप सङ पुनित्य,ग 
दस कहे रघुनाथद्या कर दोनदयाल दयावरू माग्रै ॥ १॥ 
: सार्ठा॥.. 75 
गुप्पद्रजनिज पुल मे भल सब मेटिया-। 
तचेहंष अस्थंल गुर घट सेद लखाइया ॥ 
A टिप 1 रे 
मामति रंक दीलदिरी तुम गुण रतन अमोल । 
अनमव दुडी गुर क्रिपा समुझ परै तब लाल ॥ 
कल CM | 
जार बार प्रनास शुरके चरन से सिर घरि करू'। कीजे 
गरा अति बिमल पावन राम सतयुर उच्च«॥ झै दी नतुंम 
पथ दाता भक्ति दान जो दोजिये। रघुनाथ तुअरो दास 
किंकर जानि कर गडि लोजिये॥ ५॥ २ 
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( ३० ३ ) बिँ० बि ० 


छ द्त्रमंगो ॥ £ 
श्तगुरखो रामा मन विसासा सब सुख धामा भय हार! । 
शर दोन दयात्या करत निहात्ता जनप्रति पाला सुखकारी ॥ 
जिन्ड्राबन खसी चरनन वाभो अंतर जारी ट्रेर सुनो 
शुरसरन तुम्हारो दोनपुकारो वेगसःहारो भरस इनो 1 १॥। 

शुर दोन दयाला अति छपाला सत्र सुख आला निर. 
बानो । भङ्गान डितकारी नर्तनः धारो दुष्ट संवारो सुख 
बी 1 शुर चान प्रकासो खन तम नासो घट घ? बासो 
अपर परे! गुर सरन बिचारी प्रीति सम्ह'री गुरू झपारो 
सरन परे ॥ २॥ 


` मंगल ॥ 


'प्राप पुन्य के फट हैं: बन्धन सवमाो हो।सतगुर रास 
दया करो गडिलोजे वांहो हो ॥ सी विन्द्राबन चरन की 


Ps प्ट णजे ~ डि 
आसा चित घारों हो आवागमन लिबएिके कोज मोहि. 


पारी हो ॥ पाप पुन्य अज्ञान में सनस्त्रम भलाई हो | बिषय 


नोर रन सीन है आस जिपटाई हो ॥ के भक्ति के दीजिये 
गुर दीन दयाल हो | पल छिन सुर तिन वीसर नट पत 
ख्य ला हो ॥ सदा सरवदा:संग रहै। नहो चरन बसारी 
द्र । आस! सर्च समय टिन, होता स्वज “जारी हो॥ अर्को 
सुनि झपा करो शुर लेड! उवारो है। । में । के। औहरन ढेर 
है एक अःस तन्हारी-हे। ॥ ६ ॥ भूलि गयो निज दग का 
जम जाल पसारी है। ॥ सतणुण रास हापा पिना नहिं हो वे 
प्रारी हे।॥८॥ श बिन्द्रावन चरन की सन आस लगारे 
हे! ॥ गुरसरणदास रघुनाथ ने बिनती कि गाई हे ॥ ८ ॥ 
| | दोडा 
सतगुर राम मनायके कू यन्ध बिस्तार ।. 
कृपा करो सव सन्तजन बालकबिन्य बिचार प 
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वि० बि० ( ३०४ ) 
सोरठाः॥ 
बते मान के" माहि प्रीय. लगत ' वेदांत अति । : 
-नहे. ममांची ज्ञान कर अभ्यांसजु नित्त प्रितः॥ - 
दोहा ॥ 
` - ज दग्पनःकरके “माहि हे दरपनामाही आफ ॥ 11: 
बिन्द्राबन विहार - मै परन रंहिया ब्याप॥ 577 

छ -- (कबित्त घनाचरी ॥ | | frre 
“बोधाः इस-काल: साहो ज्ञान झोत सुख टाई सबन के 
प्यारो आन . वेदांत. नखोयो है।-साधन जो कहे चरः्गुर 
सुर्ख चित घार पडलो है जिवेक जो बेर।ग्य दूजों! गांये।हैःः॥ 
सम्पति जो खट सानि माच्चिता,ये चारि जानि जोई अघि- 
कारी अये साधन समाये है। कहे रघुनाथ दास सत युर 
सास ऋस खतगुए अक्ञाःपायः'गायःके :सुनो थो 192 ॥ 
नित्य वो अनित्य को से हभ से! मिवे .जानि रागने सर हत 
त्रो बाग डो, सुनायो: है | सम्पत-नो खट मानि मन: समं 
जानि डू न्द्रो य दमनः करि, दमः से [ई गाये! है| डोब उपः 
रास जग. उत्पत्ति छै. नो नेःतब सीत: उष्ण ठन्द्स है तंत्तित्षों 
बताये) है 1 सोयर >बे ह' साडि समाधान! चित ठि 
साधन:सन्पज्ञ चारि चान लाम पया है ॥ २ || ४ 
के [12 । 19 संबोया>॥ | 
साधन चारिजुँ नेद तकह गुर राम कपा अधिकारि सुजाने। 
सा निज रूप जनप छूखे जग मेट्‌ःअभे दश धत्ति समाने | 
FIROT कि जिन्ड्राबन घाससु 'जापु कर अबैके सय” मान्ने | 
(रास कह र पुनाघ दयाकर सानसभाने प्रकास अझ्ञा ने) ३ ॥ 

हे किन्त प्रज्ञा नो | 
सवन सनन निध्य.सन्न ज्ञान ज्‌ .तत्मद्स्क) पट अरथंद्ि से घें 


a 


से [ ~ 
सच परापत'/ज्ान प्रकाश युर कपः सन को नित वे। में ॥ 
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| ३०५ )  बिं०वि० 
सबन आदि जो साधन चारि कहे अत. रंग हृद्य विचसे।दें। 
कीस बेहराग कहैं संब मेज लहै आँत रंग प्रबाधे ॥ 8 ॥ 
व्हत 1 
साधन जो बहिरंग साधःरन छुख्य रड्े अत रग सा ज्ञ।न । 
कंस करो निष्कासं नदृच्छित खड़ी लहै सन बेद प्रमान । 
घडि रंग साधारण गुप्त साई अंतर कांत मिले फंल जान ॥ 
कर्मन के! फल इालेन हात है वोज जम प्ररछ्‌ बखाने ॥ ५ ॥ 
कंबिसे॥ . 
दो प्रकारकौ जान कीं! अपरोच परोल सेद बतायो । 
पंगोल् ज्ञान के व्रह्म कटू अपरो जे संझपसा आप जखायो ॥ 
सीसं को टोपी पाँइू परी भई दृष्टि अगोचर भेद न पायो। 
भेद मिल्यो जव चेत भयों यहो ज्ञान परोचसो बेद लखायो ॥ 
लक्षि भई जवं रूप लख्यो तव दृष्टि भई कछ, खोयो न पाया 
संतशुररास छपारघुनाथ परोचरहा साप्रतच दिखायो ॥ ₹ 
कबित्त॥ १ 
बधो अब लोग कहैं इस काल नहीं अधिकारो के ज्ञानं 
अया छैं। बिना अधिकार वेदांत खवन कर बाचक ज्ञान 
हा चार लंबा है ॥ केइ अलुघ ऐसेछो कहत रहा अबधत 
तह एक आय गये है । उस सालुष ने भ्रनाम करी उनके 
निज नास से पछि लयो है ॥ 9 ॥ 
कापत्त- ॥ 
» आवधत कहां इस देह के नामसे चन्द्र मसी यह भेट 
द्या ङ| आप्न टेड का नास कहा निज आपन नाम सा 
क्यों न कझ्यो है॥ कहे अंत यह दड का नावसा चेलन्य 
का नहीं नास भया है-। संतगुरुएन रूपा रघुनाथ सा बहा 
सदाई अकक्ती रह्यो है॥ १ ॥ पळत फेरि कि आप हैए 
बौन दिये पुनि उत्तर ब्रह्म बत पय । आण हैं। बचह्म तो और 


कहा सब देह के नढ्सा जल्न नर खा ॥ अवत कद्दा टग 
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विं०वि० ( २०६) 


मान पदारथ है जगरूपसे। मिष्या लखाये | अस है सब ब्रह्म 
यहो विधि के स॒ख राम छापा रघुनाथ -खुनायि॥ २ ॥ 
है सच ब्रह्मा तो भेद कहा जगनोचङ् ऊच कौ भेद नकोओ | 
भोजन हेत फिरौ घर सांगत काटो नहों लपल्ता भखर ॥ 
'कडत बरा का सारत देह को क्रोध का मति दोष॑ंध गज । 
जान प्रकाश अया जनकाटिक लोभन मंइ-अहु इलि छोजे ॥ 
३.॥ ब्यास मवे-जन का दि सुने जिन ज्ञान को शक्ति से एसो 
भई डै। एव्वो के छोटि के फेरि रचे अशिनो बिच प्रश्न 
सा कलई है॥ ज्ञानों खुने जड़णेरत अयेजिनके काँध पर 
भार दई है | नानी तौ अंतरयागी सदा वम को अवज्ञाता 
कोसो भई है ॥ 8 ॥ जब ज्ञान कये। जरा पे क्या माषत 
आपको ज्ञानन राजस केसो । आप है व्रह्म से। कौन प्रकार 
हिये बिवेक बराग है जसो ॥ पटसब्यति किस भाति 
तुभारी सुसानत बहा जगत पुनि ऐसो ।-सतशुर राम-रूपा 
रघुनाथ सा रूर प्रकाशनद्ीं तम सेसौ ॥ ५ ॥ इमतो इृरि- 
दास टुखी भी सुखी किहं असमर्थ सा. जोव: कहावें । 
रक्ता सांगत है नितरासल झि साया कहो कछ आँतन-पावें ॥ 
देव बड़ ब्रह्मादिक ये सवर्झल रहै रि केःशुनगावे। जोब 
` को कौन बिसाति कडा युरगास कृपा रघुनाथ लुनांबें। द ॥ 
रोता. भगवान भागवति कचो उसके असुख।र सा राह चत्ते 
है। इच्छा स्वरगादि सुखन को राखत साध मुनोखर 
मिलेहे ॥ सेवा हरि को नित प्रति करे सुभ साधन भक्ति के 
संग मिलेहै। | ऐसे मनुष्य को जबडो अवधत सा उत्तर 
देत मयेडै ॥ 9॥ अवधत कहे बह्म ईखर जोव को देह 
सरूप सा सेट्‌ लखी जे । उत्तर प्रश्न कौ तोडि मिले सब संसे 
साच हृदे तम छो जे ॥ सउुक न वभा करो बकवाद से छोड़. 
है गाइ बिल॑त न कोज। सतयुर रास छापा र्नाथ से 
देत रहे दृष्टांत सुनोजे ॥ ८ ॥ सेडक कूप,में बोस तां एक 
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( ३० ) बिं० बि० 


हंस कहँ सिघश्च चजिचायौ । मेंटस पछत कौनतूहै कह द्‌ 
सतुमार से मेद्‌ बलेयो ॥ सम नाम है हंस रहे रिघ में 
साई मेटक का निज भेद लखायौ । मेडका पछत सिंव कि 
लातब इस कड! बड़थाइ अथायौ ॥ ८ ॥ नेंढकऋ एक छलांग 
लडू इलना बड शिव सा इस चपाया॥ इस कहा बझ 
शिव वडा तव सॅउक टूसर सार छूलागो | कड्ि इतना बड़ 
{संघ तुन्हार से। हंस काडा वड़ थाइ ल लागो ॥ सँडुक फेर 
््सिई कहे लई तीन कुनाच बड़ा कहा जाग्रो। मेंड़ 
साठ कडा जब तब हंस चपाइ रहै सड त्यागो ॥ १० ॥ 

[ सेंड खपत कडा डम के साई आप वन निज ङ्च 
संप्न।ने | अब इसर जोव का भेद कहो अस देह सा 
कहो परमान ॥ अब धत बडा यहो सुद्ध चेतन्च के रूप 
अस्प काडा बखाने। साया सहत जो देश झडा वड़ीजोब 
अविद्या के बोच वधाने ॥ ११ ॥ निध्य जड़ दड असत्य 
कही दीखत जिमि वमन समान बिल्वासे। खेसनं खुथ चा 
सळ्प॑ हं परम व्यापक ब्याप प्रकास । ब्यापक व्रह्म क मग 
आअविद्य मे नान्न बाडी कूरस्त प्रकास | सउगुर राम कृपा 
रघुनाथ सा ईश्वर जोव अनादि सुबास॥ १२ ॥ बहन को 
सँग नो भःस अद्या .मे जोत सेइ कूटए्त कडायो। 
कारज देइ प्राञ्च .-रुनाझ ज्‌ सुखाधति बीच राहाया ॥ 
बघि भई लै ळीवःप्रकासत झि रह्यो निज रूप न पायौ । 
दाणि परो किसी ये भल्लेन नीव बडो कूट जंखायो १३ 
खुच सते।युन बच्चन के। भस जो माया के भं स सा ईस कह़ा- 
यो | छोक रच किन खाडि सगर फर एक म सहि सा देत 
सिटाये। रज तामस सात्वना ब्रह्म का भास भये! सोई जोव 
अविद्या बाया । जोव प्रत्तं इतंत्न नहों रघुनःथ हापा शुर 
राम की ग।ये7॥ १४ ॥ 
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दोहा ॥ 
भाया में आमास जा इश्वर चेतन मान । 
लोब अविद्या माउ हे देह कूटस्थ प्रभाव ॥ 
चौपाई ॥ 
कूटस्य अस बधि बिच आया । प्राग छुषोर्पात जी व कहाया ॥ 
बडि खुपोर्पति साहि अभावे । ब्रह्म भास कूटस्थः रहाव ॥ 
इश्वर सर्ब समधी छती । माया उसको आज्ञा धरता ॥ 
जीव भोगता बास अविद्या | पाप पुन्य झआमासे निद्या ॥ 
. पाप पुन्य के फल को भोग । वज्धन-जोब जगत भव रोगे ॥ 
` इञ्रर से जो अंस अभासा। फल देता दोनो .परकास।॥ 
चेतन्य अंस एको जानो । ईश्वर नित्य उत्ति कर सानो ॥ 
सद्ध सतोणुन मे आभास | चेतन्य साया. इस प्रकास ॥ 
राञ्स तासस सत परघ जा । भास. नोव पर छिन्न सजाना ॥ 
इश्वर ब्यापक कहत उसोसे।,है सार नदी सेट किसोसे॥ 
काल दिस! ब्यापक कलाव | अत हें।इ सबज्ञ न पावे ॥ 
बास्तव व्यापक चेतन्य एको । उसको पजा करो बिमेको | 
दडा ॥ 
सब ठार व्यापक सदा जल थल टन मर पर । [ 
पजन कर इस देव का. निसदिन हाल हजर ॥ 
निरा कार आकार जो पजा फल पर छिन्न । 
गुरु बिन्द्राबन बोध बिन पग्न लख्यो न भिन्नं ॥ 
चेतन मबं' अपंड . हे, यह निश्चय परवान! 
भेद दृष्टि हे देह की सतगुर मै नहँ जान ॥ 
अशनि माहि जेसे नहों सीतलता को लस ! 
बिन्द्राबन तस ब्रह्म मे नांही द्वेत कलेस ॥ 


चौ पाइ ॥ 


में आपनपो बह्म बताया। जोव इस नड़ीं देंही गाया ॥ 
दुख सुख खाना पोना म।रन। नास जाति यह दें धारन. 
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है योइार धर्म माया के | एथकश्यकनहीं जिटने ताकें ॥ 
ज्ञानो धने न मेटत सःइ।'मिध्या जाने लोग कराई ॥ 
ज्ञानो साया सय. न ज्ञने। देह भोग प्रारंव्यी माने ॥ 
सुपच संग क्या उपलारवाये। इसमें चान नवेद बताये ॥. 
टह इेत भोजन जो भाषा। जग ब्योद्राए सनातन राधा ॥ 
अंगीकार कर सा भाई। स्वरच सँग नहों खाइ सलाई ॥ 
खुपच संगै जो सुकली पावे । खपच बन्ध बह भोजन खावे ॥ 
उनकी सुक्ति नः हवे भाई | उपना दोक मिस दिन खाई ॥ 
दोसकछो का ज्ञानो जानो | स,धन बल कळ नेक न मानौ ॥ 
गारी सार खाय चूप रहे | परू मार गारो नित सहै ॥ 
ti पछ रहको डो! 
मळ -जीव अज्ञान हे .सहे काल की माग । 
मच अमक जो खातहे डिनाजिवे क बिचार. ॥ 

| चौपाई ॥ _ 
इते ञ्ाषा ॥ 
ब्रह्मां बिना काइ टूजा नाह्टों। है अघिज्ञार व्रह्वाक्रे साहों ॥ 
कू" एक दृष्टां सुनाई | सन निञ्चय कर सुनिये आई ॥ 
ज्ञानी एक वेदांत्त पढ़ाया! अपने चेब्ने के समभाया ॥ 
जोव व्रह्म को एकता आई । चेतन व्रह्म एक ट्रसाई ॥ 
चला कहे बरह्मा में खाली! चेतन कहा एक गुर नामो ॥ 


र 
पोछे गुरने पानी आंगा। चेला ब्रह्म बाइनतबलागा ॥ 


पानी केसे लाऊ नाथा। मे कोन गुरू काड बाता ॥ 
पानी लाना पीना कड्यि। गुर चेला क्य। धर्म बतइये ॥ 
ज्चेता चप जवाब न आया । सबै रूप चेतन कहि गाया ॥, 
कड़ा कबित्त ॥ _- क्व ठ 
ननि सरूप में भेद नट्टो कछ देह के भावसं धम वख।न्यो 
चला गुरू कर तत्व सवे पुनि देंडके भासमें सत्य सा मान्यो ॥ 
सेवक सब्य के भाव बिना भव पार न पावत जोब भुलान्यो 
देह धरेञ्स कर्मकरे अरुत्ञान सरूपमें भेद न जान्यो ॥ १॥ 
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चापाड़े ॥ 

अब सङ्घी सामरथ खुनाऊं। सक्ति पदारथ ३श्वरंठाऊं॥ 
में अपने के देश न आषा । सक्षि परोजन श्चन रापा'॥ 

टाळा ॥ 
डेस्वर सक्ति ममर्थ हे माया हत बिवहार। 
, पारन पावे हे स्पा सञ्ज सिष्ट बिसतार ॥ 
चौपादू॥.- { ॒ 
सया दिच्या पार न प्रावे। व्टगढव्शाजलभरमभलावे॥ 
टि अत रचना के साडी । सायाक्षताबिचारकुछनाहों ॥ 
कहे असक्ति वान जो ज्ञानी। सुंनियेमेट्‌ सहत सब्दानो ॥ 
जानो काल्ये दो पर कारा। एकञ जांजज गतिदोन्यारा॥ 
दो प्रकार जोगो ज जाना । कोई अधिकंप्राग्ब्ध षामा ॥ 
काई , न्यन प्राग्व राष। जी ोजयगतिईसंकर्हिणस। प्र ॥ 
सं नहिं कहा देश अवतारा | व्यस टिका से मेद न्यारा॥ 
जन क्रादिक न जाने नानो । हस्त्य बाज अथे सामानो॥ 
सम प्रारभ ' देह को ऐसी। नडि इस्वर्यभोग फल जसो ॥ 
तान सहि फछ अंतर नाडीं । ास्तव रूप अभेद सदा ॥ 
अस प्रार्य जनक क्यों पार । कद जू खुनिये-सननाई ॥ 
जाके भए भावना जेदी। सा उपासना ठानत तेसो ॥ : 
| दोहा ॥ 


" मह कामी फल पावते परारव्ध के भोग । 

निपक्ामी को भक्ति जो ज्ञानंमोत्षसंग्राग ॥ 

टाना करी उपासना जनक ल्ह्यो इस्वर्य । 
निपक्रामी कर ज्ञान बल मों असत्य पुन्य), :. है 

EEN Ee 

जानो जगत अभ्ार सु जाने | ऐखर्य व [मिष्या कर लाने.॥- 
णस्य अक है, इ नो णादे | जोवन खुक्ति.सुःख. नहि पाई ॥: 
चोड़ एखय अं सुख [गो] ज्ञानो रहे उप्राध निवारी ॥ 
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( ३११ ) कबिर बिद 


_ 


तन जो कड़ा बेरागन ऐसा: बिधिवेदांत कहतपुनितेस। 
उस -तृसस्ते पळत हैं । इसने व्य! धन सम्प चाइ 
जिले तुम बरारान. जाना । यह तुमने कसे कर. माना ॥ 
हस तुस ने-कछ. झ्षांगा स ई। तुसते कबंज परोज्ञा पाई॥ 
घनु बच्छ इमर्ना ह कोन्ह'। ग्र ३न सत्य तुप्त के ते चोन्हा॥ 
जनेक आदि जो-ज्ञ।नी साई | राजे''सोग. आरखो पाई ॥ 
सानोको कछ हलिनः जानौ । दांलतेइशव सपं भानौ ॥ 
डे प्रकार कस्यो बगागा।'दोज दृष्टि मिथ्या लगद्यागा 
दोष दृष्टियह कियत जाई । दुखसुख सहे न त्याराकणाडू ॥ 
दाहा ॥ 
यह लड़ ग-बेराग हे कक न किया बिचार । 
मो प्राति. होतः हो बचे लाम की लार ॥ 
» न्दैपाई :॥ 
टखं को पाइ फकीरो लोन्हा। सुखरे छेतळोडि'घःदीन्डा॥' 
इरडांमछत कहा बन जागे । ाथो-प्रनि सान नित्त आगे ॥: 
प्रारब्ध माया ने घरे। समता से।ह किये पुनिचेरे ॥ | 
ज्ञानवान मिथ्या. कए जाने । व्रह्मणोशः सुख निखरण माने ॥ 
देह प्रारब्ध भोगा सखः आवे । निर्इच्छत साग करावे ॥ 
परारण्यि आधोन । शरोरा | निश्चवल सदा रहै गंभोरा॥ 
ज्ञानी कछ संक-नहिं माने | दुख सख सहै प्रकत्ती जाने ॥- 
रूखा सूखा टकडा ख.व। धप छइ. सचहिचितनडलाव ॥ 
मिथ्या सदुझ भया वणागा। स्व एगादि कस ख छ नस त त्य| गा ॥ 
हो तीव्र बेरारग क्रडावे। निरइच्छित सबक्ाल रहाव,॥ 
तुमजो कह्ठा जटस म्प त नाही । कहा मसेछो भोग कराच ॥ 
रूखा रूखा टकार खाते: श्वो मांहो सेन कराते ॥ 
दोहा॥ “1 : 
भख प्यास.भो सहत-हें सील उष्ण भी खाय । 
परभारथ के कारने- स्वार टेत न पाय॥' 


Les 


} ; 
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बिँ० बि० ( ३१२ ) 
चौपाई ॥ 
जो त॒मकेा यह निञ्च भाइ। घप छांह साइ ने। न कराई ॥ 
सत्र दिनधप सज रजो खाव। रोगटोष कछ निकट नञ्चावे ॥ 
ज्ञानो उनके जानो भाई।घपरछांड सहते नित आई ॥ 
इसकायको मेट्पहि चाने | धप छड मिष्या कोर साना ॥ 
परसारथमे सकी न भाई । सीत उव्ण सुख दुख सम तइ ॥ 
दो मनुष्य छाया में बेठे। गरमो चरतु खस टट्टो लट॥ 
आकार वाइ एक न भाइ | सांघध एक अप रब आई ॥ 
एक समुप्य सनत इरषना। दंरशत का निश्व॑य कंर जाना ॥ 
टूजा कहे धप है भाई! इससे तो कहूँ चला न जाई ॥ 
वह सनुप्य दरशन के गया । धप कांड दो संम कर लयो ॥ 
- कास अवश्य होइ जो लाई । धप कांड समभा सम ताई॥ 
तुम अपना टतांत बखाना। साह सत्य उचित प्रवाना॥ 
दासं भाव सुभ कंम बखान | कथाश्चवण ` मिरनग्रसध्यान ॥ 
गुरसे ब.सं बड़ी के मता | गुर सुख पावे मेद्‌ अंतूत्ता॥ 
| दोहा ॥ 
पहले साधन ,हे सही कमे उपासन जान । 
ज्ञान उदे "पनाम. में ' मेदां भेद बानं 1 
चौपाई ॥ 

च॑यक्रांडी ' यह बंद बंखाने। कम उपासन फेर न्नै ॥ 
तुम द्खिवड हृदय बिचारी । चौका रोटी हत सम्ह!री ॥ 
जबतक भई रसेई नाडो। चोका के अधिङ्गार रहीं ॥ 
रोटी खाय ले नब भाई। चौकाकेो अधिकार उठाई ॥ 
. चौके का कुछ ध्यान न होई। कोई जाउ छ ञे! पुनि केइ ॥ 
जव तक् ज्ञान होइ नहिभाई। तब तक साधन सबै कराई ॥ 
बन्धन नहों ज्ञान के पाछे। बिनाज्ञानटुखसुखबिचनाचे ॥ 
खो भगवान भागवत भाही। ऊधव से यह कहा वभार 
- सव भतस, भावन हे!वे। तब तंक्रमनत्रच काया घोवे ॥ 
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'करे भक्ति जव ताई“ मेरी | ज्ञान प्रकासन साधन फेरी ॥।॥ 


इस तुम को नंडी कठबतावा | सावनकी फल ज्ञान लखावा ॥ 
तुप्त चाहे सो भाषो भाई। तुम रो नहों अपराध हाई ॥ 
दोहा ॥ 
भखे को हीरा मिल्यो कदर नवा क्री पाय॥ 
दाने मिल ते अंन के ता से भख बभाय।॥ 
कोराकोकळ कदर न जानो । फोकि दिया. सरख अज्ञानो | 


< 


७५ 
हीरा ज्ञान अभेलक भाई | बिना जौ हरी कदर न फाई ॥ 


हि 


विना कट र छछ ड्ाथन अवन | खरख पाचिपचि खन्न गमान | 


एक संसे मेरे उर मसाह़ीं।बाचक भी हे।ते या नाहों ॥ 
परम हँस बोले तब जादू । कस काँडबिच पाखर्ड़आड ॥ 
परू मनुष्य जाति मंभई। पक्घो में कञ्चन कच बताई ॥ 
फ़न वाडी बिच घास राडा है | कांटे लो डेले है याई ॥. 
तबयड वाह सात सडराजा । लक्ष ज्ञान का काड्येसाजला ॥ 
एक रूप कच्नो कहि गाव | तास रक्षि समझ न आव ॥ 
बाचक ज्ञानी अधिक सुनावे | लक्ष जानको ससुझ न पाबे ॥ 
अब क्रवा करटेउ लखाई। परम हंस बोजे सुन भाई ॥ 
पहले कर्म उपासन कीन्हा। साधनचारिल।हि चितदोन्ड ॥ 
दोहा ॥ 
श्रबन मनन निट्ध्यासने तत्यद॒त्व पद साथ । 
ब्रह्मा कार मा छत्ति हे लक्षि खानी बोध ॥- 
है छून्द्‌ ॥ 
ञ्चात आवन मनन वार निध्यासने जो कर रहैँ। 
अर्थ तत्पत्वर पद के साधि कर निञ्चनन अये ॥ 
न्रितो नो ब्रह्मा कार होकर रूचि ज्ञानो सो कहे। 
कीनी न कर्म उपःसना सघन नस्झपन भो बले ॥ 
चौपाई ॥ 
गुरू दार साधन नाहि स(धा । बाचकञानचन राडिबाध। ॥ 
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पहले कर्म उपास न कीन्हा | बचनज्ञानके चितधरलोन्हा ॥ 
बाचक ज्ञानो कर्म त्यागा। इधर उधर नहि पाई जागा | 
कर्म उपासना करिके भाई । गये कुकस भई संस ताई ॥ 
सन इन्द्रो न कुअसमे कीन्हा । गुर दवारे स।थन सब लोन्हा ॥ 

गुरुको क्रपा लन्नि जव पाई | ज्ञान मान ।हुट्य प्रघटाई ` 
लञ्ञ ज्ञान प्रगग्यो नब भाइ | तस अग्यान सा गथानसाई ॥ 
समता भई ईषी नासो । स्वयं रूप घट घट प्रकासी ॥ 
साक मोह सत्सर मल नासे। ज्ञानो रहे अन॑द छष्तासे॥ 
सुभ अरु असुभ कस कै दोई। निर इचित छुमकरता साई ॥ 
फलकी इच्छा रहो न काई | जोवे! के प्रट्टत्ति कराई ॥ 
बाचक ज्ञानो कमं करावे। करो कुकर्म खुकर्म बताये ॥ 

दोहा ॥ | 
बाचक ज्ञानो कमें मै रहे ककमेय चीन्ह । 
गुन छाडे अवन गहे काग हाट परबी नह 1 
चौपाई ॥ 

चहिये प्रथम साध युर सेवा | सतशुर सेनहि राखे भेव । 
तन धन सन शुर हेत लंगावे। गुर बचनन में सरधा लावे ॥ 
अवन मनननिध्यासन करो । विधिदेटांतमाडिचितघरडी | 
पहले गुर सुखता चितधारे। गुर आजा चितसे नहिट/रे ॥ 
लग ब्योार गौन कर राखे । गुरखुख्य्ववननित चितआखे ॥ 
अधिकारो जब होवे भाई। तनमन घन शुर डेत लगाई ॥ 
अनभौ दृष्ट गुरु प देवे। सार असार लखे निज सेवे | 


` दोहा ॥ 
' ज्ञान मान घट मे खिल्यो तम अग्यान नपाय । 
सब पदारथ लखि परे दीन्हा असभ स॒भाय्र॥ ' "१ ” 
ज्ञांनो रहे पहाड़ सम खट पट व्याते नाहि । 
'बिन्दाबन बह साँति कर रहे प्रस्तरं घट माहि॥ |! 
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( ३१९५ ) बि? बि० 
चोपाई ॥ [ 

` लाको रुचि कुकम में नाही । कसो कुकम न करता भाई ॥ 

| बचन त्रान के कहत सुनाई । लक्षि ज्ञान नहिं पाया भाई ॥ 
कसरि सन न निध्यासनकेरी । सनन निध्यासन लत्षिलखेरी ॥ 
जो यहकइत लोग बहुतेरे। ज्ञानी कम न करते हेंरे॥ 
ज्ञान कोनविधि जानियेप रा | बिन उपासना होइ न बरा ॥ 
जन्यः जन्म में कल कराई । जब्झ अनेक न जोव घराई॥ - 

|, जन्म्र अनेकन के फल- भाई । सिद्धि हाइ ज्ञाने प्रघटाई ॥ 
गीता म भगवान वखाजा । सिधो कै टिन जन्य प्रधाना ॥ 

। क उपासना पपिल कोन्डा । उसकी यो परिक्षा चोन्हा ॥ 
परमारच की प्रीति रहावे | बारे, सुकर्म कुकर डरावे॥ 
साध गुरू को सेवा कर । दुष सुख सहै भजन चितघरे॥ 
भजन गोत मंगल डतस।इा। चित डढारसँतन सगचाइा ॥ 

“पहिले कर्म किये नहिँभाई । उसकी प्रहत विप्र जे गाई ॥ 
रहे सदा विपरोत इसोसे। ज्ञान भक्ति नहिं मेल किसी से ॥ 

दोहा ॥ 

| महा राज-तुम न कहा जगमिथ्या ब्योहार । 

| डिना मया भासे सदा यह सन्देह अपार ॥ 

( सवया ॥ 
आप कहा जगको कस भाड बिनाई भये नित भासि रह्यो है। 
बात नों यहुआवति ध्यानमें है परत्य ख॒ देखि कझ्ो है ॥ 
भांतिहिं सांति अनेकन ये सब राज अये कझराज गये है । 
साइफकीर भये्रबतार महाबल वानखुराज लये! है ॥ ३ ॥ 
देखत.एक दुखी परिवार सुखो नत्रांन्य प्रधान नयो है । 
ज्ञान गुरू उपदेस करे चरचा करते अर आप क्यो है ॥ 

| पजन ध्यान करें समो विधि वेट्‌ पुराण ज भेद्‌ टयो है । 

| सासरुरू.रघुनाथ हपाबिन वथनसलन टूरि भयो है ॥ २ ॥ 
जो वमने यह बात कहो सब स[चन झठह नेक मानी । 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बिँ० वि० रर “2 


देखि बिचार करौ मनमें जग छै सपना कछ भेद न जानो 1 
टेखत देखत आधु रखे मन जागि परे तब नाचि दिखांनो। 
एककरू हष्टांत सुनो अब साहब थे खपना सुख साना ॥ ३॥ 
साइ बड़ लड पाइन व्य बङ्छ बड़ धम सुआलनो । 
जातिहिआदिजो पाँतिकरीसब काजकरे बंडलानगुमानो॥ 
पजन साख वेद पढ़ो कळ, रोग भयो नहिं होत अरामी। 
रोमंगुरू र छ॒नाच झपाविन जागतहो नच्टिमूल्त बखानो ॥ 8 ॥ 
रोग अराम भयो जवडी अड देइ निरोग रच्यो सुखसानो | 
रि विरासं भयौ रूडिका बह वेद दवाकर रोग बढानो ॥ 
कटि गवौ तन साद खुरोबत पीटत मड़ महा दुखमानो। 
बैधसबे समक्सावत पण्डित स' धन्न कइत वंखानो ॥पू॥ 
साति न डोति टुखी बहु भांति सुसाधकडा जगखुन्न समानो । 
साह कहेतुसरे कळ होत तो दुखमें रोवत सुन्न न जानो ॥ 
देल जगाय तसें छपाकर साधु अबाजं दई: सुजगानो। 
स'पजपदांरथट्र भयौडख आपहि आप सिटो्जगलांनो॥ ६ ॥ 
कंबित्त॥ | 
लागि पड़ अवदेखत साइ सुमाल कुटव्ब नं देतं दिखाई! 
सघ जगाइू द्ये इसके स्‌ साधन टोखत सेचत साडो ॥ 
घन परिवार कुटण्ब कहां बच्न रोइ रहों जहा लोग लगाई । 
जैसे का तंसाइ रहेंव मनकी रचनासन माहि ससइ॥ १॥ 
एल वेद्‌ घुराण गुरू अस ज्ञातान ज्ञानेन गेयं रहाई। 
-दखत्त हें सब साचडि साच स॒ जगि परे कळ हाथ न आई ॥' 
जागति के सस सञ्च पट्ारथ -स/ख वेद्‌ शुरू सुख द्‌\इ। 
संतगुर राजछपार घुनाधसा नागगिपड़े सपतानल्हिखाई ॥ २ ॥ 
खप्न पदारघ ओर कडे कळू जक्त कहे कछ खोर वंखानो । 
ख्न मे देखि कदो वस्तं सन ध्यान रहे साहू स्वप्न संमानो ॥ 
अ थत कहे य आठ सब सिस वात का ध्यान सां भागान 
' जानो | बहु बस्त रहे अपने अस्थान पे यह अपने अस्थान 
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po तरनागवतालयमममधायमलाकरुमा 


(( ३४७ ) बिं०वि० 
बानी ॥ के बलि ध्यान को याही करो पुनि खन्न में यह 
नहीं बातडि मानो। वस्त कुभोगत जाग्रति के सम दष्टा दृष्ट 
सा इश्य समानी ॥ सप्र खो भोग त्वंचा विनध्यान सं भोग 
न होत दिखानी। घोड़की, बात सुनाइ कहू रघनाथ ङपा 
गुर राम की जानो ॥ तुम आपइडेी सेचबिचार करो। घःडा . 
हुण्हरे सत बेलि न साडी ॥ सुन्न में घोडे को घ्यानकर्परो. 
घोड़े पे चढी सुक है। कडि ठाछो । सुन्न में चितनें और रचो 
साइ जाग्रति मे घोड़ा घर माहो । खन्न में बीच बजार सवा 
रहें सेल करी पुनि घास खिलाई॥ खप्चस देखि बिचार 
कंरो कछ जाग्रतः ध्यान न. भोग कार । बस्त नद ज रच 
मनरी सव जाग्रत खन्न लषौ'सम ताई ॥ चितहो चेतन काज 
करे सब जाति कुजाति रच जग आइ । सतगुरु राम छापा 
रघुनाथ सा वारन पार रके सत्र ढाई ॥ दुनने पक्का इतांत 


` कहा तप भोग से राज खुकम बगाई । राज के भोग सा 


नव हि भोगत चान भवो सब खप्न दिखाई ॥ फंपिंसनिआंदि 
के सेठ सा पछत आय जो वरस हजारो को पाई । कान से 
कम के हेतु भवो तन काज कहा नाइ भाग कराई ॥ अब 
अ.कहें नि पावत आय क्या नाझको राइ सदा सुख दाई । 
करे ट्रिन जव्झमे खु्िं नहीं कॉलम गुरणम ने सज लखाई | 
से।हग शब्द सतन्तर स्वास स नास जपे! मन घरि घुसाई। 
संतशुर राम छापा रघुनाथ सा शी बिन्द्राबंन संत लेखाइ ॥ 
सर्प को श्वम भये रसरो बिच देखत आप पाड ध्याये। 
नाऊ सिला इस सपे का मारी ये सपन ट्रोखत स्वम नसाये ॥ 
जन शुरू उपदेश कोया 'जव जागत स्वन से मस न पाये ॥ 
सतणुर रामछापा रघुनाथ सा रास शुरू बिन्ड्राबन गाये॥ 
कडत मनुष्य जोधापकाहा सच सचही सच पंरोजन भाखे। 
लङ्गा समान कहे खुपना एकी मिथ्या रूप ससत्य न आख ॥ 
प्रन्नेसत्य ससत्यंहि भणत त्यां अनाज म जाणतिस'खे॥ 
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बिंगबिर? ( ३१८: ) 


सुमन से जोत है तबहो कछ सुन्न किरूृष्टिन देखिये लाखे ॥. 
झरत अस्सभव चिन्ह न पावत ऐसेही जाणत ज्ञानप्रकासो ॥ 
यह सुपना तिञ्चय जगभासत ज्ञान उदे परम सुनासे । - 
सतगुर राम क्रपा रघुनाथ सो ज्ञान गुरू घट कीन सवास ॥ 
रासगुरू बिन्द्रावन धाल सो एकहि रूप न टूसर ञास ॥ 
जिसके ज्ञान भये पर पूरन जगत असत्य सम्नसम भासे। 
एक बड़ा संदेह इसो में -सूम्न ली रूष्टि को मल बिनासे ॥ 
चान भये: परजक्क रहे घुनि देह रहे. व्येडार प्रकास । 
अधूत कहा डष्टांत यचारथ तुम समको सा.ठीक आसे ॥ 
नो  वुमने संदेह किया -उसका उत्तर प्रारक्च प्रकासे। 
प्रारखि.कौतो रजुछूटिगये। पुनिवेग,कुपाइ गिरेबलनासे-॥ 
चान अये; पएदेह रहे जग भासत है ये! सत्य न बासे। 
सतणुर रास क्प! रघुनाथ सा जक्त.अभाव है अ॑तपे नासे.॥ 
सुक्ति विदेह कहे उसही के ज़।न भये तन जक्त विज्ञाई। 
झौर्ड् है दृष्टांत कुम्हार के दण्ड से चक्र फिराइ घुमाई ॥ 
दण्ड अलग किया जव चक्र से चक्र फिरे कुछ देर . नभई । 
ऐसेहि'ज्ञानो के ज्ञान भये प्रभासत है जग देत दिखाई ॥. 
कमक ट्ण्डज टूरि भये निस कारन खर हु नको नचाई । 
देखि अंधेरे स॑ सर्प र,ज्‌ बिच भम भये! भय चे।टज्क खादे॥ 
टौपक ले कर देखि लये रसरी निकसी गये सधै न साइ। 
चे।ट लगो सेइ भोग करे अवज्ञान भये प्रारब्ध रहाई ॥ 
| 1) दोहा ॥ | 
खाना साना बोलना ज्ञानी के सम जान.। 
| , सबक जाने ब्रह्म मय दुजा माव नमान ॥ 
111 ; „शेपा मी देखा मुना ज्ञानो जगत अभाव । 
। 5 ` `| यौ ऐसा चानी. मयौ देह बर्ष बिच जाव ॥ 
क र चौपाई ॥ क 
अर ऐसा भो देखा भाई। ज्ञानो जक्त अभाव कराई ॥ 
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( ३१४ ) बि० बि० 


जक अभाव होतड़ी माई । खानपियनतनसधिबिसराइई ॥ 
देह बष छः महोने माड्रो। पात होय ठ्हरेगी नाहो॥ 
सब ज्ञानो निं येक समाना । प्रार खि निज भेट बखाना ॥ 
प्रारत्यि अधोन शरोरा। ज्ञानो बास्ततर रूप गंसीरा ॥ 
येक पुरुष खपने से जागा । स्बन्नगातका ख्य।न्सत्यागा-॥ 
अस टू्सर खपने से जागा | खञ्चपदारघ खमिरननागा ॥ 
दुख सख कछ न करता भाई | सखिएन खपना चितरडाई॥ 
तीसर मनुष्य खम्न से जागा | खञ्नःबातका दुख सखलागा,॥ 
पख ताप करत वझ तेराः।खंम्न राज करि मानत मेरा ॥ 
क्योनहिं सत्य कृआ यष भाइ चप रहा मन में पछिताइ ॥ 
चौथा जागा स्वपनसे जाने | खपने का फल सत्य सम।ने। ॥ 
राज किया स्वपने सं भाई । अवज दूजो कहत सुनाई ॥ 
देहा॥ 1 
' जा कछ देखा स्वपन में राज भोग कंगाल, । 
लागो से पदत फिरे स्वपन्न सत्ति ततकाल ॥ 
चोपाई ॥ 


१» ० 5 
' स्वपनराज सिथ्या निं जोन. । साच मान सू खदुख लपटान ॥ 


पंचम जगा खपन से भाई। साच बिचार करत से जाई ॥ 
जब जब स्वप्न दिखाई देवे | बरा टेखि डरता दुख लेब ॥ 
मनमें सेच बिचार सकरता । साता नरो ख्रम चितघरता ॥ 
छठा पुरुष जागा सन लाई प्रथम ट्शा समिरन हे आई ॥ 
में इस काह्ू ना यह मेरा। साइ रहा अस्यानस डोरा॥ 
यह जो कुछ टोखत.है लाई । सब खपना मिष्या /होजाद॥ 
जागिचलौछठिटदेर न क़ोजे। सिर मारत भाठा क्या लोजे॥ 


मनुष्य स/ातसा/ जागा भाई। यहोद्सा नहो मनदृव्चिताई॥ 


कहत परंतु सेर कर लोज । हानलाक्ष विच मन निं ढोजे॥ 


तुमततौजागे पीछे वोहो । होगे झार न टूना कोड ॥ 
देषेःसेर मना भनो माहो। दसा आप्नो विसरत नएही॥ 
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वि० बि० ( ३२ ॥ 
दोहा ॥ 
पा आपनी समर कर ठख सख मानल नाष्टि । 
नहि हमना नाहि राजना सपन स्टे जंगम ॥; 
चोपाइ ॥ | | 
कळ टेर तक सैर कराई। जागि उठे'कछ्‌ कोजे भटू ॥ 
अपना काम करन तब खागा। फिरि सावे श्रानज्ट छखपागा॥ 
इसमे ल्ञाभ नडे. कछू भाई। जागि डठे सब भति.्ताडूः॥ 
देखा पुरष 'सात हू जागे। कद अवस्था वना'.स आगे॥ 
जनी की सोइ दसा बिचारौ । वास्तव येक अवश्या नयर ॥ 
सझ्ञाराज जो आप सन/वा। डम यहमभेद कहो नहिपावा ॥ 
तुमंनो कडासत्ति षी होगी । मेरेहो कछ भागझ झेगृगो-॥ 
सुभके ज्ञान नझों जो हेत।। दयाआपका स्वस्व खे(ता॥ 
सहाराज तुमने अस भाषा । न््रनकारजगतभासनिराघ। ॥ 
न्म बस्त सब कहे! लघई । मेटो मनक्रो-यह दुचिताई॥ 
कह अवधत संनो मन लाई । श्वम कहें इससे स,निक्षाई ॥ 
डेड कळ फिरओरदिखावबें। र्यो में जो सप लखाव॥ 
दोहा॥ ः IRE 
सीपी मे भासे रजत :स्टग चष्णा मे.नीर। 
मरम रूप येहे पही अज्ञ सहे नित पोर ॥ 
चौपाई ॥ 

बास्तव भे. रखो है भाई। दोष दृष्टि ससप ड्खिाई 
सोपो माझिरजत खन्न हेंई रजत भ्रम सोपीः; है खेत दे ॥ 
स्टग.ढष्णा का. रेत कहाव | नोर जानकर श्मः भुलावः॥ 
बह्म एक यही भांति रहाई ।:भमत्मक य. जगत दिखादे.॥ 
जह्नज्ञान जब छद्य प्रकास । आत्म खूप नगत सत्र भासः 
जब लकजगत यथा रथ ट्ोसे | ब्रह्मज्ञान नहि बि! बोसे॥ 
(बिद्या पढे ज्ञान नहि हे।ई। सतं गुरक्रपा पात्र केइ केइ: 
“गुरंसुख गुरको आज्ञा ध/रो। लहै ज्ञान भव संकट ठार॥ 


100-0. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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( झर ) बिं० बि० 


बिद्या कथनो खमन बासें। बिन अभ्यसस न ज्ञान प्रकासे ४ 
ब्रह्म बान सा पावत भाई। शुर सेवा मन स्यान घराई 
स।न्ति दृत्ति जब सन से आवै | वहा भासत निज रूप लखाबं ॥ 
निरमलजरुसम अतस हाई । अपन रुप लखे सन के डे ॥ 
दोहा ॥ 

बिद्या क्रथनो कूड है जा अभ्यास न होय। 

बिन्द्राबन अभ्यास बिन ब्रह्म लाम गये खाय ॥ 

सांति दृत्ति जञा पुरुष की ताके! मासे आय । 

-जेसे निरमल जल विषय आपन रूप दिखाय ॥ 


2 सवया॥ र 
ढोज़-दयाल सटा-युरराम दया निधि दोनन के डित कारी । 
जो भवसिध अपार भरा भय-टायका लोग सवे नर नारी ॥ 
देखत मोह लगे भय दासन राम गुरू अब आस तुम्हारी । 
राखिखियागजग्राइडस्यो नबसेइद्स[अव होतिइसारो १ ॥ 
द्रोपति.चौर-डुमासन खचत-दोन -पुकारत चोर बढ़ारी। 
खोर अनेक्षेन.तारि दिये गिनती नहिँ सारद शेषसमारी ॥. 


` ढीनदुखो रखुनाच पुकारत शी बिन्द्राबन नाम अघारी 


जो अवंतार-भयेजुग अंतर -सा गुर्णामडि वेद पुक्ारो २॥ - 
दोज़-दुयाल सो अबटेए न देर करौ भव संकट मारी ॥ 
काल-कराल सत्छा: विवारा ल- भ्य्ये पश माझुष ब्रति. बिसारीो ॥ 
कामहि क्रोध व्धे ममताबस लोमको फांस गर्लोबचडारी । 
कालकारेर डिमोलपुकारत सारतकाज न चासपुकारी ॥ ३॥ 
मात पिता सतनारि सबंधव प्रीति यको घन हेतबिचारी । 
जे धन होतहि प्रीति करे सब जोधन नाहित देत निकारी ॥ 


' में अति दोन दुखी सवहोजिधि रास गुरू इक आसतु हारी । 


थी विन्ट्रीबिम दीने दयाल कहें रघुनाथ सु लेक उबारो ३ ॥ 


0 दो? ' 'सदरसन छिघ को बोनतो बारम्बार सिर नाय | 
7175४ उतगर राम के चरन में सरत रहे लो लाय ॥ 
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बिश बिश (३२२ ) 
दाइ ॥ 
छुपा आपकी पाय के-मन -में बयां अनन्द 1 
एक संसै मन में रहा मेटो सो सुख वाद ॥ 


७ (००७ र्‌ त, £ गा x । | 
इति श्री सांत बेद चौथा माग का प्रथम बिश्राम सम्पूर्ण ॥*॥ 


२० 


पाय ५.) पाकी 


क्र. 


चौ पाइ ॥ 
डे महराज मरम जब हदै । सत्य पदारथ दोखा केइ ॥ 
रज्ञ में जो सर्प दिखाना | संवा देख भा खम साना | 
सोपी रेत मांहि म्वप्त होइ | आंतमरूप नो जग स्वमद्े(ई ॥ 
सत्य कौन सा जगत बताया । तिसके! देिभ्त्रमं भयपाया ॥ 
ब्रह्मा संहि जंग भात कसे। लत भयो किये पनि जस ॥ 
प्ररमहँस ने कंहा बझ दै । संस्काए “जन्यत स,पनाई ॥' 
पहली देखो बस्त सा भाई | संस्कार बासना रुडाइ ॥ 
अतः करण साङ्गि साबासा। उस अलुसारस पन साभासा ॥ 
यह कुछ नेमे नहीं सन साई । सच्चा देखि भरत जो पाइ॥ 
भांनमतो का संर्प स क्ंठा । देखा तिसंपर भ्यम स्‌, ऊठा॥ 
रखी मांहि नरम सोइ हे।ई। मिथ्या सप लखा पुनि से।ई॥ 
पिले जन्म माहि जग दे खा | सा चरस कछ, रूप नरखा ॥ 
साई जहा माहि जग भासा | अरस भये अज्ञान बिलास! ॥ ` 
यह सड्गांत इसारा भाई | जंग मायाट्कि षट कलाई ॥ 


दोहा ॥ 
पट अनादि येहें (सही माया जगत. बिचार । : 


ब्रह्म ईश संचन्ध जिब गुर: मुख मरम निब्रार,॥ , 
चौपाई ॥ 
है महराज जगत स्म हाई । म्टगढष्ण! के जल म्यम साई 
जगम जल से प्यास बभाव । म्टग ढष्णा जल प्यास नजाले ॥ 
फिरम्टगढष्णा. सस जगभा से. । है अनादि फटौ सु प्रकासे ॥ 
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(` ३२३ `) बिँ० बि 


परमहस बोले सुन भाई! इसका सेट्‌ ' कक समभाई ॥ 
रुष्टो किये तोन प्रकारां। परमार टसर ब्यौह्ारा ॥ 
तीसरम्रंतिभाषिकपक्चिचानो । भिन््र"सिन्ब्रकरभेट्‌ बखानेो ॥ 
ब्यौडारिक जोरूष्टि कहावे | ईशर की रचना खुपत गावे ॥ 


. जाको थ.स चाहि से लाई । सुखको कामन आखिकराई ॥ 


जो अरहृष्टिप्रतिभाषि ऋकडिये। जाकी प्यास जाड से जयये ॥ 
मेर्‌ परस्मए अंगन माहो। इनन्‍्द्री भिन्न न कार्म कराही ॥ 
ब्रह्म रूष्ट परमारथ सत्ता बरतत तोनों-काल अवस्था || 


'प्रति भाषिक सत्ता का नासा। ब्रह्मान बिन मिटे नभा सा ॥ 


| _दोइल। > 
ब्योहारिक ईश्वर निमी बिना ज्ञान 'नहि जाय । 
प्रति भाषिक मुम 7 हृदे ! अनसो- -दिष्ट-लखाय ॥ 
ही खाडी शी!” फ 5 
प्रतिभाषिक निम्‌ लबिनासे। उय़ ज्ञान से होवे 'नासे॥ 
जो घट फटि गया एुनिभाई । "साटो; में: माटी मिल जाई ॥ 
च्टतिका नासकभोन झिँडेई | प्रतितभआाषिक सत्ता रह लोई ॥ 
परमार थकसता डर ऱ््राके |! त्तो प्रति भाषिक मल नसावे || 
कहे मनुष्य सत्य सा जानां । स्थल जनम का वारा बखाना ॥ 
दो दृष्टांत मेद समकावे।। छुट्यः से -संदेड सिटावे। ॥ 
बाजे पुरुष कइत हैं ऐसे | जगमाने। नहि माना अयसे ॥ 
इसका भेद कहे 'समभाइई। संसे रहे न दृष्टि लखाई ॥ 
परमंहंस तब बचन सुनायो । दे दृष्टांत खद सम भक्ताये। ॥ 
एक बेण्यके कन्या माका कातिकामास दिवालीआई ॥ 
एक दिना पंहले सुन भाई। गेरू लोटा बोच घुराई॥ 
लडकी खाटपांसरखिदोन्डा। माता भरा नोर सा चोन्हा ॥ 
दोहा ॥ हिन 
माता लड़िकी सा रहीं बीती निशा मयान 1, 
लोटा लम्हों बेश्यने दिशो गये मुख्मान॥ 
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बिं० बिष .( ३२४ ) 
! ल्‍ चोपाई ॥ 2 १ 
माव दस्त जब लोना भाई । देखि एथ Ee बचाई ॥ 
यह सन में निञ्चचकर माना | जादू किया मरन नजजानां ॥ 
करी मारी ऐसो आइई। सर्च देह कै खून गिराई॥ 
_सेएच सांडिब्या[कुलब ज मांतों सुखि बधिभुलिन आावेवातो॥ 
बहुत करठिनकरघरका ्ाये। सुस्त खाट पर केइनसुहाये ॥ 
इच्लीआदि सकल घबराई। मुछ दशा, छुसाः चुपाई ॥ 
संहत कुटब(सबरोवन लागे। बस्य क्रोध कार कहे अभागे ॥ 
स देहो को आसन जानो। घडी दोय में होत चलानो॥ 
रे गया सवेरे लोह्। सुस्तो छाय रहो अब से ॥ 
बहा हकीम अनेक व । साचः बब्यो सबचो घब ड़ाये ॥ 
लड़की लोंटां ठू'ढ़न लागो । छोटा कहाँ गया कशि जागो ॥ 
लडिकी रोवे मिले न लोटा माता कहे देखि उठि केाठा ॥ 
ie दोडा | Fr 
लाटा राखा खाट तर को लेगया उठाये । 
बाप पड़ा.सब सन रहा उठा तुस्त अकुलायः॥ 
ु चौपाई ॥ उः 
शेरू ससु रोग सत्र गया। भयो निरोगो आनद लया ॥ | 
इतनी देर भरम दुख पाया | टथाकालयइ भांति गंबाया॥ | 
खाको साननता सुनि आई । दे दृष्टांत कह सम्न गाई ॥ | 
वेश्य एक परदेश सिघावा | बारह बरस बितीत रहावा ॥ 
खडिका बंरंस एक काभाई । छोड़ि गये घर सट तक नाई त 
चला पितासे मिलने भाइ | पिताउलटिघरंके चजितआदई ॥ 
एक सहर बिचेतडिका आया । डेर! बीच सराइ कराया ॥ 
दिनसे ठहर रहा था भाई। १9 0124 बेश्य तहं आई ॥ 
जिसवीकेाटरीलड्िकाठह रा । उसमेंबेश्य कियाचइडेहरा ) 
लि काने ग्य दिया निकलाई । आप टिके सुख आनद पाई ॥ 
रडका सोतराति दुख पाबा। रोइरोइकर रा तिगरवाँवा ॥ 
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( ३२५ ) बिहि" 


वैश्य निङरःककछ सुने नक्षाई। लडिकेका दुख कहानत्राई ॥ 


दोहा॥ 
:प्रातकालकं होतही वैश्य -मयो जब त्यार । 
लड़िका से पढत मयो तुक कहो बिचार ॥ 
न्चौपाइ्ै ॥ 


लड़के ने निज देस बताया। जागि पिताको नामखुनाय ॥ 


वेश्य खुनत खन कंठ लगाइ । लू लड्वा सेरा है साई ॥ 
रात्र समय सें दुख जो ढीन्हा । पख'तापवहुतबिधिकोन्हा ॥ 
परमहस. बोले तब भाई। दो दृष्टांत कहे. समभाई ॥ 
पडिला जो इृष्टांत्त लखाई 1, भर्म सिद्धि या करता भाई ॥ 
टूजा जग को झान न भाई। सच मिच सानन ढुखेढाई ॥ 
लड़िका वही रात. के आहों। सःननकारडुख सुखकरा ॥ 
इसो माति यह जगक्षा साने।। माननकर नगजोववशाने ॥ 
महाराज जंगे नाहिँ राई । सत्र खन्य आकाश काडे ॥ 
कळ बस्त आकास न हे।ई। ब्यापक ब्रह्मअकास लखोई ॥ ` 
परस्स बोले सुन भाई। तुम जो ब्रह्म अरूप बताई ॥ 
रूप ब्रह्म के तोन बखाने। सतचितञानन्ट्‌ कहैसमाने ॥ 
| दोहा) 

तुम जों कहा कु ब्रह्म नहिं स्थल रूप सो नास। 

हेअरूप यह सब बसे चेतन ब्रह्म' प्रकाप॥ 

लप । चौपादे॥ टु 
छड अकास सरूप है भाई॥ उत्पति ह आनासहोनाई ॥ 
चेतन ब्रह्म सदा अघि नासो | अलख रू पसुखज्नान प्रकासो ॥ 
तुम ने सुन्य सानडो जाना। गतबिडोनक्योंकर पहचाना ॥ 


. देखे खुन्यसान जब होवे | कटू बस्त्‌,को ज्ञातिनजोब ॥ 


सन्य सान के जाता: भाई। अधिष्टानं सब तुमको कहाई र 
तुम मोजद कहता सवबाता। सुन्यसान कझि भातिलषाता॥ 
जएन सलडी ब्रह्म से हे।ई। अंतस इन्द्रो जड वत सोद ॥ 
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वि०वि० ( ३६ ) 
जड़ सें सत्ति कळू नहीं भाई। ब्रह्म सदा परकास कराई ॥ 
जिज्चा अवन नासिका जाने। त्वचा नेत्र ये पांच बखानोा ॥ 
इनका साचो आतस भाई । मेल सहत सवभोग कराई ॥ 
फ्रना लोन भये लग नासा । केवल एक व्रह्मकी चासा ॥ 
ब्रह्म बिना कछ हइ न भाई | सदा अकरता ब्रह्म राई ॥ 
डि पप दोहा ॥ । हि 
जिह्वा रसना नासिका त्वचा नेत्र यह जोय । 
इनके साची अत्मा निश्चय “मानों साय ॥ 
फुरना होवै लीन जब भयो जगत को नास । 
बिन्द्राबन तब रहि गयौ केवल ब्रह्य ` प्रक्रास ॥ 
ब्रह्म बिना. कछु होत नहिं ब्रह्म अकरंता होय । 
धमकर लाह संयाग 'कर रेल चलाबे साय ॥' 
ब्रह्म जगत यहनाम सब जबलग : ज्ञानन हे]्;। | , 
मिद्यों द्वेलिता मांव-जब नाम-खूपं+गयो खाय-॥ 
` जुद्धि गुरू अरु शास्त्र मिले यह .तीनाँ इकषाथ ।- 
जब कुछ दोखे ठोरको बस्तु पड़े तब हाथ ॥ 
: सेमे “जग सुपने, बिषय बिन _ सामियी हाय |... 
बिन्दाबन लस यह जगत... चिदाक्रास हे साय ॥ 
„-व्यौपाड ॥ : 
है महाराज सत्य तुम कहेऊ | सोरे उर्‌कछ सं सेर हेऊ ॥ 
ज्ञानो के ढिग बखत के स्वामी । एक दोयके!इजायअकासीो ॥ 
बह्तक ज्ञानो रहे अभेले। सुन्तसानमक्ठों होवत मेले ॥ ४ 
ज्ञान जिसी को समुमा नञावे। कौन लाम मिल नेसे पावे! 
मानो सोना नह को व 
फन साख भा लॉन्हा। कोरा कोरा साहोःचोन्डा॥ 
ब्रह्माः नडं कक्‌ देत दिषाई। साशतर के बकबाद्क्राई ॥ 
ह 0 क इ पतान 
आते. र सदाई। वहत लेयउध देस सेइ ॥ 
nl बता निति प्रति हेई। खब प्रसाद वटतहें सेई ॥. 
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( ३२७ ) बिं० बि०. 
घम घान्त- से घंट 'बज्ञावे। ठाकुर का श्ड'गार करावे ॥ 


: दशन कर 'प्रसन्त्न चितः हे।ह । बड़े बड़े उत्सव नितसाइ ॥ 


इंरिकानास जपत करध्याना। गुणानुवाद्‌ करत हैं गाना 8 
दाका ॥ 
यह बिधि पजा भक्ति मे मोर मार नित होय। : 
` सेवक निल प्रति बहुत - से करत प्रसंपा साथ ॥ 
चोपाइ ॥ कर] 
अंस ती रथ अन कराई । गद्‌ गद्‌ कठ प्रेम उरकछ।इ ॥ 
तात्पर्य इस यह लेषरिषावा। जो असत्य अनद्‌ क्यौ आवा ॥ 
जो बेडान्त पढ़ वा सुंनइ । अभिस्ञानो हे! बाट जठनड ॥ 
और पुसषनिरभयले! जाई । साध गुरूसे सावन लाइ ॥'. 
मड़ा अनश बडि हा जावे | यहा यह दशाकहा फल्न पावे ॥ 
कौनकोनसो पे।पिनसाड्ी | मत वेदांते ज्ञान कराही॥ 
सानी कौन भये सा माघो। गुर नानक के सेथे आषो॥ 
वानी उनको कहै! बिचार! | केसो ज्ञान रूप बिस्तारा ॥ | 
परसहंस तब कहा बुझाई । हमत्र कत्र ज्ञान सिखाई ॥ 
हसतुमसे पहले कड दोन्ह! । तुम उपासना करो अङ्ोन्डा | - 
तन मन धन कुट'ब स भादे | कथा सुनो अरु धभ कराई ॥ 
तोरथ न्हाउ दान बड़ दोने।ब्रत'पना रह गाए करोजे ॥- 
दोहा ॥ 
. छापा तिलक -लगाय कर नाच कद कर: गान | 
फ रूदंग बजाइये-नाहक पछ चान. 
So “42 चोपाई॥ । 
तुम यह बात भलो कि गाई ।-आपन करो से कडे!वताई ॥- 
[नीं रान दयौ . उपदेंसा। ताते दोष कछ पिसासा॥ 


परमहस. बोले सुन माई अपनापिकिर करोतुसजाई ॥ 


इमराफिकिर कछःनहिकोज । तुमरै सन आवे “सा त्तोजे॥ 
खुट्टा मिद्रु "लोन भिलाईः। जसनस रुचि साई .तसखाइ॥ 
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बिँ० बिज ( ३२८ ) 


सोठा खाद्‌ कहै सव गाई । बाजे के नहि स्वाद खगाई ॥ 
त्यौ काझ का भीड़ सुावे। मन उप्राघि के संग राहावे ॥ 
काइ एकांत साति टतिभाई | करे बिचार उघाधि मिटाई॥ 
जक्कब करे उपासन कोाई। भीड़ भाड़ बह्लक ऊहं छे1ई ॥ 
ताको सिमा कहू बुझाई । भीड़ बहुत तहसोलो माई ॥ 
डिपटो कमिञ्जरी मे आई ॥ वेसो भोर न देत: दिखाई ॥ 
जो कुछ भोर यहाँ श्री छोई। सेकिक प्िश्चव रके|नहोके हे ॥ 
काइ राजा अपील को जावे | भोड़ भाड़ कक रहन नपावे-॥ 
अब तुमसे पळत है नाई। कोनवड़ा सुख काहि र डाई ॥ 
उनमेंचीप्रकमिस्रए कहिये। केअधिकारो हकमकरइये ॥ 
ठम भो सांच कइत हो भाई । तोरथ न्हान चले सन लाई ॥ 


दोहा ॥ . | 
' नहाने के लाखे चले कथा माहि दश दीस | 
` ज्ञानो के छिग एक दे बघे लाक की रीस ॥ 

| हा चौपाई ॥ 

जोंतीरंध पर सेर तमासा । कथा मडि से एकन भासा॥ 
तीर्थंयह विधि बड़ांकहाई | गीता सास्र छोट राई ॥ 
ज्ञानो दरस लाभ क्या हे।ई। तुम पुछा सुनियो अब सोई ॥ 
ज्ञानो का जो दरसन पावे। सुभ इच्छा मन कपट नलाई ॥ 
साठि तीनसे तोरथ न्हाये। एक वार दरसन फल पाये ॥ 
कथा सुन ट्सबरस पुराना | जानो एक पज्ञ सँग प्रमाना ॥ 
ज्ञानो को सत संगति भाई। सहिसा अपर'पार कहाई॥ 
एका आदमी पै घन होई। अपनी सश्ुक भोग फेल साई,॥ 


जोधन देय॑ तो ल्तालचलावै ।: बिना ब्याज पेसा नडिजांवे 11 
बिना ब्याज जो देवौ भाई।-तो हजार असन कराई ॥ 
थोच बिचार करे बहुतेरा । सच्चा जान "देय घन 'फेरा॥ी 
एव मनुष्य नसे से भाई। घन चेली उस पास राई 1 
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( इर्ट्‌ ) जिंकवि० 
दोहा 
= खबर न उस घन की कळू सुख इच्छा नहीं भोग । ' | 
जा कोइ चाहे लेउ धन क्षहु को भेटन लोग ॥ 
छ छन्दं ॥ शीः 
| ५ तीरंथ उपासन मोग कारन लाम चिते हृदे. घरे । 
| अभिमान करि सा मोगचाहे श्रोरका दुख क्याँ हरे ॥ 
"आपन फिरे . कंगाल मखे उदर क्यों . दूजा मरे । 
चाह अग्निन लगी जाःघट-रात दिन चिंताःजरे,॥ १॥ : 
ज्ञानी करे सुम कमे जेते मान. नही चितमें धरे । 
फल कीन इच्छा भाग करने चाह चिंता नहिं जरे ॥ 
सम कमे का फल होयगा जा कभी इच्छा नहिंकरे । 
यह धन यकंठा रहे उनके दरस कर सेवक तरै ॥ २॥ 
| कोई ककम कदाचि होत्रै ताहि ले निंदक 'थरे । 
दरसन, कये निस्कपट इच्छा सबे.गठरी ले परे ॥ 
| बिन जतन पाये माल गठरी साह मा फ़िरहे खरे । 
बड़ माग परन्‌ जानि तिनक्रे द्रसकरि संचमन अरे 1 ३,॥ 
ज्ञानी करे उपकार निसदिन दर्शःकरि मनमल' हरे । 
| कहे बचन छपाक्रि कदाचित हुदे बिच साँती करे ॥ 
| निस्कपेटः हा नो चरन सेबे क्लः जल मवमे तरै । 
| रघुनाथ सतगुरराम सेवे जन्म जमेके मय टरें॥ ४ ॥ 
- दोडा॥ 
कह एक दृष्टील अब वेश्य बड़ा धनवान । 
| है द्रब्य. सोपि परदेश गे थरी धरोहर जान ॥ 
१ NU १ i ds 
चाप है माई छि 
जबकि वैश्य वाह रसे आया । घन अाग्योजनिया सुकराया ॥ 
= डे क्र बसे बारपिरियाट्‌ सुनता ॥ 
बह वैश्य हैरान: उहुता। सवस; कर फिरियएद इनता 
कळ न झया,राजातको जादई। राज़ ने-बह़ ह | बुलाई | 
राजो हकुम: दियातवः भाई । कलि, सवार मेरी? आई ॥ 
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है 
वि० बिं० ( २३०: ) 

जिसके! धन त सोपा भाई। उसकी इट्टी बेठो जाई 
जशो सबारी खावे सेरो। तू उठिको अड्॒ये। मम नेरी ॥ 
सं तुम ओर कान. जब लाई। कि दो बातं जाइयोा भाई ॥ 
ऐएसेङो दो दिना बिताने। दा देखि बनिये घबराने॥ 
सब सोजद धरो धन भाई! तुसरी' लई: परिक्षा आइ ॥ 
तुमरा धोरज हमने तोला | लेड घरे! इरिकडै।न बोखा ॥ 
एकिणुकराजासंग पायौ | गई घरे इरि सब छटा यौ॥ 
राजा संग पलक एक माही | लाभ हाय डुष दाषन साडी ॥ 


दोहा ॥ 
पहिले. करो फिरादि बह काहन सनी पकार । 
राजा को. सग होतही मिल्यो-माल निसार ॥ 


छन्द ॥ 
तमतो कहत हो ज्ञान कोरा देखि ही हमके परे । 
आनन्द नहि कुछ ब्रह्म दीखे संभ बिन क्यों श्रम टरे ॥ 
परख हीरो की लखे जा जोहरी सेड ला निये । । 
नाज पग्खत बेश्य जाना लोहरी नहिं मानिये ॥ 
तुम कहत ब्रह्म जा नाहि दीखे साखि कहःबखानिये.। 
रघुनाथ सरन खिल रहा जग अन्ध- दोष ।'लगानिये:॥ 
अज्ञान आंखो माहि लाले सर खाननः भासहो। 
उल सदा दिन रात करता मरम रूप प्रकासही ॥ 


प्रमान_टोइा॥ ` 
दे नेरे सभे नहीं नालति रमी निर 
तुली या संघार को मया मोतिया. बिंट्‌”॥ 
तन सुखाय पिंजर करे घर रेनि' दिम ध्यान । 
“तुल मिटे न बासना बिना बिचारे सान। ` 
" `` दरि दिवार दरपन मयो जित देखा लित तोडि ॥ : ' : 
|.) करो पधरी ` ठोकरी: भई आरी : मोहि॥ ` 
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( ३३१ ) बिं० बि० 


एक समाना सकल में सक्रल समाना ताहि। 
कबीर समाना बफ में तहा दुघरा नाहि ॥ 
आप्रि क्रियाः. कराइया. आपि करनी . जोर । 
नानक आपहि रमि रहा दुसर हुआ न हग ॥ 


चौपाई | 


रोर एक टटाँत खुनाई। एक फत्रीरं रहै कि भाई ॥ 
एक मस्त हाथो चलि आवा । डरायो वान पुकार सुनावा ॥ : 
सञाफळीरने चितनहि घारो। सात कहता फेशिपुकारी ॥ 
तब फोर विखे संस्ताने | सब रूप से खुद समाने ॥ 
साहत ने फिरि; टेरखन।ई। सस्ता स इ टि जावे भाई॥ 
हमरे सीता बोच खुदाई । तुमरो ची सिटी नजू दाई ॥ 
बुरुड गये।ःफकीर हटाई । उत्तर केइन अप रहाई॥ 
खाई जो-तुम बडा बुभाई। खुनि वेदांत निडर हे।जादू ॥ 
अस अभिमानी मान करोव | बाचक ज्ञान ताहि कौगावे॥ | 
ज्ञानी सबके नपार राड । खन संदादि मल रहे नकाई ॥ 
त्वाडिका प्रथमः डरे जो आई । डतु परिषा ˆ डेरत रहाई॥ 
छाया देशि बाल जो डराहों | भति मानि उरस काचर हों॥ 
जबवदन्तङिका डेयसय।ना। छया निर्व. मों डरमाना ॥ 
“लो ही चान वानको नानो । छया निरख नडींखअसमाने ॥ 
दोहा ॥ क्‌ 
सर्द सघ, बेगागमें' तेज तपस्या मांहि। ! 
मत्ती में प्रभुता बडी मुक्ति ज्ञान बिन नाहि ॥ 
छन्द ॥ 
भया ज्ञान भान प्रकाश घट मै माह निपान सावही । 
भागे उलक जा भेद वादी तरक तसि गह्लावही ॥ 
लते फिरै नहिं राह पार्व परम कर मस्मत रहे १ 
| ग्यनाथ सतगुर राम बिन जग चाप जमकी निलखदे 
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` कुण्डलिया प्रमान की ॥.. 
चान समाधि जाके लगी सो क्या लावै ध्यान । 
सा क्या लाबे ध्यान ध्यान: द्वतीया कहलांबे ॥ 
आप मये बादशाह फिर कोन के मुजरे जावे । 
लिया निशाना मारि तुपक अब कान चलाते ॥ 
मनका. संकल्प भजन खूप अपना दरशावे। 
जयास वा एक हे पलटू कोन. होय . हेरान ॥.: 
जान समाधि जाके लगी सा क्या लावे ध्यान |; 
। र्‌ चौपाई ॥ 
ii प्रमिस: मिटावो अपना | pe संसार सकल है. सुपना ॥ 
भिस सुरु नर टरेबी टेवा भ्मे सङ्गः साधकं ब्रह्मेवां॥ 
म सातुषः डड 'काये। ठुस्तर सहा मिषम यमाचे । 
।भमतसम भयं माङ! सिटाया | नानक तेहि प्रमसुख चायाः॥ 
एको एक कहे सब काई । डमे गर्भे व्यापे॥ अतर चा डिर 
“एका पहि चाने । या घर मडल. सिभापे॥ प्रभः नेरे इरि 
ट्रेरि न जाने एको राष्ट सवाई ॥ एक डॉकार अवरनहि 
'टजा नानक एक समाई। आप उपदेसे समझी आप ॥ 
आपह रचोया सरके साथ आप कीन्हों आपन बिस्तार ॥ 
सन कछ उसका बह करनो इार'। उसते भिन्न्न कड कछ 
हद ॥ थान थम्तर एको सोई । आपन चरित आप करने 
हारा कौतुक करे र'ग आपारा ॥ मनमें आप सन अप्रने 
माहि | नानक को मति कहो नजाय ॥ 
दोहा ॥ : 
सेबा रुर अर साधको ज्ञानी के सध भाव | 
उपासक सेवे फलनकू रागे दोष बधा ॥ 
~ डि ] छट्द्विया ॥ 5, मम 2 
साध गुरूकी सेवा: त्ञा नी सदा प्रीति से करते | राग दोख 
फन घरें उप(सक सन थिर सरन न परते ।-ज्ञानी समुझ बु 
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| यह करतासाध शुरू दरसाये | ईस्वरंकोकछ्‌'चाइ न राखी 
नह सा आप लखाये | ज्ञानो के ब्यवहार माहि एक साच 
गुरुको सेवा ॥ लिसकारन निज रूपलखाना ससुक्ति परोस व 


वा ॥ ज्ञानो सुभ कर्सन को करता सते -सभाव कहोई | - 


~ 


जोकि उपासक साध गुरू की: तीर्थ ध्यान करोई ॥ होया 


“क छ र्‌ को f ~ ~ 
हतोरथ ठाकुए्कोपूजाचित्तनाधिरता राणे। बड़ेकष्ट कमे] 


विचकर ता सिद्धि दाइ सुख आपे॥ फल इच्छा “कर कम 


कौ ५ 
बार सब चित उपासना घारे । चानो सदा सतंत्र रह वे कर्म 
करे सुभसारे॥ जानो ऐसा कौन भया जग जिन साध गुरू 


रा सेये। 'तोरचभजन ध्यान स्मरनश नित ज्ञानोसदा करा 
ये खंडन कर्म उपासन करते बिना उपासन जाने । केवल 


, चाननं चले व्यो डरा कर्म उपास बखाने॥ है हंष्टांत अच 


Aa TS *} » 3 he 39५४ ad (॥ () th ५ 
पंगुल का सूखे मेल कराये. । सवा का इंक दक्ष ताहि पर मेवा 
फल से आये ॥ अंधे को दोखंत कुछ नाही प॑गुल चढ़ा न 


जाई । टोनेने मत एक विच[रा फलका जतन कराई ॥ अंधे 
(ने पंगुल के अपने कंघे परुधर लीन्हा | पंगुल मेरा तोडि 
डय से सिज्षि कए खात प्रबोना ॥ दोनो अलग अलग चेभाई 


मेवा हाथ न आई । ऐसे कर्म उंप।सन के जिन ज़ानहिं पंगु 
र.हाई॥ तुमको ऐसो ससुक चाहिये निद्रा करोन काइ 1 
निद्रा कुरो पापकी जड़ है नसि उपासना जाई ॥ जब जायी 
को निद्रा कोन्ही फिर उप|सनानाहीं। जो नहि ज्ञान समझ 


सें आवे बुड़ो छोटठ राहाहो। निद्रा के पापन सेवा: चेतौ मो 


अच्छा भाई।.करि बिचार देखो तौ ज्ञानो निर 'उपाधि 


= >> छऋ%ऋऋऋषट़्ाओओ 


' सुखदाई ओर उपासक इच्छा कारन धूल उपाधि- उठाते ॥ 


अपने नाम होन को आसा कर्म बोच लपटावे॥ : 
चोपाई ॥ | 

अर जो तुमने कहा बुझाई । असत्य-बस्त से सपना पाई ॥ 

देखो भांनमती का 'खेला। है असल सुख माने मेला ॥ 
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सप्र स्टष्ट सव ठो भाई | सुख दुखदेतिप्रत्य ्ञद्खिई॥ 
यदापि सष सुपने'का “होर | ई [मध्यः सख सनत: साई ॥ 
सपने 'का दुखः लिध्या.जान ॥ सुंपनेःसाहि वडाकरि मानेः॥ 
-अरूपहिेतुमःयहकहडिआये। करी. जाति -बेराग नपाये॥ 
जानो में: बेराग बतावा । निन्दा करके हमें सुनावे ॥ 
यह कोसा अपराध उपाया । निन्दा पाप-मलः जग काया ॥ 
नानी सुखी, सदा सब ठाई। आगे पोळेः देखि- खसदादे ॥ 
वम उंप्रसना महिमा गाई। अधिकारी प्रतिङत्ये / बताई ॥ 
सख सुरपतिः की सुजिभाई। सबसे बढ़िकर रहे सदाई॥ 
कथायदन पहरोतककोन्हा। पूजा भजन ध्या गोलोना ॥ 


दो४।- १ 
सब कारण के कर चुञे, सुख सखोपति जान । 


“जावे तब आनंद लहे सुख घट मोतर सान,॥.... . 
Rr? चौपाई ॥. _- 
जाने का मुख कहिये भारी । कथाध्य/नसब ढेतबिसाग्री ॥ | 
जो दूसके सोलर सुख नाडी | साइ गये सब दख नस।हीो ॥ 
देखि सखोपतिसाहि न कोई | तनमनधननहिकुटबलखोड॥ 
साथ गुरु नहिं सवा साई) सबसे बढिकर सुखरहाई ॥ 
जानी को सष अंस सब काला | प्राञ्चिरङैञानन्द चिसाला ॥ | 
अत्तानो बिर्षेदै सुख माने। जिए पट्‌।थ साहि लथाने | | 
अपने में संख ग्य न! जाने | बाहिरि ढूढ़ ते सुख खया ने 
बास्तव में: सख अपने माडी | सोई सखोपति स।हिरहाई ॥ 
नास महग कस्तं गो ' हाई । ढाडत फिर बनोबंन साइ ॥ ' 
सख संट इस पास रङ्ञांवे। मन मिषयां बन मेँ स्राव ॥ 
खे पदार्थ में कुछ नांदे। सखो पतिः में नाहि रह दे ॥ 
. तब यइ सख. आप में पावे) विष! बासना 'केः शिट कराव ॥ 
दोहा॥ 
~, ` „सख प्रदाधोःमाहिः जञा : ता; सबः काल रहाय । 


खन्न कूट ब यह; तन चिया फिर क्योङरुद्ष्ड, पाय ॥ ६४ 
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[७] 


| 


( इ३पू ) किए वि 
चौपाई ॥ 770 


घन स्सपति कुटम्च सबै भाई | जिन्‍हों आप में संख दिखाई ॥ 
उनके पास पदार्थ न एका। ज्ञानो सदा बिचार बिनेका ॥ 


” सुखो रहैनिसदिनसंवर्भाती | काई नहि उपाधितिनसाथो ॥ 


सन का यह सभाव है समाई । इच्छा कंर सख' दुख कराई ॥ 
मन इच्छा परन सख माने। फिर छिनमें द्‌ ख लहैअयाने ॥ 
इच्छा टूसर फेरि बंध ई।डंग-मंग डोंले सरम सक्ताई॥ 
इच्छ पुरन सन स खंपावे। इतका सख दुख माष्टिनिचाे॥ 
सषोपतो में इच्छा नो'हो | मन कें सघं आनन्द र'डाषो ॥ 
इसे सिंद्धि छ्रां सनि माइ ।'मनके!: निञ्चलता सखटाइ ॥ 
सुख प्रदारथ में कुछ नोडी । ज्ञानो 'मन वेराग सदांही 
करंबिवेकनिश्चवत्तमनंकी नहीं । संबं पा रथ मिथ्या चीन्हा ॥ 


` प्रारं आंघोन  जओवं | बहुत संसुभिंकार भागलगाव || 


जोस ससुझ द्वांर नर का ई | वाणीगर  केा खाँग लषोई॥ 
5-40 460) 
माँनमती के स्वांग को देखि खमी जे हेय | 
बालक देखे सत्य-कर : नर असत्य करु लेय॥ ; 
चौपाई॥ 
बद्धिवान मिथ्या करिः जान। लडिका सञ्च जानिः लपटान ॥ 
त्यौ ज्ञानी अज्ञानी माई ।दौनो भोजन करे बनाई॥ 
चुनो कक सुषनड्ि मान । सन इच्छा परन कर जान ॥ 


a 
. बिज ग्याहाए विचारन आवे | बिनबिचारनहिमनठहराव ॥ 


सुष नाडी कंळ भोजन माहो। सुषसन सङो रहत सदा ॥. 
सन ठरे परसुष को देवे। च॑च॑ल मननिसदिन दुषसेव ॥ 

थिरपांनी में सुषदिप्रलाई। मन ठहरे प्रसुष साई भादे ॥ 
अज्ञानी भोगनः सुष माने | निञ्चत्ततो मनको. नहि लाने ॥ : 
मोग पदार्थ सा सुनि माई । हैं ठे निसदिन उष दाइ ॥ 
कःरिबेरारामिरेक बिचारा । मननिञ्चल करि रूप सम्हाराः 
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बिद्छि (( ₹२& ) 
सनथिर सदा कहो नहिजावे। छा पियासा आनिसतावे ॥ 


_तुमपक्का किस पुस्तक माछो) ग्यांन बेदांते कथा सु हाहो |. 


दोहा ॥ 
. -पस्तक:को क्या अंलेहे रुचिअंपज़ी -परम्रानः। 
पंचदसी- गीता पढो अष्टा बक्र, सुजान, ०... 


: चौपाई ॥ 
जग बसिष्टि पढौँ तुम भाई-1-एक्‌-बिचार सागर सुखदाई ॥ 
निम्चल-दास- करी सा भासा । बहु उत्तमःहे ग्रथ प्रकासा॥ 


तिस के पढ़ने से सुनि भाई । ज्ञान “हाड तत्कालः लषाडः॥.. 


'हम ने जा तुमको समभ्राया । इन पुस्तक) के द्वासू-लखाया ॥ 


प्रस्‌ कानी बहु जगमे जानो ब्रह्म रूप-ये साथ कानो ॥ `; 
रामजोदास: छप्राल दयंला | दाटू पंथो- ज्ञान -विसाला ॥ - 


गुर नानकः जो वाणी .गाइई।- भये संतःदोउ :ढीःन:पुजाई॥ 
उनकी महिमा कदा बखाने।। जाणोअंब्टत रूप-से। मानो ॥ 
बानी खवन करो चित ल्ाडे | तोनि तापस सांति कराई ॥ 
पछि पात नहि निद्रा साई। केप्रलिनास अख़ंडल पषाईद।॥ 
मालिक का अनुणगःलपाया | सुरति सव्दकामेल कराया ॥ 
दोहाः॥ : 
` प्रथम )सुखःमनी गंध क्षो पाठकः मनला यः। 
“अचं पदार्थ लंषि परे ढा अगिन बुफाय ॥ 


_चौप्राई ॥ 


महारज' दै सत्यः सुअेसा | करी प्रसंसा सुनियत जेसा ० : 


मेने भोः निन \नेननः देषा ब्रह्मन पंथ पतेः 'भेष्रा ॥ 
सब शुरू को बानो प्रढ हो| निन्दा ट्रष्टिन चित में घरको ॥ 
महाःरान तुमने: जो भाषा । सुष सुषोप्रतिबढिको आषा ॥ 


सोने को निद्रा बढ? सारी पर मह॑स तकः काहा बिचारी,॥ 
यह दृष्टांत दवाफसनिं माउ! एक “चैगःकर मंद: लषाई॥ 
सा अपा ऐ 


सो रहना क छ नोकन भाष! बिना पु 
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( ३३७ ) किं’ विड 
सोता सदा रहे भी काई। ऐसा भया न होगा साई | 


' जो काई अधिक सावतामाई । जब जागे तब दुखअधिकाईे ॥ 


इस साने म॑ लाभ न काई | रडत बासना सन सुखे, ॥. 
घन्य घन्य ठम बड़े छपाला। भेद बताय भल मय टाल 
दोहा क न्S 
धन्य धन्य तुम घन्य “हो महिमा अगम अपार । 
भेद भूल संत्र नामि के लीन्हें मोहिं उबारि॥ 
सबेया॥ | [ 
बारडि बार प्रनास करो अब शोश घरो चरनी बिच साथा | 
सोसम दोनन है जग में कक चार्पाड दोषहरो सुखटाता ॥ 
में मति+द कुचालि कुसेबक पालत अपजिमे पितु माता॥ 
औओरुन मोष सरे प्रभु लानत कालडि केस भरस अलात! ॥ 


> 


भोदि न ठौर कळू करुना निधि जो कहे तुम बह्म सनाथा। 


एकहि आसत ओर कळ अवसंग सदा निज चाहुस साथा ॥ 


जीवन मीन सदा जनही डित रास गुर चर नौ बिच माथा । 


खो बिन्द्राबन नास अधार सुदास कड़े. रघुनाथ अनाथा ॥ 
दोन दयालसू नौ अरो मरजी निज ज.ति करौ जुविचारी। 
कारम कोन बिसारि द्यौ निज लानत सिमा वेदपुकारी ॥ 
लानत है। सम पाप द्यानिधि आपह कान लेंड सम्ह्ारी । 
प्रापिन तारि द्यौ खगरो घ साल तरेकस सघन घारी ॥ - 
आप करो सब के हित पूरन हे।य विर*च मख तहि हारी । 
माकर डा बिच अनावत साडसा चारु बेद पुकारी ॥- 
दोन दुखो रघुताथ ढ्या निधि द्वार खड़ो अब टेरत डारी। 
सो बिन्ड्रावन घाम सुनामक कारन कौन स॒यादि जिसारी ॥ 


इति सरो सातबेद का चायो माग का दुलीयो बिश्राम । 


es ०+: ~” फुपु 
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बिं० बिष ( ३३६ ) 
चोपाई ॥ 


एके टापा करि कडी ये टेवा । अच्चामां चि जगका भ्तसभवाी 


'छावे॥. . 


5 कु ॥ 


रखी संधि लकडोया होई। भरम सर्प का होता साई॥ 
घट सेंसर स सर्प कौ नाडी । ब्रह्म जगतनहिसेलंर हा की ॥ 
रूएति नहिं एकसो' कोई । न्य साहिजगश्वमक्यों हाई ॥ 
छन्द दबा ॥ 

पगम हँप कहते सन माइ इस मेने मन मानै॥। 

देखो नाति देहकी होती जीव अजाति बखाने ॥ 

पहला जन्म भये ब्रह्मण के अब बेश्य के आयौ । 
(0 > आवर्माहि जाजाति धमेहै बणियातन क्येंपायोी ॥ 
PA देया ॥ 
जेव वडी अब हू है भाई जो पहले था: साई। अजनो 
का जीव जाति का अपने। घम लखेई ॥ जद॒पि जाति आत्मा 
सेती सेल नहों कुछ जाने-॥ रूरतिंएक न आतस्र. ब्यापक 


पर्‌ छिन्नं जोति सा सानो ॥ जाति भरम आतम म भाई सये. 


भल अन्नाने। ब्रह्म माझिये भरम जगत कको बाइ, रघुनाथ 
बखाने ॥. है मह राज बहा प्रकासो रूप म्रयवत भास | जरात 
चरे के सहस है क्यों कर जगत प्रकासे ॥ परम .हस बोले 


सुन भाई अग्ति काण सें डोई। नहिं. दोख. सूचि लकड़ी. 
जारो ये! चेतन्यर . छेई.॥ इसप्रकार चेतन्य.समा ने अन्ना | 


बरौ[धन हे।वे। साधक है सब काख ए कारंस.प्रघर मये-तम 


try 7 | नद्यो टर 
` महाराज मांया कहो, सत्य असत्य, कि. होय-।. 
` असम रूंप यहद है कहा निश्चय कहिये सोय ॥ | 

Me चौपाईघ। -- -. = ही 
परम हंस बोले सून भाई | माया का टृत्तांत सुनाई ॥ 


बादी रून्य असत्य बतावधेःहै-नसहो अन हुई लखाव ॥ 
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f 


है 


` अख्यातं बीँढी कह ते ॥ दृस्रंत्षान सती? बा; 
| चित धरते। यह भो मत असुदे हैभाई सञ्चो बिन क्यों डरते॥ 


| 


है ( २३८ ) बिन बिट 
जड असत्य ख्याती भाई। रखी से. जो : सर्प दिखाई 


रखो कभी सर्प नहिं भाड | बडी मे क्रस] लखाई || 


बुद्धो से बाहिरः हि 
ss abe हि भाई | बुद्धि सप आकार::घराई ॥ 
३ अक्लण स र जाव। बाडिर जग : बे 
जाप f d मे 1 स्थ॒ | रि ख़ ) 
डे rb हे कि. ( ट्खावं 
या ञो "डर नोऽ माई। दोखत, के सा अरस नव 
a १७, TU भाई | कच अन्यथा स्याती-गाई'॥ | 
य सप है. सच्चं । ने्-दोष उ रि 
छ त च | उस कुजिनेः र्चा. 
सालुम पासः-हातः है भाई | रोग दोष से दा 
El ह ५ राग दोष.-से देत दिखाई 
FE 0100 FRENNSEe जे हि frei कोर 
जिषे नेने! रोग हे ताको मर्म दिखाय । 
एज दव बाँमो निकट, नालीं सप ;लखायपा- 
5 आर ख्याति,'बादी कहे जो असत्य,अश्ील । 
बिना मइ बस्त लखै गी दुइ-साँग ,दिखात 1... 

५ 2 : होचा Mf s Bye फर | 
यो अस ल ख्याती है'सिंच्या रल सर्पण भासे। नि मर 
का कुछ नेम नेहो है चाटौ संपे पर कांसे॥ बुड्डो क्षण क्षण माड 
बदले दसे बातअसं त्त । अं तोक देइ काडा क ति 

hol सल्याता कहें असुङ्ग मिथ्यास्ति 
अत्रित्त ॥ २॥ ज्ञानं पदारथ के अनुस रे होतां है सर्न मार 
रको रूप पढार्य सच्चा सर्प खाति जो पोहे इख यै? 
संत्य है'निञ्चं साचें सर्प घियाने ॥ साई: बया 


न रखी बिच 


आया सञ्च सर्प भर्य सने ॥ अरू ससान रजः को 78 7 
- »ज का चान 


दी जानि चंकी” 


भरम भुक्षाने :भेढ्न जाने ना ह के “पतब्चिज्पात्वि - मर ते । रस्सो 
सनसुख पडी“ढेखिकेकोऐकाए फेरि” डरावे |सांच सर्प का 
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बिँ० बि» ( ३४३ ) 

4 टिख्वावे ॥ एम मे ज्ञानन 

ध्यान कोया जब रच्यो सप दिखाव oe 40०८ १५ 
दाई दासको नहों भाई ॥ इस कह be 
सुद्ध बेदांत॑ छूखादू ॥ साया अनि बंचेनो है भाई i 
न किये ॥ सत्य असत्य निलोमीनाहीं भरम जेवर ७ eh 
छद्‌ अन्तष्क्ररन को टात नेचॉसे निकर्लाञस परपर ॥ ४, 

प्रदारथ रूपके समान हैे/जाती फरे ॥ तिमर ट््पदाथ क 

करि फिर पदार्थं लखि घर ॥ प्रकास रूप ८ सुभास ज 
को सहायक भ्रम इरे ॥ दया ॥ जहा रखी मे सर्प भासता 
बाहिर ति सुजाई। रस्सी के संग कॉट रहो है दोष 
इतमर भय दाई । अंघक्राए के दोष घार उर नाहिं यंथारण 

भासे । दत्तो और अजिद्या मिल कर सपी बार प्रकार ॥ 
च्चोपाई ॥ बद्ध 
खोकि अविद्या कारज हेई | सत्य न देखो सिष्या साई ॥ 
ज्ञान भये रखी के भाई। सर्प टूरि तब ता जाई ॥ 
जबी ज्ञान रयो का डोवें। सर्प अभाव दृष्टि नहि जोवे ४ 
इसे सत्य नह कहते भाई। जो असत्य के दिखाई | 
इसे सत्य असत्य न काइये। सत्य असत्य मिलोर्नाइिलह्ये h 
बोडा 5 निर वचनी झाभाई। बीज सांडि जो हच समाइ ॥ 
तोहोबोज च्ञ नहिं भासे। डच नहीं ते प्रगट प्राकस ॥ 
बीज ट्च मं रहो समाई । बाहिर प्रगठ भयौखु दि खाई ॥: 
इसक्रा माया नाम बख।ने । यदी अनिसवचनो कर लाने॥ 
जेसे सप अबिद्या काहो। हो परणास भरम रडे ॥: 
बेस सर्प टतो. में भाखा | है । परणाम अबिद्या-बाखा॥ 
सानअनभिरबचजी-सेइजाने । अं तष्करण छति पचाने ॥ 
0 / हि अल पु दो हा ४: कह! | रि ह 
न हतिःजे अंतष्कर्ण की हाता श्वान 'सुज़ान Frm 
5 ते अमाव-नहीं धर्ष का रहता भणम इमान आए `` 
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(4) “aS 
| ` चौपाई ॥ 
डे संडाराज सत्य संब भास । हिरदे से सब. संस नासा ॥ 
एक रहा संदेह हमारे। सपन नई रचना सनधारे ॥ 
तनबाडिर सन रचनाकरहो । तौसु पने तन स्टतक्ञ चहो ॥ 
रूचम देइ सुपन को होई । तोनि लोकरचना मनसाई ॥ 
डाथो घोड़ा सुलिक मकाना। स्हूममेंकिस भांतिसमाना ॥ 
से संदे छप्राकर नासो। प्रम ह॑सःबाले सुनि आयौ ॥ 
वेद बचन यह भाखा आइ ।,सुपन स्हष्टमन रचत बनाइ ॥ 
देइ गले के भोतर जाने। नाड़ी स्म तहाँ बखाने ॥ 
नाडी में सब रचता भाई। बिना प्राण वाहिर क्यो जादै ॥ 
प्राण मने का घोड़ा जानो। इन्द्री सब प्रजा कर मानो-॥ 
प्राम गये इन्द्रो सब जावे। विना प्रपन्ना टिकने पावे ॥ 
मनङ्क प्रान बाहिरःजब जाई । देइ स्टतक हैं। जातो भाई ॥ 
से।रठा ॥ FF. F ै 
मन इन्द्रो अस्‌ प्रान कंठ महि रचना करे । 
ड त कल्पना जान सच्च पदारथ मास जम ॥ 

ज चौपाई॥ ए फेक ह को क 
मत में ज्ञान साती है भार! कम सतत wus 
संपन मां हि चहियेसत्रं कमा । कम प्रान ने द्न्द्र , कर 
इरी प्राम [बना तन माई [चूका भयो कहत दे ताड ॥ 

क मन बाहिए नहिं जाई । काठ सांडि सब रचता भाई ॥ 
र हाथो मनन रचाई कल्पति इन्ट्री दह बनाई ॥ 

पने में दाइ देखत भाई। राज भोग सूख दुख स नपाई ॥ 
-स पने में तन घाउ जगाना । य आना , 
इसे सिद्धि भया सुन, भाई काल्पत दह स क क 
सप्नः साच्ञो भास रहावें। जाग्रत रो दहन 3 
अप काज 'सपनसलाना \ सोर ब इमं नरस रहा 
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श्नि ° वि ० ( ३ 8 २ ) 


रेल तार भिध्या क्यों होइ । बर्तमान मै दीखत सोई 
खबरि एक टो घंटे साह्रो । केस हजारन- पहु'चे जाहीं ॥ 
छर दोहा ॥ कछ] 
` जगत मरम सपना “कहा रेल तार जगमाहि । 
मले मग्म में पड़े हो अचरज मानत क्रांहि ॥ 
NN : 

| | न्कापाड्रे ॥ छा 
परमहस बोले सन भई! दथा पड़े भरम में आई ॥ 
रेल तार आदिक जंग साडी जगसे भिन्न दीखता नाही ॥ 
सूल संडित जगे मिथ्या हवाई रेत आदि क्यों सत्य लखे ॥ 
स्वभ सांड्डि तुमहोसब करते | अड्मुत नये पदारथ रचने | 
स्वपन सूष्टि ठुमरी रचनाई। बारा पार नही काहि जाई ॥ 
खपन अवस्था भ संब भादं। साचै लाभ हेत सुख टाई ॥ 
खप्न जगत सं प्रगट टिखावे।'लेन टेन स वः: पवे । 
ठ ₹खावः। लन"ट्न सवः कास चलावे ॥ 

च ई । रेलआरि 
हे i बल ०० भाई । रेलयाटि यहबणति बनाई ॥ 

ह द्‌ वृतां चलन्‌ रीति बोकी द्रसा ऊ ॥ 
राटी कर एक भटियारो। चल्ह ऊपर टेग चढ़ारी ॥ 
दग मांहिं पानो भरि धरेऊ। ऊपर ढकना थारी दयऊ ॥ | 
ह सूआर्बाड़-चोला । थारी थर धर कपे सुला ॥; 
ग्रास ऊपर तार लगाया । (तार सिर सक्क[न-बंधघा या -॥ 

४ 1 उसी त्रार का सिरा: ले ब्रांध्यो-बी'च मकान । 
जस जस, धारो हिलत हे ताई बिलत सों जान ॥ 

[क 1 > ई 01. + 6%! 
शिरा तार का लेके भरीनःटूने साहल :निकासा 'जाई.॥: 
ज्यों ज्यों चारो "हलो भाइ त्यो: त्यों: तार किसे खुलाई. ॥. 
क त्युः ह नान ।ऽबुङ्िसान कलःरेलं चला याः॥ 
एक के वत गाड़ी चलई। इ क नलगाइ, घस ्ो-भरई ॥- 


7 २, हा 
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( ३४३१ ) बिं’ बि 
हाल तारं का कहूँ सुनाई । धाति घाति सें मेल रहाई ॥ 
घाती में बंलं मी कळ होवे। घात दूसरी मेलेक रोवे ॥ 
पालो घातु हेति कोई बरी | कई ठोस देखे बल्न के री-॥ 
फल धातु को छडी बनावो। लग्वोकर एक छोर गछावें। ॥ 
सिरा कोड ज्यों ठो को भाई। सेई नकार अंततक जाई 1 
लहै को पुनि छडो जो होई । येक छोर पर ठोके ' सई ॥ 
परअवाज जुं कोतहं रच । अस २ ठोस ध।तिपुनि कहदू ॥ 
इसो प्रकार तार यह भाई | कई घातः को मेल कराई ॥ 


खबरि भेजनो ज्बहो'डेावे। तार सिरा पारे तिच डोके ॥ 


ढांहें बांड तार 'हिलावे।वहो डिलांना तार ले जावे ॥ 
तार सिरा जहां होवे” भाई | सिरे वीच टो! सहै लगाई ॥ 
खुई इले दांहें को -लेबडीं।.कः अक्षर पडिचानो तंबी ॥ 
बांहींतरफ सुद्रैहलि गिरहो। लः अक्षर समभोग तंग्र इहो | 
थि दोहा ॥ 
दोनों अज्नर जेडिं'के कलज हं असे रीत । 
इसीःतरह अचर सवे चिन्ह होतः साई नीतं 
छन्‍द दे ये ॥ १ 
टाङै बाहें सई गिरति हैं दाडैं' कहें भाई । बाँड्री अः 
तर्न! पडिचानौ देने कं सकहाद॥ है ताबडो बद्चिकी 
व।तेँ परयड सी जग व्य(हारे | बह्मत्न।न कळू ओर बातहैे 
माया शत से न्यारे ॥ 
 दोहा॥ 
त का चन करे स॒नार जा 'कदन लाव हाथ। | 
बिन्दाबन अस ज्ञानमें जगते रहयो नहिं साथ ॥ 
'मौयां के संजाग.से जा चेतन्य मया नोव । 
: सौंचेंतन्य निज छूप को त्यांग किया नहिंपीव ॥ 
दरपन जलके मांहिः जस छाया दुसर होय। _ 
बिन्द्राबन जो बिम्ब हे! नहीं हुआ बह दाय॥ | 
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बिश चिम ( ३४8 ) 
मन फुरनामा रहत कर कोने बिधि से होय । 
चाहे भक्ति चहे ध्यान कर चहे. ज्ञान से खोय ॥ 


छन्द इ या.॥ 
संडाराज आपने भाषा प्रारब्ध नहिँ ,मिटते। जो प्रारव्य 


बमिट महि मिटतो वेद यल्ल क्यों लिखते ॥ यल्ल कर ते : 


फल को पावे बिना यत्न कुछ नाही । जप तप पजा से धन 
पाया प्रार्व्य न रहादू ॥ 

परम इसने कडा कि सुनिया ये कगड £अज्ञाने | तुम तौ 
ह्मा विचार हि करते कहां जाइ उरफझाने॥ हस: इसका 
इत्तांत कइत हैं तुम स्सरण यह गाखा। हमरा ते सिद्दोंत 
यहो है अनिर बचनो यह भाखे ॥ स|स्त्रवेटरीति अनु सा रे 
जतन किया धन पाया। इस्से प्रारबत्यि नहों सिटती ऐसी 
ससुभ लख।या। इस मारग से घन का हे।ना लिखा रहे 
सुनि भाई॥ केई नोकर' कोई करो दुकाने केाई कथा 
कराइ ॥ 5 सध्जस लिख।हे।य प्रारब्ध तस: तसी संयोगे ॥ 
बिना लिखानडिँ पावे भाई दुख सुख कर्म सुभोगे॥यह संजोग 
बिजोगे दोतें प्रार श्चि. एक होड । घस कस होनहार 
हे।बे तत तस प्रघट साइ ॥ 


प्रम'न ढोडा॥ 
जेसी हों. होतब्यता ततेमो ठपजे बद्धि। 


होनहार हिरदै बसे बिघर जाय,सब सद्भि ॥ 


चौपाईं॥ 

क डो ० म F fF CN 

श्र ६ वइ!णोरामर।वराखा। का कहितरक बढठ़ावेसारा ॥ 
दोइा॥ | 


महाराज अत्र निडर मे कळ. करेगा नाहि । 
जे कुछ लिखा सा भागि हे! यह निश्चय मन मांहि ॥ 
व चोपा [ERR 
परम इस ने कहा बुझाइ | परारवध संयोग, कराइ ॥ 
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( २४५ ) बिं० बि० 


जौ कुछ करना लिखान तेरें। तुस करिौ सोइ चित जोरे॥ 


जो कुछ नहि कारने में आइ । तुमरे भागे सुःख लिखादू ॥ 
तो]स॒ख प्रापततुम के। हाई । लिखस्तिखढुखढुखप ये सेइ ॥ 
एक कह्ू' दृष्टात सुनाई । दो मनुष्य झगड़ ये माइ ॥ 
एक बड़ा उद्योग बतावे। येक सुख्य प्रारब्धो गावे॥ 
केइ मनुष्य ने लोये बुच्ताई।कोठे में दोउ बंद्कराई.॥ 
जिसने सुख्य भ।ग्य कौ माना । सोइ रहा चादर क्रो ताना ॥ 
जो कुछ हेएना होगा: सोई। इमरें "करे न दूना होइ ॥ 
जिन उद्योग बड़ा वतलाव्रा। उसने हृदय बुद्धि लप्तावा ॥ 
कुछ उद्योग करो किन भाई । नाही तो मंखें मरि जाइ ॥ 
काठा फोडि गया सो जानो। करिउद्योग पदारथ आनो ॥ 
I कील या 

प्रारब्धी भखा रहे हम पहले कस घाय । 

आधघो पारस दीजिये करतब मुंख्यलखाय ॥ “ 


| ८ कज oes Esp का गा? 
केठे में एक छेद कराई । आर्मी, से पूछत. जाई।॥ 
अस्ये मरो सेड: यह भाई बिना करे कळ हाथ नंआदे ॥ 


कहे प्रारब्य -वानंला भाई । जो कुछ दिया सालोनाखाई ॥ 


पोक कहा देखि अब दही (परार हमरो हो ह्हो ॥ 
प्रार्रोः बड़ अयो हमार) हैँ उद्योग किया अति भारा ॥ 
गने का तुमने पाया । इमकै रूते आनि खिलाया ॥ 


द्ग f बडी प्रार्र बहाड ॥ 
'संड्टांत समुमिये भाई। सल बड़ हि 
उ बिन उद्योग प्राप्त निं पेसा ॥ 


करके ध्यान ससुभिये ऐसा । बिन उद्योग प्र 
बिन उद्योग न भोजन पाया । परार १ घनहिं उठिकरघाया ॥ 
परारबध . उद्योगे माई । दोनों कहो बराबर डा ॥ 
बिना तेल-. बत्तो के लाई । दोपंक को न बरता आई ॥ 


तब ख 
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बिँ० बि० ( ४३६६ )) 
दोडा ॥ 


तेल सयो बत्ती नहों ते क्यों होय प्रकाश । 
बन्तो हे अरु तेल नहिं नहिं जरनेकी आश ॥ 
सबंया ॥ 
तना आतर प्रोरब्य कु तेले विना नाहि टोपेक भासे। 
१ समान बतो कहि छोटिछ बातो देर प्रकासे ॥ 
डेय तेल बतो बड़ शोड़ो देर में टोप बिनासे। 
| आरब्य भई चेतन्य तो घोड़े करना बहुत सुभास ॥ 
कबित्त घनाक्ञरो ॥ 


a 


& 
EE Hl 
न्दा | ८ 


d,s 0, al 


चेतन्य प्रा हाइ थोड़ाहो उद्योग साइ परा कास झोत. _ 


सह जिस्य जिये जानिये । प्रः रव्भ-मलोन पाय सहस्व ल्द्योग 
धाय निस्फ़ल होत ' जेस सन कल्पना समामिये॥ सुख्यषो 
प्रारक्ष जानि माछो उद्योग मान तेल बातो दोनो मेल 
दीपक जो श्ाारिये। कड़ै रखुनाथदास सतगुर रास आस 
प्रहलेई कम कर -प्रार्च बिचारिसे॥ 
कबित्त ॥ 

महागाज ससय एक भाषत है बेद भेखपहले जन्म कर्म किये 
साई भोग पाये! है। कंस फंल दुख सुख प्रारब्ध के अनु- 
सार काहाँ जहां जाई तहा ऐंसाई सुंनाये! है ॥ जगत में 
दोखत है इख सुर' कंग आन काई केाई इच्छा सुन असुभ 
जगायो छै। टोओोडो का बीज कौन सुनो जेसा उक्ष जोन 
केाई फल मोठा अस कड़ा कहाये है ॥ १ ॥ लोठा चच 


कटुकता फल में है एक सार 'त्मोंदरी सुगन्धं इ गन्ध असः 
बंसाइ्ये। इच्छा सम अखभ.दो गन्धे इरगन्ध जान कम संस 


कर फल बासना समाइये। इच्छा” सुन जाम दे सुकस ही 


का इह जान ऐसी कुकर्म टूर बासना 'लखाइ थें । सिक अरू 
 असुभ कल इच्छा अनुसार भो जेसा जो कर्म करे साई फल” 
पाइये॥२॥ महान कहे! और चिते सभ असंभ कर्म 
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( ३९9 ) बिं० बि० 


दौनो के फलः समान भोग भगताइये। सकर्म किया अधिक 
कुकंम कछ थोड़े है दोनेहो भोगके असम सिटि जाइये ॥ 


मन भर तो कुबाम सभ कक्ष मन दो जान दोनों फाल साग 
के पाप न मगाइये। ' कहे रघुताथ दास सतशुर रास भ्रास 
न त > = न्न झे 

भोग फल दोनो [मके निञ्च रो 'लखाइ्टये ॥ 

चौपाई ॥ 

परम हस: तब कहा बाई । दोनो फल भोगत हैं जाई । 
शास्त्र बेद कहा क्यों असा । कार प्रात मिट अनसा ॥ 
प्ररक्क्ञस बोले सन बाता। अपनोससुभामाहिअसब हा-॥ 


शासनः यही प्रयोडन ; राखा। बचे कुकर्म परत भावा ॥ 


बहतो लगा प्रराश्चिता काहो । सब लोग पुनि द्‌ त भलाहों ॥ 
अब कुकम सें सचिनहिँ आते | खुन इच्छा सुख कर्म करावे ॥ 
फ़ज़ कुक का दुख है भाई। फ्त सुकर्म का सख रहाई॥ 
सखसक मनका फन पाव । दुख कुकमफन प्यान न आव ॥ 
फल कुक म का हड्िप्वोजाव॥ कछ कक्कालपो छू फिरावे ॥ 
एक वाह दृष्टांत सुनाई॥ एक एक के मारा भाइ ॥ 
एकमनुषके उन कछू,दोन्हाः। बदला दोऊच इत हैलीन्हा॥ 
जिमप्तके। मार दई है. शाई। वह बदला लेने कू  घाई॥ 
दोहा ॥ 

का सख पाइके दुःख न मालुम देय! 

रसे मोग काकमें का मुभ फल नास करेय ॥ 

चोपाई ॥ 

मख का बल जव होता भाई । कुछ दुख सहना सुगम कराई ॥ 


मनभर को गठरी एक हाइ |स विमार के राखे साई ॥ 


जोकि सबुष्य निरा गई । शिएगहरी बर नहिं अञ्जलाई ॥ 
देखो जाइ कचर माउीं। लम्बर से इन्साफ 'कराहों ॥ 
जो खुकहमी खनो आव । लग्र सबो घरै रहि जावे ॥ 


65 = 


बह सुकंहमा पहले होई। जस सुवास फाल जानौ साढ़े ॥ 
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बिर्रबिर? ( ३४८ ) 
फल कुकर्म कौदेत इटाई। सुभ इच्छा सुभ फल सोइपाई ॥ 
सुभ कासन काफल सुखदाई । असुभ कर्म को दिया मगाई ॥ 
दोहा ॥ हक ते 
महाराज: अच्छा कहा दुरि किया संदेह । 
यह झगडा क्यों जानिये मेंटत मम कलेस ॥ 
i कबित्त ॥ 
जानो को न देइ चाहराप्रनकी इच्छा नाहि प्रारक्षी. यल्ल 
का वौ कड़ा हो लषाइये। जिस गास कोन जाना आरग 
के कोस गिने कगड़ाही जानि देखिकौन नाभ प्राइये॥ साया 
अनिरबचनो कहो हम बारबार ओसकी बन्द से प्यांस ना 
बुभाईये। कहै रखनाथ दास सत शुरू राम आस खुपने 
को खेलसससुपना समभाइये ॥ महाराज सचकह्यो टूरि करे 
भम सब जहाहो को बिद्यो अब छपाकरि बखानिये। काड 
अवलतठभ पछ नासा पूछिले महाराज मेरी मति दुःखसुख 
सानिये 1. छोटा असमर्थ रूप ब्रह्मा है अमगन्द्‌ बड़ा परन-है 
सब ठोर ब्योंकर- सा जानिये। कहे रघुनाथ दास सतगुरु 
ष क जान बरह्म सेन आनिये ॥ कह अब॥ 
पी तो नग टेट द अन्त, करारको डंटानो 
| 2. ए इष्टा भायो अधिष्टांन कौन कडा 
इष्टान्त चेतन्य-अधिष्टाँ न-साड्रे, मानिये ॥ सुपने मे द्विष्टा 
अधिष्टांन आप्र दोनों एक ज!ग्रत मे जङ्घ कूप औसेई जा च 
कहे र्नाथ दाम सतगक राम आस मिष्या जग अधिष्टां न 
हांनो नडी सानियेः॥ जे से न्ग चव्णा. जल एथ्वी-कोन गील 
कर रजू माही सर्प भर्म बिख नही पाइये । जला क्राश घटा 
Ee काश सहा काश कहने कौ चारि रूप एकही 
उ प्रो संकल्प नक खगे हू बनाये आप -बालककी 
है. कप 2 पाइये। चारों मे उपाधि भेदः अबश्यडे' 
"भात साचो है जोब कूटस्य ईश गाइये ॥ ब्रह्म हैं चेनन्य 
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2 न 

श | ३ घटा काश मेजबिव ढीन्हौ 
अब कास सो अकासरी प्रकासी है ie ड 
Pdr सष प्रकासो है ॥ घटा काश कहे ताहि 
we ऋकास पाय मघा कास बादल .नौजग है जला 
_ स । महा कास पूण सब जीव ईश अझ जानि चेतन्य 
भा खबर रूप एक सर्व बासोहै ॥ जोब ईश को उपाधि मिथ्या 
कर जानो सोय ज्ञान कहें मुल ताहि सम सुख रासो ॥ 
मनाराजःलेच्ण क्या लक्षण हे तोनि करे .जड़ती डै-अज 
इती है भागःत्याग आसीहे॥ जती है ताडि जान सब 
बन त्याग मानःगंगा मै गाऊ कहै सर्व वाक्य नासीहे। 
आह रखुनाथ दाम संतगुरू राम आस लक्षण है अज इती 
जो सब प्वाका भासखोहैे ॥ `- 

र कबित्त प्रमाणो ॥ 

लचणअहतीक कइत है ताहि संग्रहन करैसब अक्षरभाई । 
काञ् कहा रंग लालडड़ातहै लांलडि रंग सुपो उड़ाई ॥ 
भाग त्याग कलु जिसस कछ, ग्रहन कियो कछू जात कटाई | 
दूँ श्वुर जोव 'डप्रा धिके! -त्यांगसा चेतन्य भाग जोग्रहन कराई -॥ 
अंतस करंणकहै जड़ रूपर्ते दुख नची सुख भोग है तामें। 
अवधतकहा तुम सत्य कच पर तेरी है चेतन्यसक्षिस॒ बा में ॥ 
कारण ताहि के सुष्यल है दुख अतस ज्ञान सहेत है जासे। 
दोपककेपरकास यथारथ दिष्टिदई नहिँ कर्म सुता से ॥ जस 
» द्रोपक के प्रकास भये पर ज्वारी जवा कोई पोथी बाचे। 
प्रढीपक्रेकम को मान नहों तुहि चेतनरूपहकुदय बिचसाँचै ॥ 
तेगोडि चेत नमास लिये अंतस सुख दुख. सुभोगत नाचे ॥ 
सुभा कौड़न कर्म कौ लेस नहो चेतन्य सुदोपक रूप हो राचे ॥ 
रूप को बस्तु का डे।त अमास स॒भिन्ब्र पड़े अस्थान से जाई ॥ 
ब्यापक चेतन आप कडा अभास पड़े अस्थान कडाई ॥ 
सुनि सन्द अरूप काधनि ग्रति बिबस्‌ ब्यापक व्योम अरूप 
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बि्बिश (( इध० ) २ 

लखाई] जल से प्रति बिंब अकास को भासत अंतस बृद्धि 
चेतन्य दिखाइये ॥ ब्यापक सोडि कहा सहराज यह कारन 
कौन सलेद बतदूये। केनलि अतस भोग करः सत्र देह नहो 
कयौँ भोग करइये ॥ अंतस देइ दोऊ जड़हूप सुभोगत एक 
न सोंग कहुइये करै अबधूत सुनो स्टति काजड़ दर्पण 
माशि सुरूप लखइये ॥ काह ति 
SIPS वाबित्त॥ / न मु 

अंतस करण सुदपंण रूपै देह भई जस सति समान । 
दर्पणनै प्रतिबिंब त्तषौ ,नि्ञभीति मे दोखतनाहि' सुजान ॥ 
प्रकाश पंदाथररूप कहे समभोति सलोनन रूप दिखाने । दपण 
निर्मल अंतस जानि सुचेतन भास पड़े सो बखाने॥ १॥ चेतं न्य 
प्रकास समान सदा नहिँ भोति मे दोखत देइसो जॉनो ॥ 
दर्पण स प्रतिबिँव पड़े स्टतिकाहि जिकार खदपण मानो ॥ 
त्यौ जल बीच अकास को भास है ओरल भमि पे नाड 
दिखानौ ॥ चेतन व्यापक है सवदेह में अंतस में 
प्रतिविँब लघानो॥ २॥ टु । 
देह तमोगुण कौ है कारज अंतस करण सतोणुन जानो। | 
अंतसहोीरा सहस डै निरमलफुन्तकि लाली कलक समानों ॥ 
पाचर सै नहों संग सुभासत चेतन अतसमीच -लषानौ । 
है चेतन्य समान सुद में अतसभास चेतन्य दिषानों ॥ ३ ॥ 
तोमहराज सम्प रण द्‌ मे दुख खुर क्यों कार देतदिख।ई \ 
अतस करण तडाढुख चड्यि दे सबै इख सख सा पाई ॥ 
अवधत कहैं अस्यांन हृद्य में अतस ति सुटे समाई ॥ 
स्रज एक अकाश मेवास दै भास किणन्यस भूमि पं छाई ॥ 
अंतस एक अस्थान कच्ोो पुनि व्यापकंडै सबद्‌ किमाई.४ ॥ 

दोहा ॥ टु + ; 
` महाराज यहं कहे! अब ज्ञान कोन को. होय । 


अह, नहा को बहत है भेद वतावो सोय ॥ 
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शक छि चौपाई ॥ 
महसन कहा बुझाई । चेतन भास बच्धि के माइई ॥ 
- सो यह कहे उसो कौ ज्ञाना। बृद्धी मे चेतन्य समाना॥ 
दोहा ॥ 
महाराज आमासतै। ब्रह्मनहों कक होय ॥ 
“भिन्न कहत है ब्रह्मते. र प्रकारे. सोय ॥ 
न >पीक6 चोपाई ॥ 
परमहस बोले सुन भाई। बुद्धि सहित आभास कहाई ॥ 
|. अशअभास को होवै ज्ञानां । कहे अभ(स कूटस्य बखःना ॥ 
` साचो का अभिमान कराई। आप अभास सरूप लखाई ॥ _ 
| साचो के सरूप को जाने । अपना पहि लख्यक र्‌ाने ॥ 
“कहे आभास ब्रह्मां के साथा । कहै एक बेदॉत सनाता॥ 
नाव्य सभानाधि कारण भाई | नस दर्पण मै रूप समाई ॥ 
वह स्वरूप अपने tt । असल रूप मे नाडू समां ध्यक ॥ 
जस मलुष्य को कै परकाही | सो मनुष्य मै नाइ. समाहो ॥ 
दखन साहि इसरो भासे। बस्तु,एकरी असल प्रकास ॥ 
. जो इछ सस्तु दूसरी होई। आप अकेली रहे न काई ॥ 
|  दोड़ा॥ | 
हरि हरजानदोउएकहे बिब बिचार कुळ नाहि। 
जलसे उठे तरंग ज्यों जलही बिषय समाहि॥. 
` महाराज तुम क्रिपा से समुंझि परी संब बात [7 
। ` „प्रलयः चान मे अंतरा से करीये बिष्यात॥ 
` प्रलय माहि एकु रहे नहिं ज्ञान इष्ठि जग नाश । 

¬ ज्ञानी कस देही तजे केसे भोग बिलाश॥ 

छ चौपाई ॥ "> By 
परमहंस तव कहा बुझाइ । परलय का हत्तांत सुनाई ॥ 
जब देश्वुर जोवन कें ताई । कस भोग फल देत सुनाई 
तब परलयं कोनावेः भाई । बस्त संस्कार रक जाई ॥ 
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बि० बि० ( ३५२ ) 
संस्कार साया से रहई | जीव कर्म बांको जो अचहइ॥ 
माया में सब रहै समाई । संस्कार कमौदिक थाई ॥ 
जब सुबक भोग प्ति जावे | ईखर के इच्छा अस आवे॥ 
जगरचना करनी अबचडिये । इच्छा मायाझूपसु लडिये॥ 
साया तमोप्रधान सा भाई। पंच तत्व उत्पन्न कराई ॥ 
साया से आकास सा जाने।। शब्द समेत -भयो सा मानो॥ 
नभसे उत्पति बायु मदै है बायुस त्यति अग्निकहो है ॥ 


अगिनी से जल उत्ति भाई । जल से श्थ्वी रचो बनाई॥ 


दोहा ॥ 

फँचपत उत्पति मये माया को परप'च॥ 

पंच मपे प्रक्रिती भई . भिन्न मिन्न बरनंच॥ 
। चोपादे ॥. 
सब पचोस प्रक्रिति सुनु भाई एक एक की पांच कडाई ॥ 
हाइमास नाड़ी त्वच रौमा.। पंच प्रक्रिति एथ्बी को है। सा | 
अस्त भाग एव्व सुख राखा। चारिभाग चारों कोआखा ॥ 
मास दियाजल कूं सुनि. भाई. अग्नि रूपनाड़ो कहिगाईं ॥ 


त्वचा पवन के रोस अकासा। पाँचप्रक्रिति पांचौ के पासा.॥. 


नली पाँच प्रक्रिति दखानो। रेत स्वेत रक्ते पित मानो ॥ 
लार पाँच एकचहो बखानो। रेतभाग जल आफु रखानो ॥ 
स्त्रेत पबन को दीन्हा भाई | रक्त: भाग ष्टष्यी ने पाई ॥ 
पित्त अग्नि के! दिया सोज़ानो। लार दई. आकासे. सानो ॥ 
पंच कहू. पवनो कोणगाई। घावन पसर न उळ्लन भाई । 
चंचलता संकोचः : कावे | पांच प्रक्रिति पवन की गाबे॥ 
सावन भाग पवन सुखलीोन्हा । चार भाग चारों को दोन्ह ॥ 
प्रस रन द्यो यी को भाई | उक्कलन अशिनो को बर ता दे ॥ 
_ चंचलता.जलको पहि चानो। है संकाच अकास बखानो ॥ 
प्रच प्रक्रिति अगिनोकी भाई । भिन्न भिन्न कर कहू सनादई ॥ 
च_घापि आसा आलस -साई। निन्द्रा क्रांति अखि स गाई 
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( शप्र ) बिं’ बि० 
छां भाग असो सुख राखा। दई पिञंसा पवन सञ्रोखा ॥ 


आलस द्यौ एचो कौ भाई । निन्द्रा छूप॑ अकांस कहाई 
क्रांति दईजलकों पडिचाजौं । अप अक्रास जी प्रक्गितवखानो ॥ 


¢ अह कार क्रोध अर लोनमा । मत्युर में पंच है सामा ॥ 


अहंकार रायो आकासा । क्रोधध्गिन को रूप प्रकास ॥ 
लोभ पवन को दोना भाई । मोच द्यो जल कौ बरताई॥ 
सत्स र रूप शथ्वी को जानौ । पचोसप्रझञति यष सेट्बंखानो ॥ 
पच तत्व को इन्द्रो 'भआई। एक एक की दो कहि गाई ॥ 
अवन ज्ञान बाक्य है कमो । इन्ट्री टो आकास सुधी ॥ 
नेच ज्ञान पग इन्ट्री दोइ। अखि तत्वेकी को यत सडे ॥ 

त्वचाज्ञानकर कम बखान । प्वन''तत्त दे। इन्द्रो जाने 
रसना ज्ञान उपस्ध बखाना | इन्द्रौ दो जलको ए माना ॥ 
नासा ज्ञान गुदा है भाई! इन्द्रौ दो श्व्वो को गाई ॥ 

तलो का सालक गुण भाई | अँतस इन्ट्री ज्ञान बनाई॥ 
| झरढठा ॥ $, 
अंतस इन्ट्री ज्ञान अंत सता गण से मछे 

इन्द्रो कमे बख़न -श्रस रज्ञो गण :मानिप्रे॥ 
॒ नच प्राइू॥ कि: 

प्रलय ज्ञान से जितना मेदा। ज्ञानी-कक्षो न करते खेंदा॥ 
परलय के पीछे सन भाई। प्रथदा जोब होत फिर आइ ॥ 
चुनी ब्रह्म माहिलय होई। फ़ेरि जन्म घरता नह साई ॥ 
ज्ञानी कौ कुंछ संशय नाई। द्वेई रै के अवकटि जाई॥ 
तीर्थ ज॑गल्ः एक समाने॥ ज्ञानवान कछ, संकंनं मानती _ 
जोकि शिंसी ज्ञानो ने भाई । देशकाल का ध्यान कराई ॥ 
हित अज्ञाभिन केः छ फ़्देशा) आप रहै 'जिरेलेप इसेञ्रा ॥ 
बिष्ट आदि ज्ञानी जो साई | अविकारी आफु वह पाई ॥ 
इनकी देडकल्प एक रहई। फेर इनको आत्म सूख अडरे ॥ | 

जन्म मरन कब नहिं भास! स्वये आत्मा रूप प्रकास ॥ 
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[बंश बिष ( ३५४ ) 
महाराज अस सुना सुसेने | देइजोवको तीनि साकहनै ॥ 
प्रस्महंस बोले सुन भाई। तीनो देह कश समसभाई ॥ 
कारण देहो एका कहावे। सन सुखोर्पात बोचर डावे ॥ 
दसर लिङ्ग सरीर काया | सचे तत्व वेट' अस गाया ॥ 
पांच क्स इन्ट्री यह जानो। पांच ज्ञान इन्द्रिया बखानो ॥ 
पंच प्राण मन बद्धि कहाये। सत्र तत्व शरोर बनाये ॥ 
तोसर तन अस्थूत्त बखाने। आत्म भिन्न सवन से माने ॥ 
पंच कोस तीनौ तन॑ माडी । भिन्नभिन्न करकहछू सुन! ह ॥ 
के।स अन्न मय क ' बखाना । देह अश्यत्त के।स यह साना ॥ 
कारन निसित रणजो गुणमाई | तामस उपा दांन कछिगाई ॥ 
सात्वक गुण स्मवाइ सा जानौ । देइ भई चेतन्य समानौ ॥ 
तब 'अज्ञानो मरता भाई। मस मेराचित भाव रहाई ॥ 
जिस पर समता सोइ रहेऊ। ताडिरि को गुणब्यापतभयेर॥ 
स्लो पुरष मेल जब हे।ई। पिंताबिन्दजल अड थे साई ॥ 
रक्त श्थो का रूप्र कहावे। गर्भ,बीच दो तस्व सिलाबे ॥ 
दोनों में गर अति होई। अगिनितत्वकडियतहैसेई॥ 
सात उदर जो प्राज्ष रहाई। रूपअकास दवार छिकि जाई ॥ 
उद्र माहिजो पवन राहाई। क्नेट्र हार प्रमेस कर।ई॥ 
पंच भूत को पुतरा भाई | गर्भसाहि जड़ बढ़ता जाई ॥ 
लेन पेज असः भोज कहावे। भष्य चारिभोजन कलाव ॥ 
लज.नाम जल भोजन जानो। पेज टूधरस कहा बखानो ॥ 
भोज कहे फल आदिक भाई। भष्य अनयौ चारि कहाई ॥ 
माता भोजन जोई पावे। नार द्वार तन पुष्टि करावे ॥. 
| दोहा ॥ 
कारन निमित रने! गुण उपा दाँन तम सेय । 
पच भत एकठे किये गो बीच'चड जाय ॥ 
लगत पांच यें मास के अंतस सते सुपाय re 
` सबै देह चेतन्य मंड फूल सुगन्ध लखाय ४: 


CC-O. jn Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ३१५ ) बि० बि० 


चोपाई ॥ 
नवे म.स बाहिर जब आया | ट्र्घ साथ पालो निन काया ॥ 
आप अन्त्र जब खाने क्षागा | भयो पुष्टि तनरस सुखपागा ॥ 
के।स अन मय कडा वखानो | बड़ा ट्चारिंति बिच जानो 
बसारसा गृसा पहि चान। कसो चारिये बन्धन सानौ ॥ 
देह हंगता मानि बसा है। कुल के कम न बोच रसा हैं ॥ 
जाति धर्म बिच शस्ये भाई । तोनिलाज विच गयो कसाई ॥ 
कुतअरुत्तोक वेद्‌ तिक्लल्ाजा । कस्पोजोब जगकरतसुकाजा ॥ 
टूजा क्षास प्रान सय जाने। दस प्रकारको पवनंबखाने ॥ 
प्रान उपान बियान समानें। है उद्याने पंच बखाने॥' 
प्रान पवन ऊपर का जावै। कहै उपान जो बायु सराबे ॥ 
नाड़ी द्वाए घूबतो सोइ! व्यानप्न कहियतिहे बाई ॥ 
रेम राम बिच रहो समाई । पवन समान कहो सेाइगाई ॥ 
कै उछारए नाके सँग डराई । कहे उद्यान पवन हैं साई॥ _ 
पांच पवत ओऔ।रे। है, भाई । इनके भोतर कहो बुझाइ ॥ 
नाग डकार कडत है माई | कूरम आंखो पलक चलाई ॥ 
क्रिल नाम छो के जानो । देवदत्त जखुहाई साने ॥ 
प्न चनं जय कडिये सोडै । स्टतक देह फुलावत जोई॥ 
द्स प्रकारकी पवन बखानी । के।स प्रान मय सेद्‌ सुजानो ॥| 
तीसए केस मनो मय जाने! पान सासं इन्द्रो रा साना 
साते. अहंक्ञार. है भाई। के!स मनोमय कहो खनाई 
चौथा केस कहे बिच्चाना । चित्त बुद्धि इन्ट्री पंचन्नाना ॥ 
पंचम कोस अनंद जखाना।जुद्धो कारण देह सुमाना ॥ 
पांचों केस कहै सुन भ.ई। जाग्रत सखपनसुषोपतिगारई | 
ज्ञास स्यान के समे है भाई । आत्म काठ कनका इलाइ ॥ 
कोइ यह दह जात्या भाष । इन्द्रिनका काइ gil ल ॥ 
केई प्राणकेइ वि आनन्दे । काइ काइ अ nh ॥ 
अिनेः के कार्य .जाने। सुन सुषोपति सब बिल्लानों ४ 
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.विंशव्रिः ( ३५६ `) 


॥ दोहा... 
` सुपन माहि अस्थ ल नाहं माषत सत्तम देह । 
- सुधप्ती मे पचम नहिं आत्म मांन करेंह ॥ . 
| + चौपाई ॥ 
सड स्वरूप आतमा हे।ई। सुख सुघोपति आपति सेई ॥ 
।खखसुषोपति भें नहिं हे । तो ब्योंकर उठि कहता साई ॥ 
“इलतो बड़े अनाहित सोये। भन्ति गये जग दुख संख. केये ॥ 
अतम तीन अवस्था माही | बर्तमान सख रूप सदाडीं ॥ 
पाँचो क्षास अबख्या साई । बर्तमान व्यापक नि भाइ ॥ 
बस्तु कभो हे।वे नहिं हे।ई । व्यापक सत्य न कहते साई ॥ 
समत पांच कसम बाघ । आत्म लिन्न न रूमो आपे ॥ 
(आत्म सरसे भिन्न रकाब । इन सबके परकास दिखा 
kt [ब "कास हिखाबे ॥ 
(आत्म सत चत आनन्द रूप+ । उसमे गुण नहिँ सदा अनपा ॥ 
| 'युयनासं प्रघर कहि डू । आत्म सत्तच्चित आनन्द साई 
यह स्व॒छूप अत्म का भाई | दाइ खरूप अज्नि जो गाडे ॥ 
जो के।इ इसमें तरकलगावे । दाह अञ्जि के। सं बभ्मावे॥ 
श एकडा 1210 हँ 
. मंत्रों केबल ` अगिनि, के मुखमें लेते घारि। 
_-सुख नहिं जलता ताहिसे कहते गुणादि. बिचार ॥ 
| MME तपाई ॥ 
(लो सकूप अगिगीका डोता। मंखम। चि नहिं छूर्पाइ खोत! ॥ 
(सा यह वात भाठ है भाई | असि दाह नहिं इरि कराई 
ससन नवन सुखके ,माड़ो। प्रहा अगिनि बीच रािलाई । 
इस्त सुख जर ता नजि माई । अगिन दाइ का रूप हा १ 
द बिद्ति हुअसु न भाई! व्यापक निज सरूप टरसाई॥ 


तिहा खान से भिक्तता नाडी । जहां चान नि मेढ सड्ाहों ॥ 


ति टस बस्त, न -बेइः) म भाप है भन. लः SS 


४ सिन महष न जाना माइ 1 रूख्यो बह सा मे कहाई ॥ 
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| दोहा ॥ 

बानी बचन.न कह सके बचन माँहि वह होय । 
कश्य अवाच्य जिप ब्रह्म को बानो बोले साय ॥ 
जेसे स्वप्ने के बिषय राजा मांगो भीक। 
बिन्द्राबन जबही जग्या थां बह राजा ठोक ॥ 
अज्ञानो को कमे बर्स इच्छा उतंपति होय । 
बिन्द्राबन वह बाममा' जन्म धावै साय ॥ 

PS चौपाई ॥ ०३. 
अष भाइ उतपत्ति' कहावे। प्रलय महा परलय सति गाबे ॥ 
यह सब माया अमे कहाइ' । इसके नहि विचार सुखदाइ' ॥ 
जिस वस्तू के करना. टरो । जिसमें चितक्योंघरो हणरी ॥ 
साया के इृत्तांत न कोज | निचे करि मिष्या करि डीजे | 
ज्यों बकूट का हाथो भाई । नहीं प्रसंसा रूप घराइ ॥ 
. जितना उड़े छष्यसोजानो। साया रूप असत्य बखानोौं॥ 

मया झंति पद!रथ सोई। सर्न भा निश्चय नहिं कोर ॥ 
सोरठा॥ 
माया इत व्योहॉर मिथ्या कर सब जानिये । 
: समुझ हेतं बिस्तार निच्चैकर निज रूप का ॥ 
इति श्री तोंघरा बिश्राम ॥ # ॥ 
— "a **- . 
श्री सतगुर रामजी सहादू ॥ 
| चौपाई ॥ हे 
« महाराज बहूुठीक बखाना । बह्म जोवका भेद नसाना॥ 
सॉंकार मेद नहिं कहा।-सोमेरे सन संशय रहा॥ 
सेने सूना वेदांति ज्ञानो। डोंकार उपासना बखानी ॥ 
अहंग्रह उपासना कहहो। शकार ब्रह्म चित धरो ॥ 
परमहस बोले सुन साडे । ब्रम चित्तबन डोम कहाई परी 
छोकार सरूप्र ..सुजानौ । करिके अहंध्यन सा मानो ॥ 
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बि०बि० ( ३५८ ) 


लोंकार अक्षर है माई त्रह्मस्सरूप सत्त थति गाई॥ 
अभ्य.सो संसिरनको करता | डॉकार ब्रह्म चित घरता॥ 
बहा स्वछूप सेहो जाने! नियुण ब्रह्म पारको माने॥ 
निरणुणबरहासुसिरनाचहछियें । जिस्म मादिपदारथ लड्ये॥ 
अरू जोअपर ब्रह्म को ध्यावे। बह्म लोक प्राप्ति होजावबे॥ 
जो निरणुण उपासना भाई | ब्रह्म लोक इच्छा जुरहाई॥ 
दोहा ॥ 

इच्छा ब्रह्म जुलोंक की होय मोचनहिं मान । 
“ब्रह्मलोक होइ प्रापती छिग्ण्य गर्भ पहिचान ॥ 

अमर चौपाई॥ 

हिरंण्य गर्भ समख ख भगाई | ज्ञान छोय तब सक्ञी पाई॥ 
अब निगुण उपासना गःऊ । मारग है सा सत्य लखाऊ ॥ 
जो कुछ उत्पन्न हुगसोजानो । जिसनेउत्पन्ब्रकियारोमा नौ ॥ 
सो सब. .लाॉकारह भादू । नास रूप सब बजूत लखाड | 
नासरूप टोभाग सो जानो। नामस्वुरूपष्टयक निमा नौ ॥ 


जाका एका दृष्टांत स,नाऊा । भिन्त्न मिन्न्न कर भेद. लखाऊ ॥ . 


जेस बल कहा सन भाई।ञ्ञान बल का होता ताई ॥ 
नदिं समभझोगा रोटो माई इस्स नाम सरूप सिलाई ॥ 
सब नास म ले लॉकारा । प्रणव शब्द है बेद पसारा ॥ 
डॉकांर से बंद भ्ये छै! बेद भेद सब नाम कहे है ॥ 
इख नाम रूप 'टोभाइ। उॉक्रार नै रहे समाइ ॥ 
इमो प्रकार नाम सब्र रूपा रहे वह्य मे ब्रह्म अनपा 

ह्म बाच्य बाचक लॉकारा।| बाचक'बाच्यन भेद नियारा ॥ 
बहा आत्मा अरु शॉक्रोरा। एंक रूप सब किया पसरा ॥ 
. व्हिरण्य गभः बरुटे कावा । ईशलर तत्यद लखिसमावा॥ 
साचो ब्रह्म भागयें चारी। इसो प्रकार आत्मा घारी ॥ 
बिसबते जंस प्राग्यंस जोवा | त्वंपद लक्षि साची थोका॥ 
चारिपद आत्म: के जानो । लॉकार के कह बग्ठानौ ॥ 
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( ३पूर्( ) पिं० बि० 


कहें अकार उकार मकारा | अर्थ माचो सन्ब्र सधारा॥ 
चारो पद डोकार कडाये'। भिन्तसिन्त कहि सब वेगाये ॥ 
करो एक ताअब सब, केरो। एकी रूप नहीं कछ फेरी ॥ 
डोंकारः से प्रथम: अकारे | रूप बिराट नहो ये न्यारे॥ 
पहला भाग बहा -को माइ । नास विराट कहा पुनिगादे.॥ 
प्रथम भाग आत्म का जोड्‌।,बिखब नाम जोब पुनिसाई ॥ 
बिस्तर अस बराट से एको ।:सेट्‌ दिष्टि.नहिं जानौनेकी ॥ 
कहे उकार नास ज़ो ढूजा । हिरुश्' गर्भ दूजा. से हूजा ॥ 
तेजस जोब दूसरा आई. हिरण्य गर्भ से सेट नकाई ॥ 
छिरणय गभडकार सा एकी॥ सेट मद 5 न करो ज़िवेकी ॥ 
तोसर अक्षर कहै मकारा । ईशर तोसर पद्‌ बिस्तारए॥ 
दोनौ एक हूपहो, जानो। जोव पराग्य ईस एक सानो॥ 
डॉकार को मात्रा जोई। चौथों अर्ध कहे घुनि साई ॥ 
ब्रह्मं भाग चोथा जो किये । इश्वर साक्षो नामः ससदइये ॥ 
चौथा हिंसा आत्साः केरा। जोव. सःचो एक 'नफ रा ॥: 
चारि एक रूपो .गाये। ऐसा चिन्त,बनमनसेलाये ॥.. | 
कहे उपासना निर्गण भाई-। चिन्तबनलय एकारूपल खाई ॥ 

| दोइ'॥ 

कुछ समाधिक्रा भेद अव कहिये करपा जियानत” . 

सने! समाथी देयहे करि हो. भेद बखान ७' 

4 चोपादे ॥ पक ई 

निवि कल्प है एक समाधी | साबि कल्प टूसरो सस।धी ॥ 


` सामि कल्प मे चपुट रहाइ। ध्याता ध्याने, ध्येय कहाई ॥ 


ति ब्रह्महों रुप प्रतोता। रुपिया चांदी एक लखीता ॥ 
रूपया चांढी रुपही जानौ । चांदी से कुछ भिन्न न मानो ॥ 
कहे समाधि निरबि कल्प भाइ । चिपुट रहै नदय लखाई॥ 
जो पानी मे नोन घुलाना । नौन सहो पर नङको दिखाना ॥ 
देखो सन सुखो पति माहों | अंतस कौ अभाव  डाजाङी ॥ 
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बिंश्चिश ( ३६० ) 


निषि कल्प भे अंतस हे।बे। इत्ती संहित रहै सब जोवे ॥ 
डरे लौन केश ट्रिस सुभाइ) | निङ्िकल्पं फलर्शात लखाइ ॥ 
जसे बद्‌ नोर को जानो। गर्म लोहपर परतस मानो ॥ 
णे अंतस करण. सुभाइ | डति ब्रह्म में लय 'हेजाइ ॥ 
सुषुप्ति मं अंतस हृति नोइ। अज्ञान,बोचलय होवे सेदः | 
| दोहा ॥ 
समाधि सुखे पति मेदं दे इतनाही तजानि। 
लया दतो. अज्ञान में रहे घुखे प्री मानि ॥ 

BEEF FF चौप्राटवै ॥ 

निर्षिकल्प मं घन सो चारी | लय जिक्षेपक खाय बिचारी | 
रसा खाद चोचा है भाइ । मिक्ष चारया कहे बुझाइ | 
लय निन्द्रा करि एति अभावा | है चिक्ञेप हत घबरावा ॥ 
डती बह्मा कार न हाई । करीना रूप लच्यनःहि झाइ ॥ 
डती गइ घबराए से भाई । लोटि आय विक्ञेप कडाई ॥ 
संस्कार रागे अश ` देस । यहक खाय दुख सरं ह सेता ॥ 

रसा खाद चोया है भाई | जिक्षेप रहित तीज आइ ॥ 
इतो जज्चया कारन हे।वे। स इबि कल्पपु निसुख कौ जोबे॥ 
हे महराज आप जो भाषा।सब सन्हेंद्र हृदय से नाषा॥ 
बड़े बड़ यह. भांति सुनाने 1 जिपष्णएए गिवादिक ध्यानलखावे ॥ 
पल तुम सब खड़ाइ।'ध्यानाद्कि घट भेद लखाई।॥ 
प्रमहंस बोळे सुनि भाई।या कामेट्‌ कह' ससुझाइ ॥ 
i क्‌ | दोहा ॥ 1 

बिष, ! सिव अरू शक्ति यह! गणपति सरन आदि 7 
यह... उपे : छसएक! से साहे ,द्रेब अना ॥ - 

| | == अजर असर बहु एक हे नही क्रितमे हे: सो । 

॥ 5, ¬ विन्न. अकार, के। महा अलय, अङ्ग: यः, - 

०००१55 कोकि ॥ Bins ! 


i 5s 3 


सहारा. एक-कहेर बुझाइ) सारुग बामं कै खाः गाइ ॥- 
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( ३६१ ) विटेन 


नासक मतका भेद लखावो। बाहिर वेद कि बेट बतावे। ॥ 
पमहस्‌ तब "कहा खुनाई। इनमें सार कळ नहिं भाई ॥ 
पर यह सब इत्तांन्त सुंनावे/। मारग बास भेद - द्रसाडे! ॥ 
मारग बाम कहे यह भाई | भगकी पजा करे बनाई ॥ 
इसिः सह ख एकही बारा भंगपचा मिलि सुक्गि बिच्चारा ॥ 
जोते 'जोयत सुक्तिः वेगावे। भदरा को तीरच गाइ रावे ॥ 
पियाननाम को व्यास बखाने । बेटों से बिपरीति सुमान ॥ 
चरग युजरश।!स अचर्व णभाई | चारें में यह रीति.न गाइ ॥ 
लोग कहें यह मोरंग होई। शिवने उत्पति को नहा साई ॥ 
अस कुछ संसुभ परं तडे माइ । बष्णव सतसे उलटिः'लखाई॥ 
बे व्णव जिसंको निन्दा कर हो । अच्छीमा नितोडि चितघरऊी ॥ 


र दोहा ॥ 
` इस्से. ऐसा -बिदित हे आचार्य इनकेर । 
घिद्धुंकरी हें एकत्ता अच्छा बरा न फेर ॥ 


| ] चोपाद॥ र छ] 
अच्छा बरा एक सम सानें। याह्लो से बसिद्धि बाखान।॥ 
सुपने का बिषःआर" सिठाई। दोनो 'भठ एको सों भाई ॥ 
। मोठे से नहोः अंख बंभम्काइई | बिष के पीये नहों मरिजाइ ॥ _ 
पर पसन्द मिठाई भाई। अच्छे कम सदा सुख दाई ॥ 
बरे कर्म “हैं जहर संमाना । मष्ट बस्त घिण बरी निदाना ॥ 
मोगे बास कहा यह भाई। कम्पन बिपुज्य सबै कराई ॥ 
सक्ति दंचँना वना मत 'गाव। दूसन इसमें केंइ-न आव 
प्रंना शंद शक्ति को नानौ। बैष्णव शक्ति 'प लते माने ॥ ` 
उस्म शक्ति लोक ही पावे। पूजा "शुड क्ति'की ध्यावे 
अंस्ःशक्ती जिन नियु ण मानां । व्यापक रूप कर जो/ध्याना॥ 
. उंनंकीःगति उत्तम है भाइ | संद्ध सते।युणं शक्ति कहाइ ॥ 
जिस पजा में हिंसा होइ. ।'मंद्रिपान प्रशतिं करोई ॥: 
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विहचिर) ( २६२; ) 


दोडा ॥ | 
यह-मारग; प्ररति का कमी नःमक्ती होय। | 
स्स. यह - संच्चेप सो बरन सनायो- सोय॥ 
४ न्वा पाइ ॥ । ; 
तुंसः प्रसि: देखिल ¦ भाई! सतो : खभांब - लब्ली :- गाइ ॥ 


उनकी पन्जा ऽशङ्ट. 'कहावे। हो सादिक ककहोन-न पावे . 


उसी शक्ति को छप वनो। कालो नाम्रःतमोयुश जानी 
राचस दर्शाकिये जिन नागा धरा: तमोगुण रूप अकाशा 1 


तम. पुरःष ससय आधोना | क्रोधं-भरा-नःकरेः यकीना॥ . 


समयदेखिनाहिंसिज्ञनाच डिये। उत्तम: काम नडनकेः कि ये.॥ 
उसो.समयकी सेत्ति ने कोज छोटे नाग नोचित घरि लो जे ॥ 
शद्ध सतोणुण रूप छडाई। तमोरूप से प्रीति बढ़ाई ॥ 
शुभ पूजा शुभ कर्म .त्यागे। अशुभ कस पूजाबिच लागे ॥ 
अशद् कम धर्म न केसांध | शाखबेद रीति तज अंधे ॥ 
नास्तिक कतयह् क्ये माई । करता जगकें कहे नगाइ ॥ 
जगत आप्रट्टो डतर्पति होई | आपइ नास कड़े पुनि साढ़े ॥ 
क {दोहा ॥ 89 157] 
चाफ्िल्लत्व जहां मिलिःगयेऽबनतां कक अकार । `. 
का 7जोवोें> जत बा आदमी :.तत््रॉंका --ब्यौहार॥ -.. 
ऊ चौपाई ॥ 


वातो /तेखो दिया “अस भाइ। अगिनों।चारे: एक मिलाई ॥- 
चारों एक: चोय अस्यंना,। ढोपक तुरत प्रकसक'रानां॥: 
. चाशितत्व यों मे खिँमिलानाः। चेंतन्यता-:-उत्पन्त्न : नखा ना! 
सब पर्‌पंचः नाक ,भाईः।।टृसरःत्केई नकारःता- आइ; 
तत्वींके। करता] .क हे सोई । जरग करता अरु नके। डत: 


तत्वः मेल नर्क होता आइछ चित्या - प्रगट-/होजाइऊ ॥ 


NSF b>. DE 


tl द्वौ तत्व्‌'न के।,भगइ,.।-नास्तिक ने-करता ठइराई ॥' - 
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22251 कत छ 
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( ३६३ ) बि० वि 


तत्वों के अनुसार सो जानौ। चारों मिलि एक्रूप बखानौ ॥ 
दखा जाकुक काम कडाये। ईखर में सबने काडि गाये॥ 
नास्तिक तत्व चारिमे साखे | करता चारितत्व केअर ॥ 
ज काइ करता नाहीं भाई। उतपति यों नहीं ड्ोदोआा५॥ 
बिना किसो कारन के जोई। उतप्रति आप आपसे होई॥ 
नेम नणेसा चहिये भाई। जो कुछ इश्वरं रचा बनाइ ॥ 
एक आदिमी सौरज केरा । टसर भयो प्राचग फेरा ॥ 
नन्‌एका के सिरपर चहिये! टू्ज के चरने बिच लहिये ॥ 


दइ 
, 7 लाखे बर्षकी) आरबल-णक कह की हाय । -: छठ 
एकः जीय दा चार [दिन नेमन-या में'क्ोय ॥ 5ए 


छन्द दया ॥ 
'उत्पत्ति में यह बांत “न माड इससे यही बिचारे | 
` उत्पति करी बिचार क्िसीः ने भये इरादा? बार॥ 
नास्तिक ने! तत्वों को मांना ये: इरादौ करते ।' 7 
» (करता चारिइन्हने. साने तंत्व चारि? निस्तरते.॥ 7: 
चोरि तत्वःक्रा मिलना माड सक्ति पाँच सीगाई 
एसे ,भये ; सपत, -जिनोने “करता पांच कराइ ॥ 
हे अनादि. ब्रत्तमान देखियत स्वीकारः मी माने । `` 
फिर नास्तिक बनते हे सरख अपना भेद न जाने ॥ 
मारग बाम नास्त्रिक_के मत आप कहा समकाये 
दथा काल नितोत मया यह हाथ कछ नहा. आये ॥ 
महाराज संदेह बड़ा हे बेद शास्तन माही । 
शास्त्रों का. आसे ता एकी आत्म बिले. लखाहीं ॥ | 
यह बेदांतं'शास्त्र' है माई कीन्हा ब्यास बाने । ' 
इश्व के अवतार ब्यास जी सघ मतबाले' माने ॥ : / 
(ओरं दूसरे “शास्त्र भाई 'जुयान जोगी गाये । * 
5.7 दूध सार बेदात निक्रास्यी छाछि जगले भरमाये ॥ ४ 
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बि०'बि० ( ३६४.) 


हाडी. टूघ “दही अण लकड़ी सबं समिग्री जोर ।.: 
माखनसार निकासिलिया जबसने जग तन भयेकोर ॥ 
` शास्त्र तो बंदांत दथदे भोर शास्त्र सब रस्सी ॥ - | 
सथ्यो दच ब्रह्म ज्ञाननिकास्यो छा खिञगतबिचपरंसी। 
टोइा॥ 
' बढि इन्द्रीया आदि सबद्वेति मयो. जब नास । 
बिन्द्राबन जो रहि गया सा हे ब्रह्म प्रकास ॥ 
"४ चौपाई ॥ 
अन महाराजठपाकरि किये ।सप्र्डाष्टणगएकलखाइद्रये॥ 
सञ्न जगत'में भेद बढ्ता । सञ्नपद्ारथमिलेनहिस्त।॥ 
नाग्रति काल बस्त जो होइ! टूसरजाग्रतिमिलतोसाडइू ॥ 
_ सन्न पदार्थः एक न पाबे! दूसर सञ्च ओर'हो आवे ॥ 
सन्न रृष्टि जाग्रत त्यौ एकी ! किसप्रकारलखिस के बिबेको ॥ 
परमहंस ने का बभाई देखो सन्न सृष्टि प्रमताई ॥ 
जेस सुपने एकाडि काला। आपझङि बनतादेखन बाला ॥ 
सर्व समिग्री प्रेदा- लिखता। झुपनमाहि:सब/ःउसेदिखता ॥ 
' यह सामिग्री- पहलो- हे।ई। कल्ंशधो-वज्ोः आज है साई ॥ 
सेन माहि जग बंख महोने। दिनअरूपहरुघंडीपलची नह ॥ 
रसो प्रकार अबिद्यो जानो । कार नःएक काल"करआनो ॥ 
जाग्रति ' जोव प्रपंच' बनायो । खेल बिद्या यह उपाया ॥ 
दोहा ॥ 5 त ! : 
ऐसा मालम होत है यंह कलिका सामान । 
अस अबिद्या सतोगुन होव रूप ज्ञानं ॥ 
1 न्याघाई | US 
अंस तमे।युण घटको. रूपा ५ द्रोनो एके कोल, अनूपो ॥ 
पेदा दोनों एकडो काला । सतेतमे गुण अंसः बिसाला ॥ 
सुप्य वेंद सिद्धांत. बुखाना। इस्मेसेद्‌. बिद्ितःसब जाना ॥ 
बालि पदाथ रहे जुभाई। आज नहो सोः देत दिखाई ॥ 
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किलिक छी लाम लल 


( इप ) जिं०बि? 


पैदा नष्ट ओर हो ,होई।लक्षन यहो अबिद्या साई ॥ 
जे अन हुये पदारथ. भाई । देखि पड़े सब वेसेइ आई ॥ 
काल समय हर बस्तु अनेका। दोखि पड़े सच सब लेका ॥ . 
सबै अनिर बचना पहि चानौ । यासे कळू न संसय सानो.॥ 
जोतुम कहेकि जाग्रत केरा । घड़ा कुलाल दड मइ हेरा ॥ 
'सुपन अविद्या घडा बनावे । सब समिग्री सुज्ज द्खावे॥ 
चक्र कुलाल दड सब भाई। सुपन माझि घटयही बनाइ ॥ 
जोघट राजि सुपन में पाया। तुमने मेल लिया तन आया ॥ 


दोहा ॥ | 
गये दुकान कुम्हार की घटेको दोना माल । 
घड़ा बनाते लखा तुम चक्र दंड चट ताल ॥ 


चौ पराई ॥ 

वास्तब से केइ हता न भाई | है परपंच सों देत.दिखाई॥ 
'केर्वाल तुमरो फुरना हेई। । स, पदारथ रचती - साई ॥ 
जब अस्फरना होइ सो भाई । बतमान जग देत-दिखाइ ॥ 
जब फरना नहि तुमरी-हे।वे । जग ज।यति नहों कछजोबे ॥ 
सुपन से अस फं.रना भाई। जगत सम्य रन सनम खपाई ॥ 
सुखुस्षि मे फुरना नही हे।वे । जगत सुन्न कापतान, जोडे ॥ 
तुमरी टृति जहां के धावे। साइपदारच प्रगट दिखाब ॥ 
ठति ध्यान नहिं गया तुम्हारा | क्यागुमान कछ बस्तु नसारा ॥ 
जड़ तुमनहीं वहा कछूताडो। तुमको तों अनृहुआसदा हो ॥ 
तुम अपने विचार कार मान | किसी बस्स कौ व्यानकराना ॥ 
तब उसका डै!ना सो भासे | ठत्तिष्यान विननडो प्रकास ॥ 
जब तुमरी टति-बस्तू एका । ग्रहनकरेनहो हेयबिवेका ॥ 

[ 3] _ ढोहा॥- 

“ जग फुरना के साथ मे उत्पन्न हाता मीत । 

लका नही बिचारिये नदी प्रबाहल खीत ॥ | 
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बि० बि० ( ३९६ ) 
~ ॒ चौपाई ॥ | 
दोपक नदो अभाव स्ता जानो \ जिसजिस ( भयदेंखिसे।स। नो॥ 
' उस उस समय दीपको जोती । पल छिन रूपन नौनी हे।ती ॥ 
ऐसे नोर नदी का जानो । छिनपंलनीरनबीनसे। सनी ॥ 
द््टी रूष्टि बाद यह भाई । जगत अनित्य प्रवाह सदाई ॥ 
है संहराज ससुझ अब सेरो । भई झार कुछ दई सुकेर | 
चरचा आप कहो जो ऐसी । दर्पन सम दीखे जस तेसो ॥ 
अब्द विला वाल है परमाने । गुरनानकंयहभांति बखा ने ॥ 
ट सब्द॥ : 
अतल क्या व॒ ्ञोयः जाय ।-ट्रनप हे!य...तौ संती पाच । 
तिच दूजा, नाझी -काय।,तिसदीःको मततिका कौ हे।य | 
गुर प्रसाद बस मन थाय्र। ताके जाने दुविधा ज्ञाय ॥ 
रहावं ॥ x 
७5 1900 कसाटो लाये । आपि परखै अप्च लाये ॥ 
आपहि तोले पूरा होय। यांपहि नाने साचो साथै॥ 
ह. शप समति स हे।य । जिस सेलेसो मिर॑अलेडाय ॥ 
जस नूलाये लागे तिस आय | स बसञ्च दिखाखेतोसञस माय। 


आपालिव धातु हैं आपहि। आप बुकयि आपि जापे ॥ . 


आपि सतगुरसब्द्‌ हैयापहि। नानक आंखे सुनायेआपडि ॥ 
WEE SF OVINE, IF ter, .sis top 
` महाराज में आपको बहुत परिश्रम दीन ! 
बात ओर दा चारभी कहि दीजे परबीन ॥ 
कह्यो एक अस्थान पै मेहर ब्रह्म बान । 
फेरि द्सरै कहत हा संबही ब्रह्म समान ॥ 
कहि इश्वर करता कहा कहि माया बिस्तार । : 
एक खुलासा कोजियेलप्यौजाइ तबसार ॥ 
॥ Os Foie # 1: 
पर सहस भोले सुन -आाई। इसकोजिधि निखेट्‌ काहि भाई ॥ 
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07 कोई 
A हि 


( ३६७ ) बिं’ नि’ 


स््रह्म यहजिधि पडिचानो । मेक जहा निखेद वखानौ ॥ 
दोनों एक .परोजन भाइ । कल एक दृष्टांत सनाई ॥ 
काइ अस्थान विङ्तिह नाइ । दश मलुष्य बढे तहां आइ ॥ 
, एक आदिली किया डपावा ।“नौ भलुष्य को चाह उठावा ॥ 
तो रिमा से बोले माइ । लूलो - जाः ठूला तू जाइ ॥ 
केलि यहां -रहू गा मेंहो ।-इस कइनेको सघभ लखे हो ॥ 
जोकछ दृष्टि. मानहै- भाइ! -सोसब जावे. में हो. रहाइू-॥ 
यह निड स॒खबचन.खुनाबा,। नो मनुप्य-गिनिढ्ये,उठावा ॥ 
आपडि-रचे ओर जो- ऐसे | 'कडिदे ताकि एकाडि ,तेसे.॥. 
काडिडे, ताकि एक रचाई | तोजिधि बचन.अयेसुन भाई ॥ 
इख यह आशय पुनिः होइ नो. सबुष्य -दशसेलय साई ॥ 
दोडा ऐ 
बिधिकर .सबजग. ब्रह्म हे.कर निषेद जंगजीब । 
दो. प्रकारको कहने एको रहा सा पीव | 

५ जपा, = | 
क्यों सह।राज-बच्च-जगहोई ।“परमहंस वाडैजग भस साई ॥ 
ज्यो रखोम सप दिखानो.। इस प्रकारजव ब्रह्ला समाना ॥ 
, और ब्रह्मा से इस-पर-कारा॥। जगत नहीं बनता है सारा ॥ : 
जस कुम्हार अरु माटो भाई घटः बनताःसादेत दिखाई।॥ 
ब्रह्मतसांडि जग नझ सझ्प्रा। आदि अनादि सुव्रह्म अनपा ॥. 
है महाराज आपने भाखा.। मायाका कर ता करि राख.॥. 
साया मर्म - रूप है साई । उद्यम जग उत्पति क्यों, ई.॥ - . 
परमहंसः बोले सुन: भाई । खूय'आप प्रकासित आई .॥.. 
यस्‌ सब को:प्रकास ट्खिाव । साया. भम रूप साइ राव. 
माया आप सर्ने है माई। भम रुप ,कारन कह लाई ॥ 
तुनै एक दृष्टंत सुनाऊ' | सनकेसब संदे सिटाऊ'॥ 
इसको. संसभा...लेउगे माइ । फिरन त॒म संदेह  रहाई॥ 
लून केद. बालक घले आई । घुसत सब मकान दिखाई ॥ 
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सि निशि ( इ) 
।न्‍ दोषा ॥ 


जो बालक निर बुद्धि छे' जानत फिरे मकान । | 
उसका साचा ज्ञानहे घमतः रहे दिखाना 


< चौपाद ॥ 


बालक तौ यह जाने भाई। फिर मकान हबेलीं आई ॥: 
तुस सिध्या या संत्य कहै।गे । मिंध्या भ्मके रूप लहैगे॥ 


फिरियोनमकान इवेलोभाइ । सो यह ज्ञानअसत्य काई ॥ 


तीनि काल मकानन फिरहो । हैअसत्य केइ चितन धरहो॥ 


सत्य ज्ञान वह कह्िये भाइ । ज्ञान जेय अनुसार राइ ॥ 


महल इबेलो अस्थिर होइ । घंमति देखिपरीपुनि सेइ ॥ 


यहै असत्य ज्ञान सरस जांनो। न्त्रेसकि कारन घम सुमानो ॥ 
घस पदारथ कछ न भाइ । चंचल बालक खेल कराइ*°॥ 
अब दृष्टांत सुनो चितलाइूं । यह प्रपच भरम सब गाइ ॥ 
आवा रामन भरभ सब जानो । बह्माबिकारर हितथिरमानो ॥ 
ब्रह्म माहि परप॑ंच न केद | अग्यानो परपंच लखोई ॥ 


माया अररु माया के कारज। दोखे सत्य भ्रम से जारज॥ 


दोहा ॥ 
भाया को करंज ले अज्ञानो सों जान। 
ज्ञानो देखे ज्ञान से मरम. रूप पहिचान॥ 


बालक्रफिरित इबेलोजाने। ज्ञानंवांन घसनी बखाने॥ 
ज्ञानो के निच है भाई। प्रारम्ि आधीन रहाई ॥ 
देखे सबो' प्रपंच निदांना। पर असत्यश्रस रूपसे माना॥ 
जब तक रहे घुमेरी भाई । तब तक फिरितो देतं दिखाई ॥' 
ज्ञानो को प्रारब्धि रडाई। पलो रची राई सा पाई॥ 

उस अनुसार ढीखता साई । संत्य पंदारथ लखे न केाई॥' 
अबरयह तोत पर्य्य पडिचानौ । मारा कार्य सम दइ मानो ॥ 


आमखंणं सोने हो. रूपा। नाम रूप दो भिन्त्र सरूपा॥ 


ऐसे ब्रह्म जगत है भाई । नास रूप मिंध्या कहिगाई ॥ 
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(REE) बिर वि, 


जो परपंच श्रम सब हेई। अंतसकरण सणम.पुनि साई ॥ 
भरमस रूप अंतसहकी दतो आत्म के! क्योंकर चित्त धरती ॥ 
धरमहंस कड़े देखो भाई। इति बरह्म नहिँ देखलि आई ॥ 
दोहा ॥ 
“देखो डती के बिखे ब्रह्म नहीं कळ हेय । 
नहिं देखति सा ब्रह्मज्षे देति अबिद्या खोय ॥ 
: ब्रह्मक्गो, दृति ब्यापतो कहे बेदाँत घुनाय। 
- भई अबिद्या दुरि जब निरमल वृति लखाय ॥ 
केवलि ब्रह्मदि रहि गया मई अबिद्या नास । 
मिच्यो दास अज्ञान. को सरज ज्ञान प्रका ॥ 
न्‍ चोपाडे ॥ 
सुन बदातसाख अम आइ ॥। इ खर उपादान कहि गाडू ॥ 
कार णानिमितिकञ्योणुनिईसा । वहो रीति है बिसी बीसा ॥ 
जसे घट का कारण सादरे! उपादान ब्यत्तिका कहादू ॥ 
कारणनिसितकुलाल खुजानो। चक्र आादिसब हो पहिचानो ॥ 
इसो प्रकार जगह का भाद्र । माया उपादान कहिगाई ॥ 
कांरननिमितचेतन्यसे।जानो । मकड़ोकी गति कङ्क बंखानो॥ 
चे सें संकडों। जां पुरावे | उपादान मकड़ी तन गाव 
जहा से उंत्मंन जाला कीन्हा । कारणनिमितताडिकाचीन्ा॥ 
अकडी का चेंतन्य से मानो! कारणनिसितताहिपिचानो। 
अब चेतन्य इस मकडीका | प्रथम रहा वंह ज्ञान सबीका ॥ 
न्रेतन्यं देखेर ज्ञान सरूपा। श्यक नेहों वह संदा अनूपा ॥ 
जगको करता ईस बतावा ' अज्ञान दृष्टि सेंगायसुनावा ॥ 
हज दोइा॥ 
जंगत इश दाउ भंरम हे केवल शुद्ध सूप । 
अन्चानो को समझ हित इश्वर कारन आप ॥ 
-. „चोपा ॥ SE 
जवकि अनाज वोउना-हेईै । जेतमा(िं इर चलता साई ॥ 
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बिं० बि» ( ३७० ) 


बोल डालकर पानी देवे। करै नराव घास चनि सेब ॥ 
रातिदिवसरजक्ञानितकरहों ! क्षाड हाथन लावे कबडी ॥ 
जब अनाल पर जाबे भाई | लालिक अपने हाथ कटाई ॥ 
देखा एक दिना बच हाई । कितनो रक्षा करता साई॥ 
एक दिना काठत है आपे। गिन न कळे पुन्य असू पापे॥ 
इस प्रकार अज्ञान से आड । इ घर महिमासत्य लखाद' ॥ 
बड़ोबड़ोमहिसा कहि नाइ । पाजक रचा करत सटाइ ॥ 
नभो ज्ञ/नंका भया भ्रकांसा। माया रूपं असत्य सा भाशा ॥ 
मायाको बहुं ट्शाबिचारो । प्रकेनाज सम केटि निवारौ ॥ 
चेतम्य मांचं निरंतर हाई । और न ट्रूेजा रहता काइ ॥ 
झर एक इष्टांत सुनाऊ'। तेरे मन के भर्म नसाऊ'॥ 
. दोड़ा॥ | 
रोग द्रिही. कनको: बेदा. जो देत जलांब। 
महिमा करे जुलाबकी इस्से रोग नसाव॥ 
7 12 | चोपाई॥ 
अत साहि जुल्लाबहि भाई । टूरिहि करना परत सुजाइ ॥ 
अर्‌ जूल्लाव पेटमे रह्दू तोवह दुख काहे त अड ॥ 
इख बदा जुलाब निकारे। करे निरोग रोग सब टारे ॥ 
इस प्रकार पहले सुनि भाई ।.ई श्वर सत्य कहें खुखद्ाइ" ॥ 
दुख सब टूरि करत है जानो | चान भये ईश्वर अलगानो ॥ 
यभो भूल. जाइयो. भाइ) । मै ह्म कहे यों गाए ॥ 
या सब ब्रह्म रूप कहि गावे। निवे कल्थ समाधि कहानी ॥ 
लबतंक देह रहत है भाद । ज्ञानी का प्रार् काइ" ॥ 
ke सारठा ॥ 
ज्ञानोका उत्थान प्रारब्धि के वेग से । 
` ेतुयही पहिचान अ यामी जोबहे ॥ 
BS ss 2] का 
. बुद्धि ब्रझकी तरफ को पहले जाती मोत । 
“जीव मिले कूटस्थ संग होत एंकला नीतं ॥ 
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( ३३१ ) बिं०विं० 


बुद्धी फिर लोटायकर लाती हे से जान। 
जोष - मिला. कूटस्य में .मेदा मेंदन॑ मान ॥ 


| चौपाडे ॥ 
 सुनौएकयइससुभबिचारी । बाम बोध खुतिने बिस्तारो ॥ 
क्रिया सिड ब्रह्मंकी करहीं | संशय रात प्रमान खु अडही ॥ 
ब्रह्म जगत का कारण होइ । या प्रधान कहत है. साइ ॥ 
परमेय गत संसय कड़े भाइ । जग कारण परधान लखाइ ॥ 


ha 
दाइ. 
ब्रह्म ' स्वतः _ सिटि कहे दृथा श्रादिचो जान । 
लाना जाय प्रमान. गत ब्रम्ष्यावन मान॥ 


० झरे 
छदद था.॥ 


ब्रह्मस्वते सिद्धि छोने क़रिके श्रुति ब्रह्ममों गावे । 
प्रति पादन बिप्रये निस्फलता अ लिकमे बतलाद्वै 
गत प्रमाण केस निश्चा बिपरीत मावना कहिए । 
सतगर रामषृपा रघुनाथ. भेद सबन को पहिए ॥ 
पट कारण अस्‌-कारज माई सहश रुफ्ही वाले । 
दीखे हे आर जगत ब्रह्मके सहृश्यता निं टाले ॥ 
प्रधानादि क जगक्रा कारण ऐसा निश्चय भाई । 
गत प्रमेय बिपरीति मावना इपका नाम बाहादे ॥ 
हे महराज संत्य तुम माषा मयो एक्र सन्दे हा । 
छग तेरी फुरनासे कहिए दुख फुरना नहिं यहा ॥ 
टख फरना मेने नहिं कोन्ही' फिर दुख घॉकर आया । 
पर्मेहंस ने कहा सुनो अब जगकी फुरना पाया ॥ 
लग फुरना मैं सवी बस्तु हे ए दुख दों होई 
राचोकी फुंगना जो कीन्हो अंधकार ये होई ७ 
चंद्र नच्ष्तर सभी राति में दुख सुख अन्तर. होई । 
लगतेरी श्रना माडी: कदे रघुनाथ नगाद्दे ॥ 
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 चौपाई॥ | 
महाराज आपने भाखा | चेतन्य ज्ञान सरूप सुआखा ॥ 
९ ° ~ 9० 
न्चे I भासत होइ । नि ते ज्ञान सरूप न साई ॥ 
परसह स बोले सुनि मनाई । चेतन्य ज्ञान सरूप. रहाई ॥ 
जगका चान नहों कुछ करता । जगतज्ञानअंतस की पिर ता ॥ 
CT ट ~ - ड्ज ८ कोक 
डति जु तस की सुनि भाई । ज्ञान सक्ति "चैतन्य से पाई ॥ 
जसे टोपा अञ्चल लगाई ॥ आपन देखे नेत्र . दिखाई ॥ 
नेजन का सब देत दिखाई। विन परकाश सक्लिनहीं भा ढू॥ 
पन्त ~ * ~ ह ३ 
चैतन्य चान प्रकाश न हेवे। अतस करण इति क्या शोके ॥ 
जस अधकार सँ आई । नेजों के नहिं -देत दिखाई ॥ 
दोप प्रकाश होतडो भाई । नेचों को सब देत दिखाई ॥ 
ञे ~ ~ मे ~ f 2 न्‌ 
से दोपक आपन देखे। देय दखाइ रूप सब मेखे ॥ 
दोपक रूप प्रक्रासित हे।ई। बहा जगत के इष्टा साई ॥ 
दहा ॥ {EI 
कारण ज्ञान सहूप हे चाला दिष्टी जानि 
' ब्रह्म प्रकासत सब मय अंतस करन लखान ॥ : 
चौपाई ॥ 
उसकी यही रीति है भाई | गोला कोड गरम कर वाई ॥ 
अखि समान रूप जिन प्राया। लगा देह गोले भर साया ॥ 
गोला की सासं न आई । देह आदि के ढेः 
सास हे 10 देय जलाई ॥ 
यह सामघ असि को जानो। अस्निविना नहिं देह जरानो ॥ 
० © ~ ~ 4 
अंखो जो गोलामे साई । गोले कासे! नान्न. घरइ ॥ 
इसी प्रकार ससुमना चड़िये। ज्ञात! पन'डती-मे खिचे ॥ 
ल चेतन्य के सुन भाई | इस्मो ज्ञाताः जहा: कहाई ॥ 
हे सहराज ` आप: जो गाबा । यह अज्ञानः असत्य वताबा ॥ 
इस यह अज्ञान सा ऐसा बँच्या पुत्र कहे पतन जै 
को गा एसा" बध्या पुच कहे" पुनि जेसा॥ 
ह क _संतान'न हाइ ।'वास्तब आपंसयोन काइ ॥ 
सेह! अंजान कडाई । रचना व्यॉकेर करी बनाई ॥ 
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( ३७३ ) बिँ० बि० 


कळ नस्त, अच्चान न हाइ | जगर चना चहियेनहि साइ ॥ 


Ei कडा खुखस्तिके साडो । जगतवाध्य बललाया सांडी ॥ 
अन्धे कौमी जगत नास । जगतवाध्यनिं सिड सु आले ॥ 
kes, दो ॥ $F 
परमहस ने कहा सुनि सत्य जो नहिं परपंच | 
बंध्या सुत अज्ञान हे ज्ञान - इष्टि नहिं संच ॥ 
[ चौपाई ॥ 
बंध्या सुत जो दोखे आइ | उसके श्री संतान राइ ॥. 
जो बंध्या को पुत्र नकेाई। ते! संतान कभी नहिं डाई ॥ 
इसरा यहो परौजन जानो । अज्ञानी बंध्या सुत मानो ॥ 
कर्‌ चिंतन निस दिन माई | सा उसके सन्तान दिखाई ॥ 
जग अज्ञान सत्य कर साने। ज्ञानबान मिष्या टोउजानै h 
अन्ध विषय कहा तुन जोड्दै अगतं बाध्य ज्ञानी कौ डोई ॥ 
अज्ञानो को दृष्टो माझो। जगत सत्यहो रहे सदाको ॥ 
अन जब तक ज्ञानोको देछो। जबतक जगत भासता तेरी ॥ 
ज्ञानो का कुछ बिगड़े नाहीं । स्टगढव्ण,सनभर मलखाडी ॥ 
ब्टगढप्ण। जल देखि छुलोन्हां। यामें जाइन करे अकोन्डा | 
स्टग चष्णा जल भासे. भाई! ज्ञानो कंभी न धोखा खाई ॥ 


वास्तव में जब कळू न जानो! चमक रेतकरनोर दिखानो ॥ 


दोहा ॥ 
'पहले कहा जा आपने ज्ञानी के सब कमे । 
संचित हे सा जरि गये. प्रारब्धी के चर्म ॥ 
| « चोपाई ॥ fe 
प्रारव्मि काहि हेतु रहाई। क्यो नहि कसजरै कहेगाई ॥ 
प्रारक्षि के कसे नसाता। जगता अभव तुरत हेजाता ॥ 
कडू एक इष्टांत सुनाई । इसी प्रकार समुभिये भाई ॥ 
एका सलुष्य ने सदिरा भाई। एक गिलास पिया पुनिआई ॥ 
और एक बोतलि उपासा | दृरिकरन कोसक्ति खुलासा ॥ 
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पी इद सदरा जो साई। बह तोनसा अवश्य कराई ॥ 
यां प्रासक्षि टूरि नि होई। दुख खुख देह भोगता सोई ॥ 
अडाराज नानी के ताइँ। कमीधोन जस खुख पाइ ॥ 
प्राप्ति झ्ये सोग कर्मन ते! भोग न लगान जोवन मुकते ॥ 
झोवन सुक्ति स खन कौत्यागा | जगत सुख मान्यो अनु रागा ॥ 
खानी भोग करे यों भाई | बिदेह सोक कात्याग कराइ ॥ 
दोहा! 
देह पात के होतही जीव पुरष्ट का जोय। 
झडे लीन आक्राप मै निश्च मानो सोय: 
` यह परपंच एक मरम था सर्प रज मे माँन । 
बिन्द्राबन रजु ज्ञान ते सपं लीन नम जान ॥ 
चोपाई ॥ ह 
देह बियोग भये पर भाई | ज्ञानो सत्त चेतन्य समार॥ 
सतस चेतन्य मांडि अभावे | प्रारम्धि बन्धन लिटि जावे ॥ 
मल अविद्या भइ अभावा।! रज्‌ ज्ञान स सप नसावा॥ 
रही में जे सप दिखाना। रज चान नभ सप समाना ॥ 
ढू'ढ़ सप नहो कल प्रावे। सल अजिद्या सहत नसाव ॥ 
तानो भोग कर जो भाई। सत्यन समझी भोग कराई ॥ 
इसे जोवन सुक्ति न त्याग । अधिकस ख जगसेनहिँ पाग ॥ 
दोडा ॥ 
ज्ञानो जीबन मकर हे जग दु मुष नहि कोय। 
प्रारल्चि. का मोग. तन्‌ आप. अकर्ता, सोय ॥ 
इति श्रो चतथा बिश्राम सम्पया ॥ *॥ 
= [eC 
: . चोपाई॥ 
महाराज एक सत. आया। बद्‌ जक्ष उत्पति कडि गाया ॥ 
बाइप्रकारसे उत्पति भाखो । सरुभि नवे कहो सेसाखो ॥ 
एक बट कद भांति बखान! रचना सिन्न सिन्‍त बार ठाने ॥ 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RIS ¢ 


( ३3५ ) बिंऽ बि» 
परमहस कहे सुनौ पियारे | मिष्या यह परपंच बिचारे ॥ 
छुआ नहों अन डआदिखा वे | नस्त असत्य जन्म कह पावै ॥ 

दो 
माया की रचना सभी माया सत्य न. जान । 
कही अनिर बचनो यहं इस्से बेद प्रमान ॥ 
बेद उचित जहां जेसा देखा | बहो कहा हृतांत बिसेखा ॥ 
रचना सत्य होय जो भाइ! एक प्रकार कंड सब गाइ ॥ 
सवसत बिषय बिरुद्ध बखान | उतपति और ओरी डाने ॥ 
जेसा निको बुधि समाया। बसाईं लिखि गाय सनाया ॥ 
झर पचास मनुष्य न भाई। मनो राज की रिष्टि बनाई ॥ 
यह भो सत्य सत्य सब कई! उत्पति सिष्टि आपनी अडर ॥ 
कसं जस कहो संडो संप जानौ ! बास्तबर संत्य एक नहिं मानो ॥ 
जिन पचास को किया इतंता ! सबको भरम छुआ यंहम॑ता॥ 
ना कुछ उत्पति नास कराई । चेतन्य पडले एक रहाई॥ 
आस पोछे दसर एक रिया | नीचमा हिरख रंसेईकशिया॥ 
आदि अंत सघिन् के सांहों। चेतन्य एक भरम जगक्ांचो ॥ 
भद्धि माहि कुछ ओरें हाई । अंतंमांडि कस ईखर सेई ॥ 
दोहा ॥ 
जेसे दथ दही हुआ तूण से रद बिचार । 
दही दूध नहिं हा सके हून तरण सम्हार ॥ 
BF ववौ पाई ॥ Lae 
नेसे दूध संत्य है भाई।वेसेद्ही सत्य. करि गाई॥ 
जो तुम ऐसी माननि मानौ । जग ईश्वर से श्यक बखानो ॥ 
अरू जो ईश्वर थिर है भाई। वसै जग थिरहि राई ॥ 
णो यद लगत ईस नहिं हैई।.तो प्रपंचं सत्यको साई ॥ 
सब छोटे वड़ मते बिचार! इसर संशजग निखरसारो ॥ 
जो दीखे सा शेई हैं नॉसा। नोसंबान सबै मरम खुलासा ॥ 
इससे यह निश्य करें जानो! चंग से भिन्त नं देखर माना ॥ 
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बिश विश ( ३७६ ) 


बस्तु दूसरी के इन भाई। ईश्वर से जो भिन्त. राई ॥ | 


इच्चर एयक अरससे. जाना । ब्रह्म सम्प ण जगत बखाना ॥ 
चेतन्य कछ और नहों ह्वाई । चे तन्य रह्मन कहोयेदोइ ॥ 
जो ऐसा कहते हैं गाई।ईस छन्यते रचता भाइ 
` खून्य के।ई ..अखान कहावे।. ईखर तां बतेमान रहाळे ॥ 
सोरा ॥ 
इश्वर का अस्थान सुन्य, मांहि नहीं हो सके । 
एक इँप्र एक सन्य दाहोना साबित नहीों ॥ 
चौपाइ ॥ 
एक खन्य एक ईश्वर भाई | हुआ दोय तौ एक नगाई ॥ 
जोकि खन्य अस्यान नहीं है । तो ईश्वर सरवच कहो है ॥ 
फिरै रउत्पातःकसकरता। बिना इसके! जग बिस्तरता ॥ 
सहाराज सत्य है सोइई। आप कहे से सघा न ह्वाई ॥ 
णब केवल ईश्वर था एको उसोससय यह जगत नदेषो ॥ 
केाइकेइसतवाले असकड्िया । देश शक्ति से जग सब भइया ॥ 
सब उत्पत का शक्ति समक्षा | शक्ति कहांसे भई आत्रला ॥ 
शक्तो शक्ति मान भे: कइये।-शक्तिबान से भिन्न न पइ ये ॥ 
लो कुछ शक्ती मेस आया । शक्ति बानसे भिन्त्न नपाया ॥ 
शक्तिबान के बलि एक ड्राई. शक्ती शक्ति बान बिच साई ॥ 
जोकाक उत्पात शक्तो कीन्हा।.सकक्तिबानः से भिन्त्न नचीन्हा ॥ 
शक्तीमान रह्म एक हेोई। सो साचात प्रकासत खाई ॥ 
परमहस बोले सुन. माइ | नेन. कपड़ा .बटो सेहाई ॥ 
5 दोहा ॥ 
नेन का कपडा. लेखे! बटा बेलि कठाय । 
कपड़े से नहिं एथक हे अच थक दरसाय ॥ 


चोपाई ॥ 


पत्थए मं सरति जो भाई। अज्ञानो.को एथक दिखाइ ॥ 


बास्तव में. पत्यर्‌हो जानौ ।.कप्रडा बटा बेलि बखानो.॥ 
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( ३985 ) वि० बि०. 


हे सहाराज सत्य है साई। जगत स्त्रम चचेतन्य एक दाई ॥ 
ब्यापक एके तह नाडावे। अंतर करण भास कसआवे॥ 
अं तशब्ारण छआा जो जानौ । व्यःपफ बहा न-हे।य-समानों.॥ 
एक अञ्यान बस है -दोरे। व्यापक एक न कहिये साई ॥ 
परमहस कड़े सुनौ सबने । माया अंद्षकारश्य ब जाने | 


2४ 
अप 


प्ररज एवा सभय सा 5 2 
Ro] ~ ९ पक 
फ दोखता रज न जाबे | रखो बतमान डो एव ४ 


टस्य सरम दसा में भाई। एक अखान दो बस्त, खखाई ॥ 
नर र अनि 
ब्यूपक सब आकाश सुजानो। जल में भास सछूप दिख नी ॥ 


दछ ॥ 
व्यापक सब आकाश हे जलमें रूप दिखाय । 
ब्रह्म प्रकाश अभास चो अंतासकरया लखाय॥ 


सहाराज अब एज सुनइभें। छक्कि गये ड बेकुठे . पहले ॥ 
बहुत मलुष्य के यह वाता। सुकि भवे वक पाता॥ 
बिना ब्रह्म खे क्या होई वज् मय माने व सेड ॥ 

नको करी है दसा बिचार) सश बञ्चैसनचितघारी ॥ 


c+ ~ SNA 
=~ ce वमक मिंट मे देशी: 
कजपि तघे बेक्ठाइ नो) सरज का लट सरम 


tl 


2 


जैसे जाग्रतं सं सून ना 


a 
ह 
छौ 
x 
न 
Ei 
| 
~+ 
5 
डर 
i) 
त 
2349 2“ 


गो तो में सगवान बखान । छत्त्र एुन्थ बट ले दा ससाना. पे 
फिर वीः जंब्य घराना दाई | आवागवंन शिटा नहि साइत 
टी बैकँठ सांडि भीजावे। बडा औ दरखा हुरूसताओ है 


अपने अपने है अधिकारी । मेडन के अस्यान सन्हारा |. 
दन हम्ह दद { ४1 “4 झे ® 


दो सप्रीप मगवान के कोइ कोड ठरि रहाय! | 
एक्रएश की दरखा धरेजन्स फिर आय॥ | 
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स बस्त स॑ ध्यान र हाई ॥/ 
या में कुछ सन्देह न सेइ |” 


६ 


(बिश बि० ( ३७६ ) 
| चौपाई पे 
इस जगसे सुख अधिककहावे | बिखानन्ड मन साथ रहाव ॥ 
सय बेकुठ पहरर्थ हेाइू । सर ऊपर सन बोका साडे ॥ 
आवागमन सिझो नों क्षाई । असकाल फिर थली खाद ॥ 
पर सनुप्य की स इक अनेरी । आसयञसलसखुक्िनहि हेंगो ॥ 
बेट्यर साख पुरान बखाने। है बैंकुरठ प्रसँशा ठानै॥ 
फिर गीता अर बेद पराना । पुन्य दान निच्कास बघाना ॥ 
जो सुभकर्स करो तुम नाई । हरिडि समपर कोजे जाड ॥ 
इसका यही परोजन जानौ । मन सुद्दी डित काम बषानौ ॥ 
जो बेकुंठ दिवायो चडिये। लौ अर्पण क्यों कम करदइये ॥ 
इसे साफ जिदित हैं भाई । शी भगवान बंद यह ग [ई ॥ 
लोग करे सुअक्स बनाई । लोभ दयौ बेकुंठ लाई ॥ 
कर्म सोहि जो अन करदई। तौ नन के मल संसे हरइ ॥ 
दोडा ॥ 
के करे निस कामना हरि अप्ण करि देय । 
, अतंख मन सुद्धी लहे ज्ञान पदारथ लेये.॥ 

चोपाद ॥ PP 

इरि के अर्पण कर्म जुकारषो। मनखुधोफलज्ञानहि लहो ॥ 
सुक्ति हेतु 'सुझकस बघाच | जोव मुक्ति बेक ठि माने॥ 
बडी कोइ काटि जिन डारी । सोना तोक गलेबिच धारो ॥ 
भूत प्रेत आदिका जो साने । तिनसे अच्छ सुध अघने ॥ 
प्रजे भूत प्रत मसाना। भक्तिजानितिनमें उरझाना ॥ 
लीग के सुख सुख कारि माने । निजखुखका कुछ भेद नजाने ॥ 
सबै वस्त मैं रहा समाई। अस्तो भांति मोय लखाई ॥ 
है प्यारा सब का डित जानो । नास रूप माया छत सानो ॥ 
नासबवान साया टात होइ! प्रीय रूप का नास न को ॥ 
नस्तो भांति प्रोय सबकाला । बर्ससान पल छिन दरहाला ॥ 


जस cB Rubio क 12० [द प्यारा स्स दो[खियत से।ई ॥ 


anta eGangotn Gyaan Kosha 


( Sst |) ERC 
नास रूप रोटो अनि पाथः । आटे का सब रूप रसाया ॥ 
दोइ॥ 
ज्यों रोटी के बनतही आटा रूप नशाय । 
अस्त्री मांती प्रिय एक्क बर्तेमान सा लखाय ॥ 
चीपाई॥ 

जब तक ब्रह्म ज्ञान नहिं भाई । तबतक चिघपुटो जगत र हाई ॥ 
ज्ञाता ज्ञान नय ये लोनों। बनरहे दिष्टा सा चीन्हों ॥ 
जब तक बस्स ह्ायगो जौच्नो। दे [र रहैगा तौलो ॥ 
अरू देखना रहेगा भाई। तब्॒तकसेज्षक्णोनहिपाई॥ 
अतिस प्यारा जब मिलि -जाव। इच्छा यही येक. छझ्ेजावबे॥ 


उसो समय इच्छा यह हे।ई। से वह येक रूप रह साई ॥ 


बस्स, बहुत अच्छी काइ जादै । पेट सांडि रखि लोजे साई ॥ 
इसे अनन्द असल सा थाई । एक होय होता जिस्तराई॥ 
ईशर के समोप हूजाबे। लाभ क्या बेक'ठड़ि पाचे | 
फिर तुझ यड भो कडते भाई । दैशसर इच्छा जोर न काग ॥ 


- मालिक अला बुरा नो करई। ४रि अज्ञा सिर ऊपर धर दू ॥ 


तुम अपने का सदा खुभाई। अपराधों समक्त हो आडे ॥ 


दहा ॥ 
। डस्वर के मन्मुख भये कीया कोइ अपराध । 
इच्छा मइ इघ की दुख मुख दोन्ह बाध ॥ 


छन्द इया ॥ 
तुम अपराध नहीं मी कीन्हा इंशव! इच्छा माई । 
च्छा के अनुसार भोग सब कहो मुक्ति क्या पाई ॥ 
तमझे ले यह मी नही निञ्चय स्वगे कसें से पावे । 
धोखे में नहिं इधर उघरकै लाम कहे षया आवे ॥ 
दावा करा डंशस कांडला अपराध बधाय्र । 
इश्वर की इच्छा में तुमने दखल दिया फल पाये ॥ 
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इससे अखधिछ गहा भदा लप्र अमम्च्व खाना । 
निश्चय नंहीं एक बस्तु का कापट कम लपट'!नो ॥ 
अरू जञा तमने कहा कि भाई बिना ब्रह्म के देग्ले । 
तनिञ्चय केसे हाइ ब्रह्म का स्वर्ग आदि तुम पख 
बह बेक ठ देखि तुम आय- ताका निश्चय कीन्हें 

री कि बेद शाख्लमं झापा तब स्वगादिक चोन्हा ॥ 


॥ 


ब्रह्म ज्ञान व्या बेदन कहते शास्त मेद न दत। 
बडे ड सञ ब्रह्म जान का अवलताराटऋ सत्र ॥ 
जग ध्यान चै देख मुख दुख बुद्धि आदि में होई । 


नहीं देखा निश्चय का लाते दिन दखल अरम सादे ॥ ' 
जो जस्त ठेखौ निं भाई किस प्रकार तुम जाने! । 


डून नेचा भ ब्र न हीखे ततपर हो पहिचाना ॥ 
मर्दन मनन करो निव्यासन दरापि ब्रह्मा लखेगे । 
बेंद शास्त्र अस संत बघान सा सनि आप तक्गोंगे ॥ 
सहं जा बेड बळाने ताका भद बताऊ । 


चारि बेद के चारि वाक्य टले णक्रे छूप लखार १ 
यह श ज्ञर भाइ तत्वें मसी बषाने। 
प्र्ञानंद्‌ वेद की जती सुना भद पहिचाने ॥ 


खुती ॥ 


डॉ सत्वंचानमनन्तब्रह्मनेहनाना स्ति्षिचनः । सर्द खल्वदंब्रह्मों ति 


~ 


El 
itl 
. छ 
4 
। 


द्व या) 
उत्तर सिख साहल आई यह सी है था नाहों। 
यह तौ बंद ओर साख क्यो दश गवाहो आाहों॥ 
अब शुर नानक बचन छचारे और सन्त भो गावे । 
सव सन्तम को सासिं बचा चेक रूप लखावे ॥ 
गरू के बचन ॥ ... 
निरंकार आकार आप जिशु ण सरखुगण थक । 
ce जसि सक Ue व [गा री ने नन 0) 


( ३८) रि टि 


पै आप आप डपाये। आपह [प आपो 

आपकि सूच्या आपडि स्युर्या । लरी न जाइ नानक हे 

जिन्ड आप रख्य[परणच अं कर । लझछगुरास कोन्होंजिस्ल ® 

पाप घुन्धाइ अ+ कहावत। फेड अका काड हि 

आल जाल माया जजाल । है।ले मोठ भरने y 

ज्ञेक प्रकार किये बख्चान ॥ मापन 

सुख सान आपसान। गन र WE 
खन्न आप करि देरे । खेल संका नान ह 
४ कबीर बचन साथी हरिम्रें हरिका दखा ॥ 


जक डि मारो आप बगोचा आप।ह सोचन छारा। 
टि न्द्र 
पडि कस्तो अ एफडी फ्ता आफघ्डि छ घने डरा ॥ आपा 
ग भ १ हु दौलत खपि नाल खुजाना 1 छापत रू 
दुजिया 


नो 
खैर लटावे छाथ लिये एक प्याला) कोषे कबीर्‌ खु 
5. जज घटडी में ठाकुर दासा ॥ 
जादू रयो घट कक हि | 
कबीर जिसका ज्ञाते पायो साइ दोर । 
& T 
माई फिर कर त्‌ मया जिम का कहता आर ॥ 


4 


कदीर दृचा पे बीजका बीच दच की 2 
दोव जो टुटे ब्रह्म की ब्रह्म hie | मां रा 
कथीर आटिहुती सब आपस सकल हतीता म कु. 
ज्यों तरवर के बीज में डार पात फल क | 
झरत हेगत रिया रहा कबीर हि | 
नद्‌ समानो समुद्र म सवा कित हेरी जाय 


| न्चोपाई ॥ ६. 
बुङ की शक कहानी । सानिज,सतयुर सचह्दानो ७ 
वा Et भ 
wo जह वह निंदा । तोन लोक bles 
गं पाँचतछ भकायो। सत्य पुरुष आप ३ 
नहत २४ 


द सम्मानो सम, के मे यह' जांने सब काय । %: 
लव 


त समाना ददम बै न्रिगला कास॥ 
सम 


है ८ a 
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विंग ब० (' ३८२ ) 
पजटु दास जोके बचन ॥ 
शब्द---जगन्नाथ जगदीश जग में व्यापि रहा ॥ 
टेक-चारि खानि से खख चौरासी और न काई दूजा। 
अपह ठाकुर आपडि सेवक करत आपनो पूजा॥ 
आपडि दाता चापि संगिता चापडि लोगो भोगी। 
आपि बिख आपदि जिसखुनी आपहि बेद आपडि रोगो ॥ 
आपि ब्रह्माः विष्ण सद्ेलर खुरनर' मुनि हो अआया। 
आपि कारण थापडि कारज जिल्य छूप दरसाया॥ 
प्रलटू दास दिद्विष्टि जब आवे संतकरे जब दाया॥ 
तुलसो दास के बचन ॥ 
सोरठा ॥ 
हम पीया पिया हम एक लखि बिबेक संतन कही । 
भइ अगम रख भेष देषा द्विग पिया एक हों॥ 
दोहा ॥ 
हमरा सकल पसार .वार पार हम ही कही। 
सन्त चरन की लार आदि अंत तुलसी मई 
Di राग जसत ॥ 
_ मति ममे रे घर मे दीदार टुक्र ्रांख खोल गाफिल विस।र ॥. 
टक--व्यापकस बमेभ्रख'डय अच्छा डिसटकटुनिय कोर्स | 
जुग जुग जनत कर बिचार सुरत नयन नित सत सुधार ॥ 
बन भुलान घए बिसर बाट ठग संग कीन्हो घर न घाट | 
दिना चारतन को चिन्हारः। छटत तन भुगतत होन हार ॥ 
बभा समुभ घर खोज रोज | अन्दर में मन सारै मोज ॥. 
संग सतगुर कर लेनिरधार। भटक अन्त सब दें निकास ॥ 
जिन जिन सतगुरुसरणलीन | तिन तिन पायौ अगम चीन ॥ 
अगस गणोयेकविधितिचार्‌ । वरो ठरो वली वार पार॥ 
| दादा ॥ 
बार पार तुलझी लखे पगो कान के मांहि। 
रको अगम रस ब्रह्मक्रों यक्षो थोर मन मांहि ॥ 


॥ 
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( ३८३ ) . /०विं० 


गुसाई' जो का पद ॥ 
में हरि साधन करिय न जानी । जस आमय भेष जस कीन्हा ॥ 
तम देष कवन दरवानी ॥ , 
टे क--सपने न पको | ग्रस्ये! बिप्रबध बिकलफिरे घला गे । 
बाज मेघ सत्कोटो करै नहीं सुध होइ बिन जागे॥ 
स्वर्ग में सर्प बिपु भय दायक प्रचट छोय अविचारे \ 
बहु आयुध घरबल अनेक कार मार्राइ सरन षार ॥ 
निज श्व्तत कोर संभव सागर आति मय उपजा 
अब गाइत बोडि तनंबका चंढिकवछ कपारन पाव ॥ 
तुरुसी दास जग आप सत जब लग निन्झूं लन जाइ । 
जब लग कोट उपाइ करी मरिये तरोये नहिं भाई ॥ 
दोह।॥ 
ब्यापक ब्रह्मा जों बिन अज अंकुल अनोह अभेद । 
यो कि देह धर होय नर जाहिन जानत्‌ बद ॥ 
नो पराई ॥ 
व्यापन अह्य अर्घड अनन्ता । अखिल असेघसङ्तिभगवन्ता ॥ 
 दोझा॥ 
यद्या अनेक्र रुपधरि नत्प क्रे _नट कोय । 
सोई सोडे भाव दिखावही आपहि हॉय न साथ । 
_ पद ॥ fF 
कोई कहे सत्य झुठ कहे कोई जुगल प्रबल कर जाने। 
तुलसीदास पद इरोतीनि भर्म सो आपन पहिचान ॥ 
| दाटू जोने कहा ॥ 
दोह 176 है | 
नही तहां ते सब हुआ फिर नाहीं एश । 
दाद नाही हो रहा साहब से. न ॥ 
जता मनहीं सो बस्स हे घटे वढे नहीं जाय । 
पण निश्चल एक रुख जगत न नाचे आय ॥ 
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ब्रि० बि० [ १००9) 


उपञ्ञै बिनसे गुगा चरे. यह मायाको रूप । 
दादू देखत थिर नहों छिण छाया खिग पप ॥ 
लग दोवन दास ने कहा ॥ 
सब्द ॥ 
तुमदझो घट बोलत डोलत त्साह तुमहि हि करताद । 
तुमः खबाबत पानी प्यावत मे मन करो बिचार ॥ तुर्षाडि 
ब्रह्मा बिष्ण तुमहझो तुमहो कोग पशार तुमो सज्तन के सन 
सानी कै तुम निरणुण निर्णक्कार ॥ 
ु चपः । 
शक्षअ्रू अशभ कड्ोखपकांडों | और दृसरो जानत नाङो ॥ 
4 सवया ॥ 
स्वामहि स्वाप चले जज आपहि है मो अखंड टरे नहीं टारो। 
बाहिर मीलर हे भर पर स ठळत कहां हे नही .न्यारो॥ 
चरगा दास गुर भेद ठयो मम दुरि जा थो अति मागे। 
दिष्टि अदिष्टि जा राम को देखत राम मयो पनि देखन हारों ॥ 
1] बचने कहा है ॥ 
रयाव वी मौज पर जाइदेघो । कहाँजाना कहा आना 
है ॥ दरियाव में खड्ना है फेरि दसियाब में समाना है ॥ 
यहां ओर नहोंकुछकरना है । मेले का सेद लिटावना है ॥' 
दरियाव अद् त अख ड बो नाकुछ खाना है ना कछ पादना 
छठे ॥ 
i 1 - ग़ज़ल ॥ 
छवाव को तराह अपने तड बना के तोड़ | तरीइक्न में 
हो तोड़ है खुदा से जोड़ ॥ बदन के ते।ड़ेइवा के सिवाना 
जिकलेगा । खुदा ही निकले जो दोज खुदी का नाडा फोड़ 
ताई उनात के लुक्नों से है कसीर अष्ट्‌ । यडो [है येक वच 
दस सा डार लाख करपेड ॥ सनम को प्रज बाहन हरम 
को माने सेख। ये दोनों येक है मान किसे किसे टू छोड ॥ 
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सिवाय इस्तो हक़ के जो कुछ नजर आव | यकीन जानो 
कि टेवे खयाल की है खेड़ ॥ अजस्त से लेके अवद्तक वहो 
जोहे साडै। वर॑गंवरि रवां जिसमें है न तोड़ न जोड़ ॥ 
अवस है सेर खुखने को यह तोड़ जोड़ नियाज । यश अपने 
जिक्र की और फिक्र को तरफ़ सु“इ भाड़ ! 
सवया ॥ 

स्वाँस २ राति दिन सोहं २ होय जाप यही माला बारबार हठ कचरत ह 

दह पर ड्न्द्री पर आतः करण पर यक सो खण्ड जाप ताप का हरत ह ॥ 
काठ रुद्रात ओर सत ऊनहों क्री माला इनक्ेफिराय केन कारण सरत हें । 
सन्दर कहत येक आत्मा चेतन्यछूप आपके मंजन साति आपही करत हें ॥ 


द्या ॥ 
निर संटेंह यहीं महाराजा जीव ब्रह्म येक रूपा । 
| ज्ञाने वान येके कर माने अज्ञानी लम कूपा ॥ 
i ज्ञानी की जो समुझ अभेदे निज सरूप दरसायें । 
| अज्ञानी नानत्वे समि कर माया लम भुलायं ॥ 
जगत अने हुओं भासे स्वामी सुपन जिमें बिस्तारा । 
ञ्रेक काल में बाप पत्त सब कुल कुटन रचिडारा। | 
इमी प्रकार जाग्रति जाना जगत सुंपेन सम हाइ ।. 
नो ब्यौँहार जगत बिच दौखे सुपने साच लखाई 1 
सपने में मंक्रान बंनांया राज मज़र लगायें । 
राज मंजर  पएसपरमे सेब है सम्बन्ध बधाये ॥ 
क्रोड नांप काई बेटा माई कोई म्रतीजा होड । 
तातं परमे यह हग्दिही में भाव अनन्त लखाई ॥ 
अक देहं मै मांस होते हे पुच जन्म घर पाथ । 
देह दंसरो में यह जानत ' वाका ८ च कॅहाये॥ 
ब्रास्तवमें रचना संब येकी खिणक माहि मइ साई । [ 
चान जागे तब मंड सवलय इ्ट'परत नहिं काई ॥ 
घर महाराज ब्रह्म है चेतन्यं तो चैतन्य रहाबे। 
किसी पदारथ में चेतन्यता रहे स्त्रत्र दिखावे ॥ 


१, 
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बिं०वि० ( उद ) 

सा वह कहे! पदारघ न्यारा चेतन्यता तहि माही ।: 
परसहंण कहे मेदसनो अब मिसरी माझि मिठाही ॥ 
सिसरी से नहिं मीठा न्यारा त्यों चेतन्य सब -हाई | 
रूप मिठाई मिसरी का सब चेतन्य रूप लघाई ॥ 
गया होता हे भिन्न गुणोते गुणन गुण का रूपा ।' 
महाराज ते ब्रह्म कटू नहिं खुन्यही रहा अन्नपा ॥ 


झोक । 
लक्षणप्रमाणम्याँ बस्तु सिद्धि: ॥ 

द्वीया 777: : | 
लक्षण और प्रमाणें करके 'बस्तु सिद्धि जो होई । 
तमने सन्य कोन बिधिजाना नहीजाना कहु साइ ॥ 
जो काना ला सन्य कहाहै नहीं जानाते केसा। 
ता तम सन्य कहत हो केसे वह जेसे का. लेसा ॥ 

क्रोड लक्षण प्रमान _नहांहे सन्य सिद्धि-नहीं हो 
न्याय साँख्य बेदांत.बिषय में भेद कहो क्या सोड ॥ 
वादा रंम न्याय का.. कहिये तिनके जाइ बटोरे. 
ताकी येक. ब्रह्मारी बांधी -अया. परमान -सजोड़ : 
व्यणकः अनक, होकर अस्थला -होजाता -परमाणं। 
है अनादि-अझ जगत आदि हे. साँख्यवाव. प्रणाम ॥ 
प्रझति..जगत.माव को. प्रापति- होजाती हे जेसे । 
थ-दही होॉजाता माइ दही द्ध ;.नहिं कहसे ॥ 

बाद विवर्त-कहे वदांतहि बस्त न बिगड़ी क्र 
अन्य. रूप प्रतीति.मईे हे कुणडल- स॒बरण . देडे ॥ 
सबरया, येक रुपही जानो कुण्ड ,क्रिरीट बनाये । 
यों अक्रार रूप हे. सब ब्र्म सळ कहि गाये ॥ 
है परिणाम रूप... परतीता लक्षण सनो. .बिवत । 
उपादान से तो भिन्न सत्ता अन्य रूप से -धरते.॥ 
यह लचा परिणाम कहाहे उपादान अरू .क्रारज.। 
सत्ता षोव येक आरही रूप. अन्य हो बारज 1 
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( ३६७३ ) बिं०.बि० 
उपादान अरू कारजकी णक सत्ता होवै माई। 
उपादान से रूप अन्य है और देखि जग आई ॥ 
जगत ब्रक््य अज्ञात हुये से.सासत जब तक जानो । 
ब्रह्म ज्ञान:नही > होगा जबतक मला ज्ञानस॒मानो ॥ 
रस्सी के अञ्चान, मर्ये से सप मासता भाई । 
जत्र. रस्सी का ज्ञान.यथारथ सप. अभाव कराइ ॥ 
अस्देषो एक केवल ब्रह्महि मेदस. जाति न होय । 
और बिजाती सक्त भेदसे ब्रह्म सरहत लषांय ॥ 
सेद सहित हे यह परपंचे ,कहे सजाती बासे। 
हाय समान दसरा कोइ घटके ठिग घट जास ॥ 
कहे बिजाती उसके मोडे बस्तु दसरी होये । 

टत्रर पट यह मेद विजाती सक्त सूचपट साय ॥ 


टॉइा ॥ 
माया का विसता सब अनिर बाच्य त जान । 
ब्रह्मं सदा हे एक रस बिन्द्राबन सा मान॥ 
क 
चोपादू ॥ 
डे महाराज आप का ज्ञाना | सत्य कहा सा सब में जाना ॥ 
पर उपांसना के सम नाहीं । नेंगशपतिमिरतमनमाझों ॥ 
मे उपासना बरनन करक्ू। दूसके कस षण्ड न कारक ॥ 
दाहा ॥ 


हरि गर सन्त अनुग्रह दया साथ को होय । 
बिन्द्राजन सतखग मणि अलष लपोायो साय ॥ 


झोक ॥ 


म्यतहमेकयाग्राच्य ऋ्रडयात्माप्रियस्सतास्‌ ॥ 
क्तिःप नातिमन्रिष्ठ शवपाकार्नापसमवान ॥ १॥ 


चोपाई॥ 
क़ सहाई। भक्ति अन्त भिलों तेडि आई ॥ 


[भा 
re जै। हेप शद्ध मम लोक सिधावे ॥ 


मेरो भक्ति खुपच प्‌! 
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“केपिछ >भगवानेतबाच ॥ : 
शोक ॥ 
नप ज्यमा नयम कष्या भगवत्यखिलात्मनि 1 : 
सहृशोस्ति शिब: पन्था योगिनाँब्रह्मसिष्टूयः॥ २॥ 
अर्घ--चो पा दे ॥ 
जोगिनके ब्रह़्ियिसं होई । भगवति भक्ति ठुलो नहिकाई ॥ 
काइ मारग कल्यान न जानो । कोतन भक्ति प्रसिद्धिं बखाने। ॥ 
भगवान के पारषंद्‌ ने भो कहा. है ॥ 
सोक ॥ 
अज्ञानादध्वाज्ञाना  दतमज्चाकनामयत..॥ न 
संकीति तमघंहंति-दहेह्ंधो यथा नल: ॥, ३.1... 
अथ--चोपाई ॥ 
जान अजान नास हरि गाव । पाप खेस कछ रहन नपावे ॥ 
जैसे अगिन प्रजलिंत है।ई। करे भस्म-बन; लकड़ी साई ॥ 
यमराजो बांच ॥ 
सोक ॥ 
! रातावतोलमंधनिहरणाशाँ संकीतिनभगवतोंगंणकर्मनामनभ 
बिक्र श्यप्जसघवान्यद जामिलोपि नांरांयंणो तिखियमा णया पमतक्तिस ॥ ४ 
अचल चौपाई॥। ˆ | 
पाप नास करने के लाइ । केवलि भगवति नाम उपाई॥ 
जामित्त पापी बड़ भारो  सरुखे समय संत नामंपुकारी ॥ 
नाम पुकारत सुक्ति पाई । पुच नाम नारायण गाई ॥ 
कंलिकेबलि कीरतनसारा ) केलयग में निजनाम अधारा ॥ 
और मक्त मये बह तेरे । सहिसा अगम प्रगटः हरिङ्रेरे ॥ 
8, चोपा शह ए को) 
भये प्रह्वाट मत्ञ सब जानो: । पिता -बास दोना तेहि ठानो ॥. 
अतिप्रह्वाट्टो एकियोजवबचीं॥) स॑ भ फाड़ इज्प्रिगटे,तबहीः॥: 
लोन नक्वकोा  वुणत बचाई | ताकी कोरतिःसत्र जग छाड 
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( ३ ) नि बि० 


दृढ़ आसा चिन यश लपजणादे । बिन्द्रा बन हरि प्रगटे आई ॥ 
दासी सुतनारद रहें आइ । पर्व जन्यकी कथा असगाई ॥ 
सक्तनको सत संगत पाई । बिरह उठो बन चाले आई ॥ 
बिष्णु देवको आस लगाई । लगे ध्यान पुनि करने जाई ॥ 
बहत कालअसःनानौवोता । बिंष्ण ट्यानिधि प्रगटे सोता ॥ 
भुवजो जज॑मंडल मे आये। बेठे अटल समाधि लगाये ॥ 
बहुत काल असध्यान लंगाया.। गलड़ चढे आये हरि राया ॥ 
राजा एक मो रघ्वज्ञ रहिया । प्रेस भक्त में परा अइया ॥ 
१ दोहा ॥ 
मक्तो बस मंगवान- है मक्तन के रक्त पाल । 
प्रथम कसोटी सञ्चकी पीछे करत. निहाल ॥ . 
चौपाडे ॥ 
घर्म नीति मेरजादा माही । बासस नुपति सये को इनां हों ॥ 
एक समय अर्ज न के ताई । भयौअभिमान बहुत मनमा ही ॥ 
मोसम' भक्तन दूजा कोइ | मम बस ठंष्ण देवहें साइ ॥ 
अज नसे भग वान बखाना । सम भक्तनके तू नहि जाना ॥ 
चले ऊष्ण अज न दोड संगा । नाइर एक साथ लिया चंगा ॥ 
ब्राह्मणः रूप घरा भगवाना। अज्‌ नका बालक कर आना ॥ 
ढोडः चलि राजा गइ आये। कझ्यो हेंतु लोजनके धाये ॥ 
राजा क्यो जो आज्ञा होइ । भोजन तुरत मंगाऊं सोइ ॥ 
हरिबोले खुन मारग मांहों यह नाइर मोहि घेरे आईं ॥ 
भोजञनके।यह भखा रहिया।| समबालकके मारनचाहिया ॥' 
सुखको ले नाइर त्‌ खाई। यह बालक मेरो सुख दाई ॥ 
नाइर कहे बढ तन तेरा। कोमल मास बल भष मेएरा॥ 
सें कहा बाल मोरसुखदादे | बालक के नहीं खावो भाइ ॥ 
हम तुम चले मे।रघ्वजपाही । वाकासततोहिदेडदिवाही ॥ 
सुतं अरु सुनो टोउका खावो । काहेके। तुस भष जावे ॥' 
राजा कहा देर नहीं कीजे । रानो कहा सुभे भखिलोजे 0: 
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बिं० बि० ( ३९८० ) 


इतने में सुतसुनिकर आया ! परिकलों कर शोस नवाया ॥ 
नुपंसुत कहा दयाबड़कीन्हा | तुम,दयाल जा, दर सनदीन्‍हा ॥ 
ह तन छिनभंगी नासि जाई । फिर काहू के काज न आई ॥ 
मेरे भारय बड़े अधिकाई । तुमरे कारज काया आई ॥ 
बाघ कहा आधा तन खेल्न । ताते अपनो भूख बुझन ॥ ` 
बालक कडा लेउ तुम भाई। जितना चाड! खावे आई | 
नाइर कडा नहीं अस खाऊ । क्यों अपने सिरपाप चढ़ाङ॥ | 
क्यो बाल फिर कैसे कीजे। करके दया भेद काहि दोज ॥ 
नाइर ने यह बिधि समझाई । आरा सिर पर. दड राई ॥ 
मात पितादोड खैचे भाई। जुदा बीच से तन हे।जादे॥ 
ज्यौ आरा-सतसिर प्रधरोया। हाहांकारनगंरविचपरीया ॥ 
परान, दोउ खैचन चाया। हरिजीहाथपकडिलायौधाया 
हरि पुनि भये चतुम ज रूपा न्ट्प को दरसनदियौञनू पा ॥ 
इरि बोले मागौ बर कोई। जो तुमरे अन इच्छा होई ॥ 
भप क्यो बर्‌ दजे नाथा। प्रीति रहे तुम चरननसाथा॥ 
हे दायाल टूजा बर दोज । भक्कन से कसनो लघु छोज ॥ 
बर देंकरइरि विष्णु दयाला। अंतर ध्यान भएऐ ततकाला ॥ 
ऐसे बहत भक्त भये साइ। नाम देब को गाय जोवादे ॥ 
सिवरी के फल जठे खावा। नरसो को छ डो सखरावा ॥ 
तिलोचन टढ्‌ भक्ति कमाई । जिसकीटहल करो हरिआइ ॥ 
चैना नाई अरु रोदासा।इनक़ी पूरन कीन्हो असा ॥ 
मीरा बाई दरसन पावा | घना भल्ल का भोजन खाना ॥ 
इरि्चंट्र को घम निशावा। हाथ पेर. जयदेव जो पावा ॥ 
कडा ळग भक्ती प्रभुता गाऊ'। ममनु छोटपारर्नाइिपाऊ ॥ 
झाप ज्ञान अहोत बखाना। विजअसज्ञानसुक्तिनहींठाना॥ 1 
सब कोई सुक्ति भक्ति से गावे। किस विधिसक्ति ज्ञान संपा ॥ 
पहले सुक्ति सा लोक कावे | टूजी पुनि शामोप ठहराते ॥ 
जोषी कसः रूप बतावा। चौथो कोसा जुज्य लावा ॥ 
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सो सुक्को सक्ती से पावे। बरह्म ज्ञान कछ, कानन आवे ॥ 
गक सडाराञं काथा के माछो। यहो खुना है दूजा नाडो ॥ 
ओर जगन में तप मखटामा। करत रहे पायो विश्वामा ॥ 
बाल्मोक आदिक तप घारी। बल्ग तक भयेनामउरधारी ॥ 
अबकालिकेबलि सुञ्चिप्रधाना। भक्ति नाम स्मरन सजाना ॥ 
सेर्‌ भाँति कोई खुङ्गिन पावे। बेढ्‌ युराणसरस्त्र अस गावे ॥ 
कद बया 
पर्म हंस पठत हे भाई बहू उपासना कहिये। 
कह उपासना कोन देवत्री सिद्धि होय फल लहिये ॥ 
कोन नामका स्मरण कोजे गणपति प्रथम मनाये । 
जोकि उपासक्र गण पति नीके आदि गणेश बताये ॥ 
चिपरासरसे जट किया जव शिव गणेश को पजे । 
मध्यो समद्र निष्ण मंगवानें पहले पजन. हुजे ॥ 
गया. पति देव सिद्धि दायकहे वेद प॒राण हगाये । 
- महिमा ओर गणेश पुरान में देव प्रसिद्ध सुनाये ॥ 
दोहा ॥ 
जहि समिरत बढ्त सकल बिगन पराहि बिलाहि । 
मद्‌ मंगल आरोग्य धन मुक्ति मुक्ति नियराहि ॥ 
: ंया॥ 
जो उपासना करत सक्ति की सक्ति प्रधान बतामै | 
` सक्ति महात्म हे पराण मै देबी पाटक रामें। 
: ४ बिना सक्ति के प रष अमक्तो होजाते सब कोई । 
` सब आधार सक्ति के जानो मध्य सक्ति हे सोडे ॥ 


दोहा 
इस्से सबको सक्ति की उचित उपासना लान । 
। सक्ति दो प्रकार की ल्‌ अलच्धय समान ॥ | 
४ जंगत बीज सद/सत नही माव रूप गुण्य। . 
| माया सों लखुतबे जत्र जोग ज्ञान ने पण्य ॥ 


1 
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बिँ० बि० ( ३९२ ) 


अव्या छत अव्यक्त अरू प्रकृति प्रधान निधान। 
बिद्या बिद्या दिक महा माया कहे सुजान ॥ 
अत काल मे सब जगत जीव चरा चर खानि। 
नाम रूप सब छोड़ि के तामे सोवत तानि ॥ 
रूष्टि काल मे सब जगत ज्यो बीजन ते इच्छ । 
अंकर तत्योते सकल यह _दीष्टॉत सहच्छ ॥ 
जब नही दृश्यन दृष्टि कोऊ सुन्य सकल संसार । 
अलण बीज से प्रचट हो कीन्ह प्रथम अवतार ॥ 
'महा लक्ष्मी नाम .सो मुद मंगल को थाम । 
' कहत सनत सममत जिन्हे होत प्रणसबकाम ॥ 
| चोपाई .॥ 


साई नभ पवन अनल जल महो। रूच्छझा भत तन्त्र वो ॥ 
सब्दस्पर्श रूप रस गंघा। बाड्रो सकल लोक कर घघा॥ 
ब्रह्मा बिष्णु, संकर हैं सोई। इ द्रादिक देवा सब आइ ॥ 
यच गंधर्व किन्नर रास गन। भत पिशाच प्रेत जेते तन ॥ 
दोइा॥ न्‍ 
मत मबिष्यत जो कळू बर्तमांन' है जाइ। 
भुक्तं भोग भोगरत्मक जगत चराचर सोइ ॥ _ 


ु चौ प्रा डू ° 


लक्षा भेद तीनि काहि गाये । महा लच्झी प्रस कषाये ॥ 
लोके सत्य देखि के.भाई। तम गुण दूसर. रूपः घराई ॥ - 
नाम महा क्रालो से[इजाने | सतयुण महा|सरस्वति मानो ॥ | 
तोनें रूप शक्तिके भाई इस्री पुरुष शक्ति सब गाई ॥ 
महा छच्ष्छी से दो भइया। ब्रह्मा और लक्ष्सी कहिया॥ 
महा कालीसे दोये जानो । रुद्र सरखती उत्पत मानो ॥ 
महा सरखतो से स॒नि भाई। विष्णु, गोरी उत्पति गाई।॥ 

उनसे देवो देव बखाने। रजतम सत उत्पतिसबठान ॥ 
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( इट ) बि० बि० 
दोडा ॥ 
सुरथा डपांमकं पुरुष हे कहें सर्य बड़ देव | 
देव प्रतत्ष सुप्जिए 'जंगके कोरण भैंव॥ 
चौपाई ॥ 
जोकि पुरुष खयंक्ो 'सेवं। कहे प्रंतक्ष सबै संय देवे॥ 
दूस्स उचित रूय कों पंजा। कारंण जंगतं देव निं टूजा ॥ 
प्रचट बंद में मडिसा गाद। खय्य चड मय बेद खुनादई॥ 
बेद त्रै अख बेड रूपा । संकंल उष्णता अखि सरूपा ॥ 
सहयं किरणि सडह बखानौ । प्रगट उष्ण जिरण रूमानो ॥ 
लिखे बढ में भेद यह भाई । छूय किरणं जलका बषौई 
जलसे संब औषधि हैं जानों। टन लता उत्पति जीव मानौ ॥ 
जन्त अगिनी से डत्यंति हेह | अग्नि अधारपरंगट रविसाई ॥' 
इंस्यों सन स्ूय्य के। मानों | आदि सबको खरय. जानौ ॥ 
हिशांबिदिशा घड़ोपलंभासा। काल प्रगट बषाटिंक नासा ॥ 
जैव खर्य आबर्षेण करो । पोडसं कला तेप पुनि अच्हछी ॥ 
तंब प्रलय होजावे माई। उस जलसे एक अंड' उपाइ ॥_ 
“दोहा ॥ 
उस जल सेती एक हि मये अडा भया । 
उसी अंडसे जानि सकलं जगत उत्पति कहा ॥ 


नौ पाडू ॥ 
ब्रज जले वर्षोव - भाद। उखे संब चर अचर जिवाड्‌ ॥ 
इस उत्पात पालन जानों। कारण प्रलय सव्य भंगवानो ॥ 
नास रूय्य के कहे अनंतां। दादश नाम सख्य भगवता h 
मी ने महीने प्रति केनांमा। भिन्त्न भिन्त्र-जएु परण कामा ॥ 
द्वादस गंधर्ब रहे सो साथा। दाट्स रहे असरा जाथा ॥ | 
नांग य्न राज्ञस, चरि भाई। चाद्स द्वादस संग र 
चै आदि देमाश बखान।“मास सास प्रिति सक ठाने ॥ 
येक यैक गणं बदलत भाई। गंधंब गान बापत बाद ॥ 
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नत अश्रा करति सुजान । बेदास्त तिकटषिकर तबखान ॥ 
यत्त रथे खंचत हैं माई । रास रथ ढकेलत आईं ॥ 
इथके। बांधे नाग कराला । रूव्य देब सबके प्रति पाला ॥ 
दोहा ॥ 
सरज -की महिमा सबी मापें सत्य पराण । 
आदि अन्त मथि सर्य हे परघट देव बखान ॥ 
चौपाई ॥ 
बष्ण मिर'च महेंस शरोरा। निराकार निरगुण गंभीरा-॥ 
जो कोई महादेवको अञ्ची | सिवग्ननादि टूसर नह चरञ्चा॥ 
शिवके दक्षिण अंगस भादे। बिष्ण प्रगट अये सो गाड ॥ 
वांम अंग से ब्रह्मा कये। र॒द्र हऋुदय से उत्पति कहो ॥ 
बिष्ण लोक बकुठ बिराज | अह्मलोक में रह्मा राज ॥ 
' रूद्रं वास केलास बखाना। शिव का रोक ऊच अस्थाना ॥ 
शिव से तीनो देव बखाने। सद्र हृद्य शिव भेट न माने ॥ 
बिष्ण ने शिव भक्तो कोन्हा । शिव प्रसन्त्न हो असबर दोन्ह ॥ 
चक्र सदशन शक्ति सनाई । ऐखय दयो खोक - प्रमताई ॥ 
निष्ण तोनिलोकप्रातपालहि। प्रीय लची से बाचा लच्छि ॥ 
महा ट्व की सेवा कीन्हा ।. बिष्ण सर्व पदार्थ लोन्हा ॥ 
देखो जब बिप्ररासुर बाटा । व्याकुल देवकि ये.घर काढ़ा ॥ 
दोहा 
चिपरासर कौ नाश करि. .देवन को सखदीन । 
जो बिष निकसा सिंध से महादेव सोपीन ॥ 
द चोपाई.॥ 
जब न्टसि्ठ बढ़ा परवारा । सबके लगे देन दुख भारा ॥ 
तब महादेव रूप विस्तारा । सरभ रूप पत्तो के! धारा ॥ 
सज़के नाश किया सनि भाई ।,केवलि नृसिंह दिये बचाई ॥ 
नब ब[राइ.ब स बहु भट्या । सब एथ्यी व्याकुल ड़ ख प्रइया,॥ . 
तब “सड़देव- भवे. प्रगटाई। कुत्ता रूप बिटलना गांड 
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( २९५ ) ० वि» 
बारा ब'स नाश करिद्यऊ। बाराह जो के ठम आसी ॥ 
ब्रह्मा बिष्णु बाद एक ठण्डा \ आपस में मागड़त सो भयऊ ॥ 
बर्मा बड़े आपके मनें! बिष्ण बड़े आपके, जान ॥ 
शिव जोतिमय लिँगप्रगटाया । यह अकास बाणो कहि गाया ॥ 
दरका अत ले आवै सोई। उसको बड़ा कां सब कोइ ॥ 
बिष्ण नोचेके। गये भाई। अंतन मिला जोटि पुनि आदू ॥| 
ब्रह्मा ऊपर के. उडि घाये। अंतन मिलालोटि फिर्याये ॥ 
दोहा ॥ “ 
ब्रह्मा बोले झूठ कहि लालच वड़े कहाइ । 
इससे पजा हे नहीं फूट खाड दुख दाइ ' 

Ld dh ste मा gre 
ब्रह्मा भट कहा सुन माई । खाप सयौ पूजा जही | 2७ । 
बिष्ण्‌ देव सब सत्य बखाना । तीनौलोक घुज्य च a 
ब्रह्मादक सब देव कहाव-। अथ बाइ वर Sl [वे ॥ 
शिव सहादेव महेखर भाई | सं से बड़ वजु सुख ह h 
' और दूसरा देव न काई । सवे शिव रूपण शिव साई । 

HEP 91% ह दोहा ॥ > | 

शव गरु शिव पर देवता शिवहिंत शिव जगवन्यु । - 

-. शिव आत्मा शिव जीव हे ब्रह्म सदा निग्द्वद॥ | 
शिव जल में शिव अनल में शिव थल में शिव डर । 
शिव अक्रास शिब भूमि में शिव भजु सब तज गम ॥ 

1000) चौपाई ॥ | | 
'-ब्रब्णं की उपासना वारझो। बह 55 
विय नाभसे कंवलसेजाने । म्मा भये केवल 2 हा 
बच्चा जन भवे ख्द्र सुभा । जिनक महादव वा।इ he ॥ 

उत्पति पौः री । महिसा बिष्णु प्रगट जगनार। ॥ 
जंग उत्ति पालन छय को ) se तत 
मङिमा मेदं पुराणन गाई | विष्ण, अन ५ लि 
उनमें ए अवतारडि जानों। बह्तप्रसिखिबेदमिधि मान 
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बिं० बि० 0 र ।) 


प्रथम सहा. पुरुष अबतारा। सव संधार रूप जिन घारा॥ ' 
इसरो बेराट बखानें'। जड़ चेतन्य सब अंदर जानै॥ 
दसर सनकादिक भये चारी। बाल रुपब्रह्मचर्व्य जतघारी | 
तोसर रूप बराइ बखाना। कथा कहू'- संक्षेप सजाना ॥ 
प्रसुचय में थो जल माहीं | डूबि ग़ई जल था सब ठाही ॥ 
जलमें पेठे. एथ्वी लाए। महिमा सब पुराण बिचगाये॥ 
चोया रूचो प्रजापति. भाई। आकूती इस्ली कहि गाई ॥ . 
पंचम जज्ञ पुरुष अवतारा। ख्वायं भू मन्वतर सारा ॥ 
टये इन्द्र भये सुन आाई। लोला समी घुरानन गाडे ॥ 
कदम नाम प्रजापति केडो। कपलिदेव अवतार घरेही ॥ 
माता देवकह्लती कौ साई । सांख्य ज्ञान उप देस कराडे ॥ 
सस्यसास्टजिनबरननकीन्हा। सा अबतार सातयौ चीन्हा ॥ 
धस पिता मूरति है माता। नर नारायण पुच सुहाता ॥ 
तोनि लोक कल्याणहि अर्था। वद्रीखण्ड तपस्था करता॥ 
सा अवतार आठयो जानो। तोनिलोकहितकारीसानौ ॥ 
अचि सुनि को नारि सहाई। अजुरूया पतिबत सा भाई ॥ 
ढ्ताचय अवतार भयेऊ। सहखबाहुकोजोगसादयेऊ॥ 
आत्मविद्या सकल पढ़ावा। जंनप्रइलाद्‌ सुक्ति साईपावा ॥ 
इ अवतार न॒वां है भाई। कोर तिसकल पुराननगाई ॥ 
नास राज मर देवो रानो । चटषभदेव भगवान बखानी॥ 
कषभदव दसमे अवतारा। परमहस. मारग बिस्तारा ॥ 
| रूप ग्यारहवां धारा। शथ्वो द्हो बिदित संसारा ॥ 
हिरनाकुस भक्तत़ ढुख दोन्हा। पुच पिराइहतमारनःचीन्ड्रा॥- 
जन ग्रहलाद चास, बद येऊ | ख॑मफ़ाड़ि हरिपरचटमयेंस ॥ 
नरसिंह रूप वार्‌इवां घारा। झिरणाक्‌ सः पापी -संघारा 0. 
चयेदस रूप कसह. कौ धारा | एव्वो' थांक्ष लई सब, भारा ॥. 
1 कस उन्नत, ..भये।.वेद्क,साङ्गधर.निरमयेऊ॥. ` 
मे।हुनो छु पंद्रसा आई । अस्त. देवन पान कराई॥ 
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(RS ) वाह 


हर F 
CN ei पिङ hag 
बाम: भ न तक्तत्तराज नियाजगजाना ॥ 
सा अवतार साल्हमा जानौ। शोला. अ्रसिङ्ग प्र 
i रूप धारण हरि कोन्हा | म मे ४ 
18706 हि “यु भाई | एथी रूप नवका दिखलाई ॥ 
8 नया चढ़।ई। जल प्रलय बोहार कराद॥ 
के अवतार सचहइवां भाई। हयग्रीव अवतार सुगा ॥ 
चत छम धारा मण, सानो। बहा जा हित आठा बसता 
Dt सन्तर साडों। बेट्सिरा नास कडि पाडी ॥ 
वाजता नाम अखी जानो।.बिभुअवतार लोयौभगवानौ 
gs क भाग सुधारा। सङखअठासो चर पिभये्षारा ॥ 
उत्तन स्तर स भादे। घ सुनता. अची गाई ॥ 
सत्य सन अवतार सालोन्हा। प्रधट हुये भगवान सुचीन्डा ॥ 
वासस नन्वतार के साहों। हरिमेधा कषिहर णीः पाहो ॥ 
इरि अवतार लयौ नव भाई । ग्राह से गज को दयोः छटाई ॥ 


६ ९2. 
रेवत सन्वतर में जानौ 1 बिषयशुश् चरपिनामसु मानौ ॥ 


` बिङुठा इनो नाम्‌ बखानौ। बेकृशठ नाथ जन्मे भगवानौ ॥ 


सत झो को प्रार्ध ना पाई । रचा ' लोक बेक'ट बनाई ॥ 
चाचुष सन्ततार ॥ से-जानो। बे राजा संभती रानो ॥ 
अलितभगवानलोने'अबंतारा । सब जगका पालन निरधार ॥ 
चता परस' शत अवतारा ।'निनकोकथा विदित संसारा ॥ 
नृप दसरथ कौस्ल्या रानी । रामचन्द्र अवतार सा जानी ॥। 


` द्वापर चरषि पारासर जानौ । जन्म ब्यास लोन्हों मगवानौ ॥ 


फिर मये रासशष्णअव तारा । भक्तन हित “लोला बिस्तारा ॥ 
किमे बोद्च रूप हरि धरा 1 बेदन को निन्दा करि डर ॥ 
कलि के अत फलकी भाई। जन्म लेये संभल से आइ ॥ 


` इरि अवतार भयेसाई जानो | है चौ कोस प्रसिह 'बखानौ ॥ 


है महाराज आप जो गावें। नई नई सं कथा सुनावे ॥ 
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बिल ( रट । 
प्रदेव की महिमा चानो। कभों न सुनी भलो कर मानो ॥ 
आप चन्ये हो छपा निधोना। भलो प्रका नट में जाना ॥ 
झोके इसको स॑ने सुनावे । मन इचत साई फल पावे ॥ 
पनछ मी जो कथा विचार | भती मिलि भव संकट टा. ॥ 
बडा चन पदारंचं जाना घोडीसो सिद्दांत एना ॥ 
पहत बोले सन भाई। इसरा. उतर देउ. सुनाई ॥ 
Ef प्रहास जं मम बुद्धि मे यह बिचार अवहोय । 
४ ¬ .चृज्ञा पाँचो देवं की (नित प्रति कीजे सोय ॥ 
| ` छन्द दया ॥ 
1.1 5 [ # | पर्यु कहते सुन माइ तुम आगे कहि आये। 
॥ 2810 मक्ति कही सालोक्य आदि तुमकिस उपास से पाये ॥ 
॥ 157. पचदेच को करि उपासना कहि के लाक सिथे इहे। 
| `. क्लान दैव के पासं रहेगे जहा तहा धक्का खेइ हो ॥ 
“पाँच देवता मिन्न ` भिन्न है -जुदे जुदे अस्थाने । 
उनकी रहस पंक छक्र हे एक मुक्ति कस जाने ॥ 
कराई काल 'आपस' में भाई देव बिरुद्धु जो होड । 
.अब्॑तारने मैं (मयो मिछूथे अघ पुराण कहे. साई ॥ 
सास्त पुराण संतः की बागी (सरन; एक |: की “गावे। 
, गरु तुममी जानत हो..भाई थिर नही -लाक्र रहावे॥ 
, जेसे इसी. लाक के. माही, थिरन - रहे अवतार । 
प्रलयमें कोई. रूप. लाक नहीं रही है यही बिचारे॥ 
है _ दोझइा॥ः 
32% 26 महारील इन पांच में करू एक की सेव । 
. >लासे मुक्तोः.पाइये . पायो मुक्ति सुदेव ॥ ` 


६५ न 
है मी 2 


जी a हे पे 
FP कि कक ड़ ५1 छ्न्ह्दया ॥ 

i k पु ` ~ 

- ८०७ एक देवका नामथर तुम बिधि उपासना गड ॥ 
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( रट्ट ) विं०बि० 
यहृ भी यादि रखन्ना भाई तम आगे कहि आयो । 
कलिमे' केवलि मक्ति नामसे नाम कहे सा गाये-॥ 
महाराज मेरी अब्र. सक्ती कोई आपन -जात। . 
अब उत्तर कोई नहि आवै आपहो कही बखाने। 
आप छपाकरि बोध दी जीये ओरन कोई उपाये । _ 
सुरति सब्दक्री सन्त बघानै सो भी कहीये गाये ॥ 
परमहंस बाले सन भाई महिमा नाम सनोजे 
. समिरन पहले करै नामको नामीप्रचट जकीजे । 
नामी नाम भेद नहीं कोई नाम सबज्ञ बखानै ।.. _ 
बिनानाम नामी नहीं प्रगटे नाम सा सत्यसमाने॥ ' 
कृडलिया ॥ जु 
सत गुर राम सुनास हैं। सा सर्बज्ञ अतोन ॥ ब्यापक ब्या 
प्य सा जानिये। महिसा अगम अभोल ॥ महिमा अगस अमे। 
सत नाम सा सब पसारा। जहां नामका जाप वही नामी नही 
न्यारा ॥ स्त्र मांडि जो बस्त्र बच्च में रूच रहाई। सत्य रहे 
सब ठोर गुरू सब सट्‌ लखाई ॥ राम सर्ब में रमि रहा घट 
घट आव बोल । सत शुर राम सो नाम है मिसा अगम 
अतोल ॥ . 
नामो.नासझ्ि माह है नास सुनामो जाना नाम बिना 
नहिं पाइूये नामोका स्यान ॥-नासो का असथान नास सर्बज्ञ 
सुजानो ॥ स्रज रूर्य प्रकास रूरसे भिन्न न मानो. । बिना 
- नामके जाप प्रघट नामो नहो-,होव ॥ नामी माहीं नास 
जापु कारि हृद्य नोवे। सतचित आन दः रूप सतगुर राम 
समान | नामी नामडि माहि है नाम सुनाभो जान॥ 
सत्य सत्य सा संत्य है ग तस रू प्रवास । राम रमा सं 
रमि रहा जल यल पर अवकास ॥ जंलथंल पर अकास सत 
गुरूराम सुजानौ । मे दामे दनकाइ ट्ष्टिबिननाडि द्षानो ॥ 
रूरज कों. प्रकास सब का -दीखे भाई ! ऊल ननन दोष 
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प्रघट दिन रातिकर।ई ॥ जीव हदें अन्चान है नास प्रकट 
नहीं मास संत्य संत्य सा सै गू -तम रू प्रकास ॥ 

जो कार सुमिरें नाम कौ नामी परघट हे।य। नामो बह 
सर्वन्न है नासी नाभेन दोयं । नामी नामन दोय नामसे नामो 
पावै । नामन जाने मल नाडि नामो प्रगटावे ॥ अलख 
क्षष्य के बीच नाम किये. से सापो बार पार है नाम 
कीयौ नामो बस माघो ॥ रघुनाथ संतणुस, राम्‌ जो ब्यापक 
व्याय लषोय । जो केई सुमिरो नास कौ नामो प्रघट डेय ॥ 

रूपनाम आधोनहैं रूपबिना नहों नाम। रूपन पाव नाम 
बिन सतचित सतयुरुएम ॥ स तचितसतगुर रपसबेढ्श्वरुसज्त 
पुकारा। है अघंड भरि पूरि सब सय सबके पारा ॥ नाम पु 
बारी आय तुरत नामी चाल आवे । नास नहोंवे यादि नाहि 
नाडी कापावे ॥ रघुनाथ सतयुर रामजोघट घट परन धाम 


रूप नास आधोन है रूप बिना नों नास ॥ 


प्रे।प्य रहा सोप्रघट है । प्रचट परोष्य सुमान ॥ परोष्य 


प्रगट करि पाइये। नामो नाम सुजान ॥ नामी नाम सुजान 
भीर यश टळो माही | कहो दूरि कहो निकट बिना ख दें 
- नहीं पाहों ॥ गाफिल सेडै टूरि निकट चेतन्य के सानौ । घट 
घटने भेरि पूरि न तिलभरि खालोनानो॥ र्ञनाधसतयुर 
रामंचों मुंलमंच हैं जान। परोष्यरहा सो प्रगटे प्रघट परो ष्य 
न ) गिर ॥ 5 दोहा 

- नामी ' व्यापकः नाम! में नामा नामी एक। 

; व्यापक अग्नि: सा काठमे गुरू म सब करत. निवेक्कः॥ ; ` | 
न ता बिवेक़ी .. जो. .भग्ये तिनने पायो सार.।... . 
“या टु ँै रघुनाथ घाट घट भीतर नाम उबार अस्‌ पार ॥ ति 
PO . खास भागों ॥ ४०. हि 
गर पढ निज' मला कांटे शूला खम, नभूला गगने गिरा । 
जब निरख निहारो तुरति विधारी प्रेम पियारी' मेने फिरा ॥ 
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( ३०९१ ) बि०बिyं 
लरति पञ्च पक्ताई स्याम समाइ: घत, गहेराइ मलका: भरे 1: 
स्घताध- ब्िचारी दीन पकारी गरु सम्हारी मई परे.) 
ु कोटरा )॥ 1 
परमहंस बोले सुनु भाई तुन ज्सा कहि आये है | 
तुम उपासना खंडन करते हम नह खडनगाये हे ॥ 
म छपांसना खैँडनकबङ ती निकाल नहों करते हैं ।: 
आभाधंनडै 'उपाञ्ञता फलहै ज्ञानचित सुद्ध हित घरतेहै॥ 
जंव जिग ण निस्काओ उपासका तत्रमन यु ड्डो पावे ह|. 
नाने प्राली है।बे तवचो केवल सुति काडाव हैः 
फर अस्यनन सुच. तन कळा घरना पडन भाइ स!” 
सतगुर राम ऊंपा रघुनाथ कहें रघुनाथ सुनाई रे ॥ 
बतिकं नहीं उपासना निरणुणश अंतर हत्तिन डठेवे रि । 
जान प्रांत खप न पावे अन घट 'डलटि ने ज्व ही 


' अब ्तेक्त इस कं मने नी लागे नांसझठ्दू के साछी वी। 


। ततक अतर हेत्ति न प्रा कठिन लाख हैं भादू रे 


1 अंतर इत्ति किये बिन इसका रेवन 'सुक्लिन डाबर | 5४ 


सुख नही सत्ति “का आ, आसा बंधन जय et 
जीता मर्गः माँ यह माण्यो वाडे चोका सुनाऊंरे ॥ "7 
तेशुर रामः टोप नर घुनाथ | बचन सख नाक रे” 


_ शोक ॥ श 
न्यान सास चपठत नानादेवान्य्पञ्थ्धत ॥ 


0 नात्मा चानजिनापा्च मदरसनिग्थङ्गः ॥ १ ॥ 
| पछ 


SLs । 


1 3 rien (काका रण ॥ {AI इ 
त क मः खस ना सर आज साई निरास झां के-सब सघन दे । 
५ प्रमनुष्यतमनी सरग में फसेर दे अज दुत 2 ॥ ८ 
५ आफ्ने आपने दछ रपण में ' करते 'काद विज्ना ह \ | 
/ श्वाते जन्म लेंद नही जानम पिरक! लवि अचे देत 
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विशीबकोीं । 9०२; )' 


कुछ बिवेक अंतर में होतो तो उपास्य सर्बज्ञ रे। 

अपना देव थापी सबेज् अंग देव 'अलपज्ञा रे॥ 

सब बिबाद मिटिजाव भाइ निज उपास्य को जान शे। 
सव टेव छस्‌ अंग समाने छार नटूजा मान रे ॥ 
अरू देखो कलिजग में भाई जोवन के हितकारी रे। 
कोवनके उद्वार करन को संतन देया बचाडी दे॥ 
मोग गम: पेबताया गाइ जो जन खाव निञ्च रे। 
मोच प्राप्त होइ सहज में रूप आपनो पाबे रित 
सहा राज ज्ञानी का निश्चय कोन देव को मान रे 
परसचहस सिट्ठांस कड़े अब सनो सद यह जान के ॥ 

चोपाई; ॥ 
परन तह ज्ञान जब होड। दूजा, (देव न सान कार ॥ 


[नज सरूप सब मं दर साना | एको बरह्म :छूप - सब जाना ॥ 


कल्पित सबजग सन्न ससाना । जन्सेमर्‌न-भय-भरभनसाना॥ ' 


सम . दृष्टी, ज्ञानो डे जोर। ताकर चावागमन.न-हेाई॥ 


S- ~ ~ TN . २ थत “ 
भक्त, कर जो देवन. केरी | ताको रच्ने बासना घरी. ॥ 


दिठ़ आसा टेन म :ढाव । आसा बसत; केढ़िंग जाबे-॥ 
पुन्य चोर व्र जब माद्रै । तव वह्अम्डतलो कपुनिआईै ॥ 
निजसरूप दररेव नहीजबज़ो | आवागमन मिटेन'होःतब को ॥ 
चचलता जिल्लेपन. साना! परम ब्रह्म ज्ञान दग्साना 

स्वामो एक संदेह अपागा। ज्ञानो कसकसकी न्हुव्ये। हारा ॥ 
जग इसत्य मिथ्या जव डोई | फिर ध्य।हार वने नहोकेई | 
स्‌नया का सन्द मिटाक । तेरे बोध हंत समभकाऊँ ॥ 
इढ़ आसा जनाको जासाछों। साताको सतिसतिदरस्षाष्टी ॥ 
नों काँजीगर, नेत्त बनावें। छोटे बड़े सने उडि धंक ॥ 
भ्रज्ञानो नर). देखे जाई । सत्य मानिःनिञ्ची कर” भाई ॥ 
ज्ञानमोन, ' देखे :)जो केई | मिष्या लखे खेल “वह साई ॥ 
वालक संम अन्नानो कोई । सत्य लोमि साने-तेडि सा ॥ 
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(8०३. ) चिँ० बि० 
~ SS १ दि 
एस अञ्ञानो ब्योड्ारा। जगको सत्यमानि लरघारा ॥ 
०७ ~ ~ ७ = 
ज्ञानो जग भिध्या सब आने। हानि लाभ तास नही साने ॥ 
प्म भा ड Ler i ७- MN £ Ee ° 
मिष्या ज्ञानि करे जो भाटे! ताम हानि कहें कस पाई ॥ 
i दोइा.॥ 
ग्रहन त्याग, ठेऊ .त्यागि के .द्वेति. कल्पना नास । 
एकहि, व्यापक. पर छे -द्रर मयो आमास ॥ 
Se TEM NT 
ख्चापाइ ॥ 
कच्चा सना अन्त्र जस होई । देखन म॑ एकि सम साइ ॥ 


रहै डकार दो कर भाई । अंकुर उतपति "बील नाई ॥ 
«२ | 2, < हू तपंति ठ 
स'ने से अंकर नंको लामो । चाने को उतपंतिभई इधनो 8 


rT से नि अधतिलिउ सेना: क्‌ 

कच्चे में अंकुर सपजाव। मेहिललसिलिङपर्जनसिजाव ॥ 

आकुर बीज वास ना हे।है। जग उप जावन हें सोई ॥ 
जग के! सत्य सत्यंजिन मांना। टूर्जे दिढ़ कर इच्छा ठाना ॥ 
'छप्जे बिनसै सा जग साहों। आपी अपने हाथ न सही ॥ 
ज्ञानी बीज बासना नासे।जग-मर्मबतसेा ताकोभास ॥ 
जानी एक ब्रह्म सब जाने। टूजी दिष्टि नहीं सन आन ॥ 


Ce दी हा ॥ हे 

a पठ ढष्ण के! नोर ज्यो दरसे जलही, समातित.. 

5 .निन्ट्रीबन सह छल नही कवे डयन को: हामि ॥5 = 
- अन्य ;परुघ 'की दृष्टि मेः जा. -व्ये।हार लखा) 51० 

यी ल्लकः जत्र जग नहीं कोन वोहार” बता ५ = 


FED i Rl et 
ड स्चराज, सत्य ह सत्र भाखा। बचुज्ञान बिन ज़न्‍्वन नाखा ॥ 
भातिः दूरिन आन उपाइ । व्रह्म जान निज रूप लखाई ॥ 

सेने भलःप्रकार कर जाना । लेदर हिलेनिज-रूप सा साना ॥ 


सञ्चातिबिजञात्तीसगतिजुओेडा | सब से रहित रूप शिएबेदा ॥ 
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पिर बि? ( 8०8 ) 


(सार ठा: ॥ | 
अनिग्‌.बाच, हे मल खूप अनामी- लो थर १ 
ज्ञनमाडिकही सल, बिन्द्राबन चानी:तर ॥ दि 
- दोहा ॥ 
ऊपर नीचे कलपना यही अज्ञान सरछूप । 
माया पदका त्यांग कर बिन्द्रीबन लख रूप ॥ 
पंरबलोक के पार लख अकहिअनाद सम्हार ।' 
बिन्द्राबन पुरन लखा अमर रूप आधार ॥ 
| सारडा ॥ 
'अलख- अगम के पा दस 'अनाभो निगख-कर । 
: अनिर बाच से नयोग सत्रगुर राम सतचित -'थर-ा 
ँ पन-प्रदर्का नाम: -निक्रट आपने ताहि -लग्क 
'मया-इत का, नाम ताक्नो' मनम दर रख्‌ ॥ 
| फल तिमर  मयो दर्‌. अल मने जाला रखा .. 
बिन्दाबन में पर ओपन: लख आपे रह्यो ॥ _. 


19 15४ 1524 नकार्न Ire Ft 


॥ ७ ॥ आरतो ॥ # ॥ 
सतगर राम को आरति कोजे । बिन्द्राबन छो की सग्ना लोजे 
“तला राम संबः्सत लखावा । सतगुर 'गामः नामै रस” पोजे ॥ 
शब्द का. 'याँल मच !पालँगो। अलख लोक "तामें दीप चरीजे 
बगास लोक बाली बंड. डालो॥ लाक अनामी' “शिरले “खोजे ॥ 
अजर लोक त्तामल घराओं । अमरा: पर का “पेरु करोज्े ॥ 
जोक अनादी तिन. रूपा | जाको लेकर माल गहोजे ॥ 
बाय गति मिल. चोर ढल वे | 'निस काम मगति मोग चरदीजे ॥ 
। जाट माको परष जह ठाई । अलखे अंगम दरसन रस पीजे ॥ | 
0 परव ्ेनोमी और अज राजी अमर अनोदी लेखे सिने मोजे. 


» ' स्वग बेक आद लो घाम ब्रंह्माधिक जहाँ बाँस? करीजे पर? । 
लने चित कर रुप चिताण ग बल हारी" यही शब्दा “कही जे ४ 
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( ४०५ ) बि० बि० 


सत्तार राम की चग्ना परसा | ञ्चान परक्राणी जात छजगीजे ॥ 
रा = की ना =e ना ८3) खा % ह 
सभी पुरष ले आगत कीनो । तुहों तुही घुन यह्दो सुनीजे॥ 


£ 5 > ON 
भहा आरतो अदभत गाइ । ज्ञानो गुर स भेद लहृजे॥ 


रूप द्वत बिलासद्धि जानो । सतगुर राम बिना सब खोजे ॥ 
बर्ड लगर र लखो जे 
रघुनाथ गुर सरन बड़ मागी । प्रन सतगुर राम लखोीजे ॥ 


सारठा ॥ 


दर मयो मय सल सतगुर राम के दरस कर ॥ 


लग्डा निजातमे रूप उतचित आनंदो रह्यो ॥ 


त्‌ 
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छ छाए: 


ह, उ 
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फे ड 5 Ft पु x ) नमक 
FOIE: ® Fir FNS का छत ht एक 
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१ डॉ सञ्च नाम सतगुर समंप्ध दीन दयाल- + ४ 


अथ पाचवा नाग 
बिद्ञार पिन्द्रावन ॥ 


ट्रॉडा॥ .; 

नाद बेद की आदं हे गगन मर्ह, भर पग 1... 

- बिन्द्रावन मुख चाम्र है बाजे अनहद त 
नाद्‌ के ध्यांनो काडा “मिलना पुरुष सें ग्रेसो जिसका 
ट्त्तान्त चौथे भाग के अंत सें आया है सहारः पर्‌महसं 
जोसे जिन्होंने चोथे भाग में अद्वैत ज्ञान के सिद्द किया हैं 
दण्डबत प्रणाम कर के पूछता हूचा कि सडाराज बहुल सं. 
सात महात्माओं ने मे।क्ष का नाद कें ध्य।न से कडा है किये 
नाद्‌ के घ्यानों को मात कोठ्प्रापि है या; क्या और इस 
संमय में इस माराग को सिंद्डता होसकती या क्या परंतु 
संहाराज ट्या“करके ' पहले यह समभा दोजिये कि. यह. 
संन जगत के विक्रार! खे केसे इठे परमहंसनोने कहा खने 
जगत. में बड़ा जिंकार ; इच्छा है सा.जच यह मनुष्य जरत - 
के पदार्थों के ट्खे है या उनका हत्तात खुने है ला उनके 
सुखदाई जान कर खनके पाने को इ च्छा करता चै जो कटा- 
चित प्राप्त हुए तो कुछ दिन जिंशेष सुख पावे. है और 
छो पराप्तान हूए ते डुखी रडता है ओर जो पदारथ 


मित जाता है सा शिर मेहो रहता छै उसके जाने का 
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देख सडता है ओर जो कदाचित कोड पटारघ बडत काल 
रहा की ते उसका सुख समान हेजाता छै फिर और दूसरे 
जिसेख सुख की इच्छा कर कार तपा करता है और जो 
पदारथ पास है उसका सुख जिस्मरण हेता है ओग 
देखे पदारथों को पराक्षि से जो सुख उपजे है सा बिजनगो 
को चमक के समान है ओर जा सुख बिचार करके ग्राप्त 
डरे।ता है बड़ पुनो के चांद के डाजियालो के सरईट्रस सहे 
बजली की चमक मे उजियाला जिसेख पर थिर नहों चांद 
का उाजियाला समान पर्राथर है सा बिसेख सुख चो पदा रथों 
ने मिलता है सा ठरता नदीं इस सख का तुम ऐसा जानो 
जसो भाठी पातको भालक और संमान मग ऐसा है जे से 
सच्चे मातो को आब सा सुणखे पातको कक के देख कर 
भोडित हेजाते हैं और आंत के दुख पाते हैं और जो 
सावधान पुरंष है वह मोती काका तम चांने हैं और पात 
की पराञ्चि वा डानि में सुख ढुंख नहीं साने हैं अब तात 
परज यह निकले कि जगत के पदारधों की इच्छा दु का 
भूल है सा बहुत करके पदर थोके देखने या उनकी प्रसंसंए 
सननेंसे ऊंपजे है सा जसं पुरणमें बे राग हे।गा [र कुस गरे 
न होगा ऊस पुरुष के विशेष सुखको इच्छा 'उत्पन््र-न हामी]: 
क्योंकि उस का संभयंसहाँग ध्यान बिचार में बितोत होगा 
जिनकी एती रहनहैलनकें संदासंखंकी प्र सिह ओ। रे उनमें 
क्री नाम रूप स्थान और अवधि वैराग संतोष को गिदितल 
होगी अपर ग्रेम विएच से हर समय चेतन्य होगा औरं भाई” 
झंब्रसेबढ़के रोंगमान बड़ाड काहे इस से अचना बड़ी. 
दतक कैस) के नए 7 रो केहि एक छा डा 
ne $f छ छ 7 दोहा गी ह Fv झर फर 
- जकारं गयो तो. क्रोध थन जाई क्रोध गयो तते” लोग? 7 
. लामिगयी तास्साइन ज्ञाइ-मोह गयो तो/मोन बढ़ाई शमा 010 
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करइ साध थे सनसे इच्छा मान बड़ाई को घो किसी उँश 
क्षा गये वहां सहाराण को बड़ी प्रसंसा हुई उसदेश का 
राना भो आया अव महाराज के! बडा आनन्द्‌ प्राप्त हअ 
यहां तक छि सष्टाराज टूघ धारी चे एक सेर दूधका आहार 
था सा जिस दिन राजा आए उस ह्नि महाराज से पाव 
सेर ट्र्घणो न पिया गया व्योकि सान बड़ादके यानंद से 
' पेट भर गया फिर किसो कारणं से राजाका आना न हुआ 
आब महाराज वड़े हाच र फिकर में हैं भोतर आग 
बल है अब सहादाज को इतनी क्ख बढ़ गई क्ति सेर भर 
चनेसे भो पेट नहों भरता से भाई यह जान बड़ाई बड़ा 
रोग है मालिक से विलुख कराव है अहंकार बढाव है झार 
प्राञ्जि से केरा रक्स है इसका ध्यान हर समय रखना 
चाहिये जब यह न होगी ते दुख पास न आवेगा महाराज 
घन हा एंका संदेह और दूर कोजोये ऐसा कहे हैं कि सत- 
सँग में जात पांत का कळ बिचार न करना चाडिये सुने! 
प्रलट दास जो का बचन है ॥ 


ऋणडा लिया ॥ 


सबंगी साइ मास का रहनो सहिल बिबेक । 
रहनो सहित बिबेक एक कर सबके जान) 
खान पियन में जदा नहों येक में सानो। 
लिये रहें मरजाद्‌ तने नहिं नेत अचारा ॥ 
चरम सनातन खुस असुभ दोउ करत बिचारा । 
बोले संबदं अघोर अद्दतः अभंगो॥ 
निरमंल कारज नार साइ परा सरबर।। 

लट ऊपर राखे कुल धरम भोतर राख एक्र। 
सरवंगो याई नाक बार हनो सहित बवक ॥ ड 


और जो तुमने वाडा से सो सल है इजारो बचन बेसे 
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की है सा इसका गिरने अपनो बुघ में यह आता है कि 
बचन अधिकारी प्रति है पर यह निख दें इ है कि नेस 
अचार ऊपरका कारम है भाई अपना सा इख दूसरे का 
ससब्तो जोव को सञ्जा CK अरे का पालन करो मालिका को 
याद्‌ में रहें ॥ | 
खब्द ॥ 
नापढ़ पाप दीपट्टी उमर दिना दिन घट्टी वे। भूखे नंगे 
नुबारी डेटाही रहै दावे सुफल उनादो खड़ी ॥ धो घुता 
हेबारी कारण करदाबे भरदा जगदी चढी । साइ हसन 
फक्रीर साँद्रैटा फुककपट ढीटडी॥ 
आब कुछ बचन पार्स भाग के कहते हैं मलुष्य यह जानता 
झे [कि मरना सत्य है पर्णतुइसने खेज्षगेमें रचा हुआ झै, य 
जगत विनाही है तौ सी इस पर भरोसा करता है सब 
का महृकस के अनुसार हए हैं फिर गई हई का सोच करता 
है दिन शुनरें जाते हैं और माल के बटोरने में उमर 
खारा है नरक की अगन अत्यन्त कठोर है. और फिर 
पाप करता है स्वर्ग सत हे परतु घरस के कास में देर कर 
रहा है करता एक है और उसका केाई सरीक नहीं है 
और प्रीत दूसरे के साध करता छे ऐसे मलुष्यों को दसा देख 
कर बड़ा पञ्चात्ताप हे अपसोस और धिङ्गार है कि प्रतक्ष 
संसार को संसे का मल देंखता छे और फिर भुलता नहे 
ऐसे पुरं से मालिक बचाये रहे एक साइ लोग का बचन 
है कि मेंने चार इज्ञार भोथियां पढ़ी हैं उनमें से चार 
बात अंगीकार की हैं दिन भर में उन बातें के चार 
इजार बेर पड़ता हु' १ औमन जो बद्गोसांइको करनो है. 
ते! कर नहीं ता उसका दिया रिजुक मतखा २ अमन जो 
उसके दिये में राचोन होंवे तो और दूसरा सांदे ढुढ कि 
वहुततस , दते ० जसन, को +म्‌. ने. तिषेद किये 


( 8११ ) विंब्बि० : 


है उनसे बचनडीं लो उसके देस ते बाहर चलाजा अमन 
जोतू पाप किया चाहें तो पिले कोई जगह उत्पन्न करले 
जड़ा तुझे ईश्वर न देखे नहीं तो पाप मत कर एक और 
फक्रोर का बचन है जो ब॑दंगो कर सकता हू' तो अपराध 
किस वास्ते करू झो में सत बोल सकता हू' तो भाड काहे 
का बोल' जो हलाल का खाना मिले तो हराम का किस 
वास्ते खाऊ जो में अपने युनो पर इष्ट कर सकता हूँ 
तो दूसरों के झागुन क्यो ढू'ड़ जो मालिक को बाद में 
डू' तो दुनोयां से यारो क्यों करू मिसो परमारथो किताब , 
`का बचन है करता कहे है किए बेटे आदम के तू नों डरता 
लेती बादसाहत्च जो सदा चिर है खाने का सै अत बार मेरा ; 
खजाना भर पर है जो तेरा कास अटकी मेरा ध्यान कर मे 
तेरा काम म ले प्रकार कर दू'गा लै तुम के लित्र सम्मान रखता 
ज' लूभी मेरा हो ओर सुओ दोस्त रक्ख सुक्तसे म मने 
तुका मिटी और पानो को बू'द्‌ से बनाया चै इस सुके 
वाक जतन नहीं करना पड़ा से ल रेटी के पेदा करने का 
साच क्यों करता है जो कछ मि उत्पन्न किया चै सब 
नेरे लिये और तम्कके अपनो ब॑द्गीके लिये सा लू इनका 
गुज्ञाम छुआ लूने जान व्हे अपनेको सुभसे हटाया सब 
जानवर और आदमी अपने सनके:सुखके हत तुझके ढूढते 
ङ खार में तुभ चाहता हू' से तेरे भे के वास्ते झर लू 
सुझसे आागता है अपने समके लिये तू मेरे ऊपर क्रोध करता. 
कै परतु मेरे वार्त अपने मनके ऊपर क्रोध नहीं करता 
तेरा कास बंदगी करने का है मेरा काम भोजन पहुचाने का 
लू ब॑दगो भूलता है परसैं भोजन देता रहता हूं कालके 
वास्ते सुभसे नोजन मांगता छै परमें कलके लिये क़रम 
नहीं मांगता फकोरों कै बचन क बिद्दाने के तोन बस्स, 
कठिन है १ संसार जो पगसासघ स॑ हान सारता हेर माण 
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घरम से रोकता ३ है मन चंचल इश्वर से सन्झू,ख नहीं छोपे 
देता लोग दुनिया के पीछे पड़े फिरतेहें यह नहीं जानते 
कि मोत उनके पोळे बगो फिरतो चै आचानक सार लेगो 
` को सालिक के भन्तकंर पाप करते हैं यह नहीं जानते कि 
पापका फल टुख होगा रोग इस देते हैं यह नो जानते 
कि इस गलते सांड राजी है या नहीं जो सलुष्य सांई से 
बिसुख है और दुनियांसे सब्य सहै जब सांडके दुवार में जावे गे 
तब एक बढिया माई जिसका सखुहकान्ञा चिल्ली कोसो 
. आंखे बड़े बड़े दांत ऊपर का ओठ तले को लटका हुआ 
और नीचे का ओठ ऊपरके चढ़ा हुआ हाथ पेर, नीले 


~ 


म॒हा भयानक वहां खड़ी छोगो उस समय द्रगाड से आवाज 


आवेगो कि हेलोगो दसके। घडचानते हो तब सब कहेंगे 


कि इस इत्यारी चुडील से बचा इस इसे. नहो जानते दूसरी 
आवाज होगी यह तुब्हारी प्यारी दुनियां है जिसको - तुम 
सदा प्रसंसा करते रहे और इसमे हेत गरबों को दुख देते 
रंडे धर्म के बेचते रहे अपना पेट पोषन सनी प्रकार से 
करते रहे सांई के। सर्बस जिसार दिया से यह बह 
दुनियां है जो तारी अत्यंत प्यारो थो अब हव होगा 
छि दुनियाँ के। नरका में डाल दो उस समय दुनिया पुका- 
रगो कि कां हैं सेरें पुराने दिलो साथी संगो और 
प्र अज्ञाक्ारी तब कुस होगा सत्य है इसके प्यारो के 
भी इसके साथ नरक में जासा दो जो दोनेंको बिछोड का 
दुख नहो वचन है जो दोनों रोके का राज्य सिल तो भो 
राजी नहो क्योंकि यह थिर नहों जो दोनों लोषों का 
राज्य प्राप्त हो और बह छीना जावे तो उदास नहो तब 
दौलतमंद है दुनियां को बडाई पाकर भले नहों भूलना 
काम कमझिन्दतों का है एक फकोर साइबने खुश डेकर 


[कसी सेवक के आशीब्रोट दिया सांदे तको हिम्मत देवे. 


CC-O. In Public Domain.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 8१३) ति ति 
कि त्‌ दुनियां के दोस्त न करे और कं गाली 'का धन कर 
जान ओर दुखको सुख कर मान और पाकीरे की संगत 
कर और खुवारी का बड़ाई करके मान और जोनेके सर ना 
पहचान मालिक के भरोसे सुजरान कर बचन है कि जो 


“छः स्थानों में दुनियाँ को बात करे तो तोन'बरष को बंदगी ` ' 


जातो रहे धरमशाला विद्वानों के सन्स,ख सुरद के पीछे 
समाधों के पास पिछ तो रात सजनके समय एक समय खुदा 
ने मुसा प्रेगम्बर से फरमाया'कि जब तेरे पास कंगाल आवे 
तो खुसो हो यह नेके की मिशानो है और जिस समय 
दौलतमंद आवे ता जान के दे गुनाह किया है दुनियां में 
आठ बात बहुत भलो हैं इखो का खाज जवान का तोबाइ ' 
जिद्दान से बंदगी धनवान उदार हो मित्रो में प्यार हे 
सुन्दर से निरबाइहो नियाव राजासे परमारथ फकोरे[ से 
और यह भी कहा है जि बिना लाज खो ऐसी है जेसे भोजन 
बिना नोनका जवान हेकर तोबा न करे सोप है बिना 
नाती बिद्वान बढ्गी ना करे दत्त है बिना फल का दौलत 
मंद उदार न हो नाला है बिना पानी मित्र से प्यार नहो 
जान देह है बिना चेतन सुन्दर है और बफा नहीं अरथात्‌ 
निरबाह नहीं जार्नाक कमान हैं बिना चिल्ञेको बादसाह में 
न्याय नहीं जान बादल है बिना मेहका फकोर है विना 
परमा रथ के निसचे मान रिया है पर प्रकास से खन है 
सांदे ने फरमाया है कि टूट दिल्त में मेरा बासा है लुकमान 
» हकीम का बचन है जिस समय निमा पड़ “दिल पर दृष्ट. 
रख जब साधू लोगों को संगत में हेवे जवान पर निगाह 
रख खाने कै समय हलक पर निगाह रख जब घर अव आंखें 
पर निगाह रख साई के सत भूल मौत को याद म bo 
की नेकी के मत भूल बचन है दुनिया सदा जवान है कि 


फ़कीर ने पछा किहे इनिया दूने बहुत से खसम किये प्रर 
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बिं० शि ( 8९8 ) 


किस कारण से जवाब बनो रहो दुनोयाने जवाब द्या कि 
जो मरद्‌ थे वो सुक्षसे भागते रहें और जो नामरद थे 
बह सुझ पर मरते रहै इसलिये में जवान बनो रही वचन 
है को सांद को सदा सनसुख जान के डरता रहै इतिच से 
साग तो दुनियाँ. का प्यारा होगा दौलतमंद वह है कि.जो 
किसी से कुछ न चाडै हराम अरथात अनरध का खाना 
सत खा तेरी दुआ कबूल होगी ञो मला हआ चाइताहै तो 


मा बाप के राजो रख बचन हैं कि चिंता मरको खाली हे ` 


कजूसता धन की दान करतो है निंदा बन्दगो के खाती 


है तोबाइ शुना को नास करता है पुन्य आपद्‌ के टूर करता: | 


है बचन है कि पांचन सीइत छड़के से सोख १ रेटी का 
सेच सत कर ए जब दुख होवै तो मालिक पर क्रोध मत कर 
जो लड़ाई डा जाई तोजलदो मेलकर' जो कोइ घमकावे तो 
रोदे कुछ जखी र। मत. रख महाराज घनहें। बड़ अमोलक 
बचन खुलाये महाराज आपने फरलाया कि सब जोवें पर 


४ 


दया करे पर महाराज जोवका मारना तो कुरान अजोल . 


और पुराण से लिखा है यह क से खने। कुराण आदि में यड 
बात कही एक दो जगह लिखी होगी खामो उसमें संदेह छै 
कि किसी ने पीछे से लिख दिया है और दया और जोवकी 


रक्षा हजारों जगा लिखी हैं अब इजार जगह को बात. 
माननी योग्य है कि एक जगह की दूसरे हम पूछते हैं 


कि जो और हजारों आज्ञा क्राराण. पुराण में लिखी हैं 


उनका भी केद निवीह करता छै या केवल सास खानाइौी 


लिखा है भला नो और अजोल कुरान घुराण में और 
सिखा लिखो है तौ उन सबका घारण हो तो मास भो खावे 
जो पापका बदला मिलैगा तो पुन क्या व्यच जाइगा अब 
_ इसके इम व्याकरे जो शुभ बातें तो सब त्यागदीं और 


सद्‌ के कारण अशभ के; ग्रहण किया अब क्या हिंदू क्या 
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( छट शध ) बि०बिं० 


सुसलमान क्या जार यह कहते हैं कि इसर को अज्ञा का 
निबी इ इस समय में नहों होसक्का है पर जीव हिंसा उसको 
आज्ञा के अनुसार करना बनता है किए इस समभा 


; पर क्या धूल डाले भाई पहिले तो जोवहिँसा को अन्नाहो में 


घोखा है दसरे उस समय के लिये हो कि जब सलुष्य मो 
पस्रूहो थे कुछ बद्ध न थो नाज नहों होता था और अब 
वह समा नहों है महाराज मेंने खुना है कि जोव नहीं 
मरता और देह जड्छै सतहै परन्त्‌, जब सारना खाना है 
तब जीव प्राणका कहते हैं प्राणका देहो से बियोग मरना 


' है सामहा पाप है विना प्राणको बस्त, अन्त आदिका खाना 


दोष नहीं हां जिसक्षा अपने प्राणको सुध न रहे वह चाहे 
सा करे और जब तक अपने प्राणकी गलह तब तक दूसरे 
के प्राणका बियोग करना महा इत्या इ महाराज छा 
सलाह का जपना केसा हे वह खारथ परमारथ ८40 
कारन बनाता है सब महात्माओंने बड़ी महिमा को ह देखो 
डॉ की सहिला गोता में कहो है॥ 
शोक ॥ 
ठॉमित्येकाच्तरंब्रह्म व्याहरणमामुनुस्मग्नु ।. 
य:प्रयातित्यजंदेह सयातिपरमाङ्गतिस्‌॥१ ॥ 
झा ' अजपा है इनका ध्यान सुख्य है महाराज वाइ 
शुरु का जाप कोसा है वाह अत्यन्त उत्तम है देखा वाइ 
शुरु चारं अछर हैं वाह यु र सत जुग्ें बाखुट्व का जाप 
थासाव ह अछर से होता है दापर में हर का जाप चेता में 
शेजिन्द का जाप और 'करूजुग में राम का जाप, इर का 
जापड़से गेबिन्दका जापग से राम का जापर स चाराँज गो 


| क्ष का जाप वाइयुरु में है दूसरे बाइ के अरध्र यह है गुरु पढ्‌ 


BY 
1 a 4 


_ 


काआरथयइ है गु नाम तिमर का * नास परकासकाजोति 


दर्‌ ~ 
मर अरधात अन्ञान का टूर कारकें परकास करो सा शुरू 
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बिंषबि० ( 8१६ ) 


और जो दिकछा का देनेवाला है डसेभो गुरू कहते हैं झार 
गुरू के! ईस्वर कहा है अंब दश वाइ गुरू कहने में ईश्वर 
लक के धनबाद हुआ र सुसलमाने को किताब सं 
लिखा है कि वाइ अबाज ईश्वर को है र आदि में यको 
संञ्द हुये हैं मडाराज छाया घुरष का ध्यान क्या हेता है 


खुना पहिले दिन में ओर पोछ रात में भी तिर मिरे देखा _ 


करते हैं सद्वात इसका सिधो है से क्ष दाता नहीं महाराज 
इस जगत का ते! हाल कुछ और र हो है परलाग्घ के कोई, 
नहीं समकता परसङस ने ळा ठोक है खुनो जगत का 
सुख प्रसिद्द झार असघल है ओर परमारथ का सख 
गुप्त और कोना है से जिस पुरण की बधि सकरम कारके 
निरसल् कई है उसभे। परमारथ के सुख की भान होती है 
परतु अब जीवे की बुखि मोटो है इसो कारण से झीने पढा- 
रथ में परवेस करने जाग बहों हातो हॉसंत पुरखां का सत 
संग प्राप्त हो तो कारण सहज में बन जाय महाराज सरे 
पहिले प्रश्न का जाबाब दोज्ञोये परमहस ने कहा कि नादं 
को उपासना सब उपासनश्रो से ऊत्तम है और अत में 
साचात ज्ञान की प्रा है कितु इस में इतनी स्ेष्टता है 
कि जो अनइद्‌ सब्द का ध्यान करते हैं उनको किसो दसा में 


डानि नों हेसक्को है और जिसने उपासना को और बातें 


लेसे नाम का समरण साघु गुरू को सेवा बाणो का पाठ दया 
धरम सोल संतोख आदि बिधि मबक किया है तो उसके न 
केई भरम उत्पन्न होता है न मनकी चंचलता सताती है 
ओर थोडेही समय में अनइट सव्द, सन कर सुख सब्द अर 
यात सत सन्द में पंच कर संतशुर के अस्थान में उन्ग्रत्त 


हाजाता है अरथात सरत साया के परप॑च से गुजर कर: 


अपने निज सरूप सेले होतो है और जिसने परी उपासना 


नहों की है उसके अनइद्‌ सब्द बहत से समय सें सुनाइ 
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( ४१9 ) बिं० बि० 
देता है और सन अत्यन्त संकल्य विकल्प उठाया करता 
है चित जमने नहों पाता पर हु केइ लु शसन को स्रत 
नहीं है हां बेदा त के। बिना अधि्रार के सुनने से बांचिक 
जानी हेजाने का सय हैं कि फिर वह सबुष्य शिंसी अर्थ 
' का नहों राइता न ज्ञानडी आया और न उपासना में मन 
त्वगाँता है महाराज जाद्‌ के ध्यानो तो यड कहते हैं कि 
पिंडे सो बह मंडे ओर जो कि देउ असति है फिर महा- 
राजदेह में सब्द किस प्रकार सति होसकता हैं दूसरे स्ट 
अकास काणुण है सो अक्नास जड़ है और गुण गयोसें रहता 
है इससे नाद के ध्यानी की ले आकाशमें होनो चाहिये ज्योंकि 
शब्द को ले आकास में होगी परमहंस ने कांडा सुनो जेसे 
आकास ब्यापक है ओर देहू में है ऐसे शब्द यो व्यापक है 
और देह में है इससे सत सब्द का देह में होना साबित 
झर जो तुमने कहा कि नाढ्‌ के ध्यानी को ले आकास 
जे हाबी चाहिये खनो जो सब्द आकास का सुण है वह 
सब्द नकलो है नचारथ में सब्द आकास का गुण नहीं 
परतु आकास के कएता का करता है देखे यह बंद को 
आुति हैं (एकाचं बच्छ शयाम्‌) जो तुस कहे। कि यह सब्द 
आकास का गुण है ते पिले आकास डअ पोछे शब्द i 
सुति खडंन हेपतो हे क्योंकि झुति का यह अभिप्राय है 
कि (एक अनेक होजाऊं। जो तुम आकास के पिले 
माना तो ये कंइना असति है।गा और सा'ब का कहना सब 
प्रकार से सति है आकास को उत्पति से पाहिले खात हुइ 
प्रतु य ध्यान से पडिले स मझे की बात i. अक्वर बिना 
जिद्धा और आकास के नहों निकल सता और पुरुष के 
द्धा का होना. नहों कहा जा सक्ला काकि वह. हाड 
मास चरम का बना कृआ नहीं है इस है विसेख जब खासी 
आफ्डी सब अखानों पर पूरण और व्यापक चा तो 


| 
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नि० बि० ( ४एैर्टै ) 

आकाश कहां था इससे यड संस्कत के अछर (एकोर बहु 
श्याम) अज्ञाजीके सुखसे निकले है और इन अक्रों का 
मन्न बेद को चंटचा है ज्संक्तो ब्रह्माजोने सम्पा उसमें 
क्र नहीं वह धनिके समान है वह धनि ड! व्यार उत्पन्त 

$ है अब इन घनि और डोँवार का सूल जो सब्द है बड़ 

ति सञ्द है वड संब्द आकास का सुख न फ है तथाच जिस 
का सत गुरू का उपदेश हुआ हैं वह अनइद सब्द स॑ निकल 
कर डौंज्ञार को घन में पहुच बोर खुन महा सुनके पार 
सति सञ्ड में पडढ़चता छै अब बह सति सब्द आर पुरुष एक 
हो है बहुधा भेद जहीं और तुमने पूछा इस समय में ध्यान 
बन सकता हे या नहों खुनो इस कलियुग में करस डपा" 
सना औओग्य के सो जहीं बन संही केबल एक नाम का 
स्यरण या शब्द का ध्यान येष्ठो सुगम है झोर' प्रत्यक्ष में अन 
दी एकागरता के कारण है और मनको एकागरता और 
सनकी अन्तरहत्ति हुए बिना कारज सिद्ध नची छोसक्का बेद 
शास्त्र महात्माओं का एडो सिड्डांत हे कि मंन नश्चल OE 


इससे गनका निश्चल कोना आर क्वियाबासस -समवचे वितु 


सन और भी श्वमाल्मक हे।लाता है और नेतो शोतो प्राणा 
खाज इस वालियगमें न्यम अवस्था और सखल्य पराकस होने 


के कारण नची होसज्ञे और जोकि अन बहुत सलोन है | 


बेटात के सबण काफी अधिकारी होना कठिन है सत्य नाम 


का खंरण और भखेके टान और सब्दका ध्यान कलियुग के | 


लिये उपकारी समभझके महात्याओं ने हृढ़या है! सा बड़ 


प्रार्मियों के प्राप्त होगा ॥ | 
अडिल ॥ 


एक आस विश्वास कहे! सुख नामरे गह में रहेउदास क्रस 


सब कासरे ॥ उर तलशी की माल सुभगशिर साइता। अर 
हारे पटर नाम भेद जब वोन देख जम रबा ॥ 
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( ११९ ) बि०्विऽ 
गुरु नानक साहब का बचन ॥ > | 

नानक सतगुर भेटिऐ जो परी हवे जगत ॥ हसं॑दियां 

सेलंदियां पड्न ट्या खानंदियां जिचेहोबे उक्ति॥ 

सडारशाज आप धन्य है! खूब सेरे चितकेो जिश्वासित॑ 
किया अब.दया करके दो चार अजन ऐसे खुना दोजिये कि 
जिससे शव्दको महिमा का छत्तांत विदित हो अच्छा 
प्रेसो जो खुनो ॥ | 

राग सलार किवार महला १ झोक रद ॥ 

घरमे घर दिखाय देशो खतगुर शुरख सुजान । पंच सब्द 
भनि कार्‌तिइ वाले सब्द निस।न॥ दोप्र लोय पाताल. त 
खंड मडल है रान ॥ तार घोर बाज॑च तइ साचतखत सु च्व- 
तान। सुख अनके घर राग सुन सन मंडल खोलाय | अकथ 
कथा जिचारिये अनसा अनछि सम्माय । उलट कमल अस्डत 
भरिया यह सन कत छूनजाय ॥ अजपा जाप नबोसरे आदि 
जगाद सम!य। सबसखि आपमंचे मिले शुरसुख निज घर बास । 
सब्द खे यड घर सहै नानक लाका दास ॥ 
+ शब्द ॥ 3 

सत असीर भरत ताल जडां शब्द उठे अस मानो 
ड़ । सलता उमड सएट्र शेखे नहिं खक जात बखानी हे ॥ 
चांद रूर्य ताराणन नाडीं नडि बड़ा रन विदानो है| बाज 
दीन सितार बॉसरो रर कार ब्टढुबानो छो ॥ कादि कििल- 
सिलो जह वह झलक विन जल बरसत प्रानो छो । शिब 
अज बिष्णु, सुरेश शारदा निज निज सत झलुसारी हो ॥ 
दश अबतार एक ततराज अख्यत सहन सहानो हो। कहे 
री भेद की ले एक कोर चो हो अ 
पहचान फोर नहिं आवै जम जूलमी को खानो है। ॥ 

सब्द॥ 
महर सोहत सामो, ऐसा देस हमारा । हि. 
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[० बि० ( ४२० ) 


तेव पारनडि पावे कंहन खुनम सा न्यारा ॥ जात बर्ण काल 
क्रिया नाडो नहिं संध्या नेस अचारा । बन जलब द पड़ 
जद मारी है सोठानाहो खारा ॥ सुन महल जह नौबत बाजे 
कंगरो गोन सितारा | बिन बादल जहां गिलो चमक बिन 
सूरज उजियारा ॥ बिना नन जहा मोती पोछे बिनसर 
सब्द उचारा। जों चल जाय बहा यष दशं आगे अगम 
अपारा ॥ कहै कबीर वहा रहन इसारो कोई बुक गरखुख 


प्यारा ॥ शब्द ॥ 
आदि आँत ठिक्कानो बातें कहे आपनो देखोहों॥ राइ 


अलान पंथ का पावे चिकटी: घाट उतारा ो। अरबि- 
गत नगर जाइ जहां पहुंचे आरग विहंग बिचारा 
ड्ो। बांयं चद स्रज है दाइन खुख मन रुरल समानो हो ॥ 
साइ सां रून में बोले बही सब्ह को खानो हे । तुरि 
झावैठा जाग्रत जोगी लगी डन सुनी ताडी हो ॥ ईँगला पठा 
सहज सस।जो [पिंगला पर्न अहारी हो। इद पर्‌ वडा सत 
गरु बोले वे हद बोले चेला हो ॥ अजपा जाप छूटो दै 
दतिआ नभो भया अकेला हो | खुन सबल द्वादस छै अव्वा 


चार तत्व सं न्यारा ड॥ पलट यह ट्त सालो सिक्का ! 


प्ररखेगा के है प्यारा छें।। 
तिलाना ॥ “ 


ततर'ग रतरंग लानाइ कोंज कसेल पर बाजति अनहद | 


उठत रंग धम्र भम धरनि। दिस निस टिन सखि खुनि चुनि | 
लागी आग भतन खुध पाई ॥ संख स्टदंग सघुर झू नि थघकत | 


तद्मिंत टिम तुम तुम तगन। करत घार घन घोर, पीडा 
पिव पलक पलक लख माची ॥ मचल अर मंदु घर तुनसो 
चरण चाल चस चम चरन ॥ 
आरतो. ॥ 
जह. बिध आरती राम की कीजे । आत्म मंद्र वार न लीजे॥ 
तल छै Eigen Diavzed om Sianane conned आस ट्याला। ४ 


०1] 


( 8११ ) बिं० बि० 


ज्ञान को दीपऋ पवन की बाती । देव निरंजन पांचा पाती ॥ 
अनन्द मंगल भाव की सेवा | मनसा .मंठु. आतम देवा ॥ 
मगल. निरंतर में..बलि हारी । दादू न जाने सेवा तुमारी ४ 
सब्द ॥ र 
जाके लगा अनहद तान साई निरशुन नाम को । जिकर 
कर के सिखर हेरे फिकर राराकार की ॥ जाके लागे अजपा 
गगन लकी जोत टेख मिसाल को।मधि सुर तो मधूर बाजे 
बाँचे किंगरी स।सँगी दनो घंटा संख बाजे गेव भर्न 
कनकार की ॥ अकइ को यह काथा. न्यारी सखा नाही 
आन है | जग जोवन पराने साध के सिख रहे सतनाम है॥ 
जबसे अनङद्‌घोर सुगो न्द्री थकित गलित सन हुआ आसा 
सकल अनो। घमत नेन सिथन्ष सदै काया असल जो सुरन 
सनी ॥ रेम रिम आनन्द उपज कर. आलस सहन भनो ॥ 
मतबारे ञो सब्द-समाया अज्तर भोज कनो । करम धरम के 
बच्चन 2टे बिपता सकल “हनी ॥ खापा [बसर जगत स 
तिस्रो कित रडे पंच जनो । लोक भोग सुध रहो न काई 
अले जात गती ॥ दे शौकोन/तप्तर दास ब 
सुनी । ऐसा ध्यान नाग ज्ञ पाये चढ रहें नित सिखर अनो ॥ 
. तिलाना ॥.। क 
सुरललिआ हमरे मन माथे लो सरवनस्‌ नत गई सूल्त सच बे छि 
सरन झर तोन ग्रास मिल नड नई का सूनाई जा क 
भनक चुगरू जहाँ निरतत सुदर सुच बोन सारंग सहः 
नाई ॥ गति बनत स्द्ट्ग घधकारा धिरुवाट घिएकट बतला 
¬ किडकिंडघा कि्डाकडघा रुलठ पक पि टी 
अस ; ताना द्रि द्‌ तोम तिछाना गाय खा 7 परः 
चित्राटी घाट ताना दिए: दिए काख ११ गति कजिआरी जग 
ख काट तेएक डक 
यसय ह 2 द्व। गरजत गगन घनानना घनानना 
सगात घारी अभोझार वरप (रा क्र बल बल जाई ले ॥ 
दनक NM HPI 
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[० वि० ( ४२० ) 


तेव पारनडि पावे कहन सुनम सा! न्यारा ॥ जात बरा कल 
क्रिया नाहो नहिं संध्या नेम अचारा | बन जलब द पड़ 
जड भारी है सीठानहि खारा ॥ सुन महल जह नौबत बाजे 
किँगरी बोन सितारा | बिन बादल जहां बिज॒लो चमक बिन 
सूरज उजियारा ॥ बिना नेन जहां मातो फेदै बिनसुर 
सब्द उचारा। जों चल जाय बरह्म य दरश आगे सरगम 
अपारा । कहै कबीर वह रहन सारो कोडे बुझा गुर सुख 
शब्द ॥ 
र आँत उिक्कानो दाते कहिए आपनो देखोझो ॥ राहु 
अलान पंथ का पावे चिकटी घाट उतारा 'हो। अघि? 
गत नगर जाइ जहा पहुंचे सझारग शिंश बिचारा 
' छा। बांये चंद्र सूरज हैं दिने सुख झन सुरत समानो डे ॥ 
झाकु सां रून में बोले बको सब्ह को खानी हे । तुरि 
चावडा जाग्रत जोगी लगी उन खुनो ताड़ी हो ॥ ईगल पेडा 
सइज सम।जी पिंगला पउन अह्ारो हो। इद पर वेठा सत 
गरु बोले वे इट्‌ बोले चेला छो॥ अजपा जाप छाटो है 
ढुतिआ अनभो मया अकेला हो । खुन संवत द्वादस है अववां 
चार तत्व से न्यारा हो ॥ प्रलटू यह गक सालो सिक्का 
परखेगा के। है प्यारा हें।। 
१ तिलाना ॥ 


ततरग रतरंग लोड कंज कसेल घर बाजति अनद्‌ 


उठत रंग घम धम धरनि। दिस निस टिन सखि सुनि चुनि 

लागी माग भवन रुघ पाई ॥ संख स्टदंग सधुर इनि धधकतं 

तद्मिंत टिम तुम तुम तरन | करत घेर घन घोर, पपी 

पिव पलक पलक लख माही ॥ मचल अरस मंड घर तुलसी 

चरण चाल चस चम चरन ॥ 
5 कु ह आरती. ॥ 

यह. बिध आरती राम की कीजे । आत्म मंद बार न लौजे॥ 


तन मन चंदन प्रेत को साला ! अनहद्ग घंटा दीन दयाला ॥ 
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( ४२१ ) बिंग्बि० 


ज्ञान को दीपक पवन की बातो | देव निरंजन पांचा पाती ॥ 
अनन्द मंगल मातरः की सेवा । मनसा मंट आतम देवा ॥ 
भगल्ल निरंतर में बलि ,हारी । दादू न जाने सेवा तुमारी ॥ 
- सन्द ॥ ; 
जाके लगा अनद्‌ तान साई निरशुन नास को । जिकर. 
कर के सिखर हेरे फिकर राराकार की ॥ जाकी लागे अजपा 
गगन कलकी जोत टेख बिसाल को । मधि सुरण! मधुर बाजे 
बाँचे किंगरी ससग दहिनजो घंटा संख बाजे गेव धुन 
झानकार की ॥ अकह की यह कथा. न्यारी सख नाझ 
ञान है | जग जीवन पराने साध के मिल रहे सतनाम ङँ ॥ 
जबसे नट्‌ घोर सुनो इन्ट्री थकित गलित सन हुआ आसा 
सकल अनो। घमत नेन सिथक्ष मदद काया असल जो सुरन 
सनो ॥ देस राम आनन्द उपज कर आलस सहण अनो ॥ 
सतबारे जो सब्द समाया अन्तर भोज कनो । करम धरम के 
बचन ट्टे बिपता सकल 'इनो॥ आणा विसर जसत स 
“सरो कित रहे पंच जनी । कोक भोग सुघ रही न कोई 
मले चात.गुनो सडे बौकोन/चरनको दासा कई सदन 
सुनी । ऐसा ध्यान भाग से पाये चढ रहें नित सिखर अनो ॥ 
. तिलाना ॥..ै हे 
सुरता हमरे सन भोये लो सरबनसुनत गई भ सुघ मू स्स्‌ 
सरन और तोन ग्राम मिल नई नई तान सुनाइ ला अ 
भनञ्च घु'गरू जहां निरतत छहर सुहत बोन सार गा सड 
नाई ॥ गति बालत. स्टढंग घघकारा [विफल चिरा 
सता किडकिंडघा किर्डाकडघा 8 जा वया bi 
(कटी घाट ताना दिए दिए तीस तिजाना गांव ला a 
भ 7 वि लो, के. माक जोति चाचि 
चक्षार ब 5 गगन घनानना घनानना 
चार अभीर वरसे। गरणत गगन च न्‌ 
सगात चारी श." धी तापे बल बल जाइ ता ॥ 
सनसुख सदा सर पुर रूह "शी | 
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बिं०गबि० । ४२२ ) 
सब्द ॥ 

यह अचरज को बात कहो कामा कह्ढेरो सखो। एक | 
दिन निसा समय के साह्टों रूएरत चड़ी अकास ॥ गगन घोर 
घन गरजन लाग्यो फटक सबन ब्यौ भास | पुनि प्रति रोज, : 
राज अस होई खुल खुल खेल दिखात॥ न्यारी 'न्यारो चुन 
धधघकार सुरलो बोन सड़ात। अनख पलका के पार द्वार से 
सन सइर ट्रसात। जगसग जात हेत ऊजियारो पुनि ब्रहसंड 
लखात॥ दोन दास गरू सरर छापा ते अधर अलोक लखात ॥ 


सुन्दर प्रा सबसे न्यारा {नर ख निर्‌ख सुसकात ॥ 
शब्द ॥ 


जिनको सरत नामी रसो नेच नो बत करत तन घर क ब छू 
नहिँ नगमी | शांत खात बोन मन बिच बपुखकूत सम 
कमो ॥ लहर लालच लोक्षपन बिसरादू विखरस बमो। सघ 
खास शब्द से नाम मि मध जमो 7 यगल असल अननि 
सुरत छिन किन पियत प्याला असली । २३ 

लाबनी---जो सतगुर के हें साथ नरद जुगधारी । 

.. बिन्द्राबन सा जग पार जीत नहीं हारी.1 
टेक बिन सतणुर के आधार स्तर नहों हाना। प्यारें 
जनम जनम छइ कान रतन धन खेना ॥ पआ बिन जीना लू 
जान अरो सरना रो । जो हर मिन है चित धोर नही तर्‌ना 
री। सतगर भरा भंडार भूख नहिं प्यासा॥ जो पावै 
सतदार पुरी सब आसा । जिनके बिरहा काज खल लगा 
नहिँ कारी । रहे वसो भाख मार जनम घिरकारों॥ 
पिआ ढ ढा सं र दस पता नडिलगता | अलो तन मन 
दोना जार हदै सं मंगता ॥ घर घर मांगो भीख लाज नहिं 
ताद । अरो जनम सरनवे बहार बंद नहिं भाई ॥ इस बिर 
'हन का दुख देख अगिन बुकनाती ॥ डाइन दुंबधा लार 
जिगर को खाती ॥ सारु मिलकर तानें तोन सरद औनारी॥ 
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( ४8४२३ ) ० बि० 


क्या सुजन हुआ जग मांहि डाइ सब खारी॥ पियारे रोहे 
दिनरेन चेन नहिं पाया। कहे क्यों कर राखे घोर सेन बिन 
काया। नह काई पड़ना इस राह सफर हे आरो । प्यारे नोते 
जानों मौत टरे नि टारी ॥ संब सखिया चित कठोर करो 
बेद रदो | अलो तन सन दोना जार डू मने रदो ॥ भरतो 
छ' ठंढी हाय छा जल जारी। जल मुन के में खाक हुई 
सब सारी ॥ एरी सुनिये अचरज बात रोइ इख दोना। 
सखो भलो अभागि न साथ हाय संग लोना ॥ दुख रोव इ 
सीर कूट छोड दे प्यारी | बयो आदू सं तुझा _पास रहो तुम 
न्यारो ॥ सत शुररास अपार सुकत के मजा साई असाग न 
जान सार पद भूला सा मरख हें बीलार नही आरासा। 
एरी सिरपर झा काल हथा नर जासा १ एरो करस 
कछा बिस्तार पर नहिं पाना। सुख दुख म साइ जाल 
उर काना ॥ शब्द जिना संसार सूल अंध्यारी । अली अत्र 
साधना सार साई बिसरारी ॥ सत सत सतयुर राम भुठ 
जग जाने । मन इट्रो का प्रेस विस पर मानो ॥ एरी अगम 
अशर जान वार नहिं पारो। बिन्द्राबन चित घार 
काल सिर मारो॥ नक 
सकार ॥ 
अरी एरी मगन मनहर से। जिउ जिउ बद्‌रिद ये | 
डक चमक चमक बिजुली को चांदनी दिखाई थन झर निड 
मेघा बरसे | बदो ये की ऋतकार सुन सुन हरखादई अनहद 
हि से : प्रिया प्यारी सिल तन सुध 
वी चुन व पर स। # 6 2 
बिसराई मेज भया जब बरस ॥ एकह -सरूप 'देखोा ७ 
: हि रे. । बिन्ट्राबन सतलोक 
सत रूप पेखा छूट गई इथ मठ घा ३ 
स्ने बासागह परकडों दोउ | करस ॥ 
| सत्तार ॥ 
डाली रस बरसेरी सेरे तंत मन हरखाई करालो बादलों 
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उम्नंड घुसड्‌ बिजलों को चमक मेरे! हिया छलसेरी । छिन 
में चन्घरी घमारो घोर अँचियारी मेरा लियरः कारो ॥ 
सरत संडांगिल पियाको समनेडो नोबत स.न संन घमकेसी । 
सोठी मोठी घन घघकारौं आई“ ॥ शंख स्टटग घन गणजेरी 
कास क्रोध चक्र बह कोने पग धरम पर बजेरी ॥ सतगर 
रास साई दाता काल कखलाड पेरो। डॉ सोइ'. भीन 
भीमो घनई स्टल जक्ष बरखेरो ॥ बिन्द्रीबन निश दिन र 
इपोई काहे मेरा मन तर सरी । 
सावन ॥ 
मेरी तो कुरत लागी मवन में पिया संग अयोरी मिलाप ॥ 

ठे चढे नेन स्थान से कजा लखा जो रूप। बंकनाक्ष के 
पार हे! जगमग जो त॑ सरूप ॥ लिकटो घाट उतार हे! सना 
छो मधरा रांग । शोतल बषी अमोकी कडी जो झवन 
ताग ॥ तन मनकी सध ना रहो बसो जो परन घास। 
लखा रूप निरगन काला पएन सतगर राम ॥ गगन 


साहि सो$' धनो गजे आठो जाम । बिन्ट्राबन जो. 


पहुंच छै प्रस्न होवे काम॥ संगल ताइ राम समोप छ 
रमता द्रा्या । सुकत पदाथ काथ जा सतगर पर्रासंया॥ 


बिन सूरज उजियार चक दिश हो रहा । शोतल जल्लको घार 


प्रसोरस बह रहा ॥ उलटे ननम देख अलख प्रकास हैः । 
पो इमरंत अतबार सहज वही बास है ॥३.॥ सन्त 
सिखर के माह जो नोवत बाजतो । सरत घगीना -माहि 
मधुर धन गाजतो ॥ 8 ॥ बिनस्त्रातो और सोप जो मेती. 
उपजिया छे।गया मेल'मिलाप वड़ो .टुख बिनसिया ` बंक 
नाल कें पार ठिक्कान जिन किआ | सहज सामाश्ों पाइ अनाः 
इद्‌ चोनिआ ॥ ६ ॥ तीन सन्त के पार जो चौथा -देखियें 
सति गुरु हाथ दुर बोन अगम कषा निरखिये ॥ 9॥ अट पट 
झंघट घाट सबी से पार शा हंस गती के! पाइ शब्द सेता 
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( ४२५ ) बिँ० बि० 


तारंहें।॥ ८ ॥ संन निञ्चन होलाय तो आपो आप हैं। इतं 
कत्तपना नास नहीों कुछ ताप है ॥ £ ॥ झंगल मंगल झोत 
पिया संग वाझ हे!। ढुबधा ढुएमत दूर भरस के नाश 
रो ॥ १० जिन्द्र,बन बिहार जो दसवें द्वार खे । पूरन हैगयेः 
तीन गुणा के पार में | . | 
sc | आरतो ॥ 
प्रण पुरक आरती लाग्ो। माहंराम गुरू पदं ध्याओ ॥ 
दोपक्र जात सुरत कर बातो । अनहृद संख अरंड बजाओ ॥ 
घंटा नादि निरंतर ध्याना । प्रेम पुद्धप घुफल बरसाओ॥ 
दया थणम मेवा मिष्ठाना । सील ख॒मत के थाल सजाओं ॥ 
सचा सपरन कर सब साजा। सव्दमा बार मधुर दुनगाओ ॥ 
सांत सरोबर जल मर लोचे। आंनदंछोटेसगमछिइ्काओ ॥ 
निन्द्राबन निहार लखें घट। आंरातंपरसादअ्म(फलेपाओ ॥ 
POM उपनिककबन 
की सतिगुर रास के पंथ के खरी महत को ओर कुछ 
संघो की और काठ अगंतों को बानो लिखते ॥ 
देषा ॥ 
जगत डधारन कारने अचार बानी कीन । 
हेनरच का छे'इ कर सार अं लओंबीन ॥ 
ग्राचारज की छपामे सत्र गिरन्छपठ लीन । 
ग्रो महंत छतार्थ सब्द ब्रह्म सु चीन॥ 
जज चापादू ॥ 
प्रथम भागम शब्द प्रधानों। टतिये माइ सखचलतकेजा ने ॥ 
पंच टेव समवाद जो कीनो । चितो भाग ख [खो लख लीनो ॥ 
चौथे में बेदांत परव्यासेब । सतगुए हापा तरतो से। सासेव ॥ 
खन जो | पचन्ष जे साब पन साङ ॥ 
पछि । जाने खने दुख बा! नाशः भै 
जोडे । यास मनात प्रगट के है साइ ॥ 


जोवन ६३ टे 011 KS 
नांद बिद्या करो णएव 
खत साध को बनो 


| 
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अम्गत भरो इजू र को|बानी । कछ बाञ्जोरमी कल बखानी ॥ 
थी मझ॑त को इरो पीयासा। शब्द अबाहद करो प्रकासा ॥ 
दोहा ॥ 

स्वांत बंद सम बचन हें मन हें सीप समान । 

पढ सीप में स्वात जब सोती उपजे जान ‘ 

अचारज बड़ पर स्वारथी बोले अन्त बेन । 

चित्त चंचल कठोर को कर देते हैं चेन ॥ 

श्री महंत छत मंगल ॥ 

सौणुन सिंध समान है शुन एके नाहीं डे! । शी बिंद्राबम 
. पुरष दयाल की आसा सन माही, हे! ॥ मोसम पतित न 
 आनहै देखा मम अमाहो हे । भोज अगम अधाह[है ॥ 
` बुडा तामाही हे।। सतयुर बेग उबारी ये प्रकडो गि 
वाहो हो ॥ काम क्रोध मद लोभ सदा यच दुख दाई हे 
स्रामो निज जन जान के राखे! सरनाई छे ॥ जनम जनस 


भुगतत फिरे! भो सागर साही हे। तोरथबरतन देब की आ | 


सा मन माहीं हे।॥ अब सतशुर के चरन बिन भावे केई 
नाही हे । नर लन दुरलभ देव का सब कइत सुनाई हे ॥ 
यह तन नाक! तरन का आगे फिर नाडो हे । यकु तन मेती 
कोस कातिमत न नसजाई हे ॥ बिन सतिगुर केई दूसरे 
तारन के नाहों हा | जिम स्वपने को सम्पदा देखत न 
सणाई हे ॥ छुरत सवट्‌ पाये बिना कुछ हाथ न आई हे! 
 स्टग भरम बार बिलोकी ये जल ढीखत माही हे! ॥ ज्यों 
मकड़ी सुख तार जग डरका भो साहो है।। जि तर वर 
पाता करे फिर तागत नाहों हें। ॥ तिड' नर तन चेतन 
बुझी किर पावत नाङो दा । रूप अखंड व्यापक पूरन सब 


घट साहों 'हो॥ अटल खुरूप की बीमती साहिब अंत _ 


सहाई है।। बिनती झो महंत को समाप्तम ॥ 
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( 8२३ ) बिंप्बि» 
आरती ॥ 


आरती सतिगर राम की गाओं । सरण चांद पर हष्ट जमागं॥ 
अनहट सबद्‌ बजे दिन राती। दसम द्वार मेंजोंत को पाओं॥ 
डलट. कंत्रन सृथा कर राखो.। ख॒ आसा का चंवर ठोलाओ ॥ 
बीन बांसरी घड़ी शो घंटा। डॉ घुन-मै जाइ : समाध ॥ 
मगन थाल सई साधन मेता । अटल सक्ूप श्री बिंद्राबन धे्ाओ ॥ 


J a 


जा 

सतगुर राम की चुत करो अचारज का कर ध्यान । 
~ नि ७ 

विषय क्रासना नास होंइ उपजे निर्मल खान ॥ 


खाइ धनि अत्र धाहत हुँ चित को मुनो लगाइ । 
>] ~ ~ 
tc 


संध्या काल में जो करें सन पाप मिट लाइ) 
श्यी सतशगुर राम की घनो ॥ 


साह गू जो सत गुर राम। श्री बिद्माबन सत गुर राम ॥ 
सल गर राम नाम सत गुर रास | सी जिद्वाबन सत गुर राम॥ 
मेरे मन नघ रहें सत गुर राम | श्री बिंद्राबन सत गुरराम॥ 
सद बलिहारी सत गुर रास | श्री माला पत्ता सत गुर राम ॥ 
ल छपाल हे गरू जो सत गुर राम । श्री बिन्द्राबन सत गुर राम ॥ 
जल यल में त है सत गर रास । आ अिन्द्रात्रन सत गुस्राप्त ॥ 
घट घड के बाघी सत गुर राम । ओ मिन्द्राबन सत गुर राम ॥ 
पएन न्यारे मत -गुएराम। श्रो जिन्द्राबन सत गुर राम॥ : 
लख अगम हे सत गुर राम । श्री बिन्द्राबन - सत गुर राम ॥ “ 
| ल लोकर निवाघी सत्त गुर शम । जरो बिन्द्राबन सत गुर राम ॥ 5 
शब्द अशब्दो सत गुर शम! श्रो जिन्द्राबन्न सत गुर राम ॥ 
जाम SY सत र VE बिन्द्धाबन सत्त गुर राम ॥ 
सस अरादी सल रा श्री बिन्द्राबन सत ग ह ॥ 
मदा रहे यक सत गुर राम! श्री बिन्ठाबन खत गुर राम ॥ 
मारे कंड राबना सत गु" राम । श्री निन्द्राबन सत गुर राम ॥ 


्रहनलाद्र उतारे सत गुः रास । खी बिन्द्राबन सत गुर रास ॥ 
र्‌ 


N 
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हां नाहीं मो सत गुरू राम | जो बिन्द्वाचबन सतमर राम ॥ 
0 लने हि न हे 
जो कुछ दे सो सत गुर राम | श बिन्द्राबन सतगुर राम) 
७. ७ 
, सेबा साथ बताई सत,गुर राम । श्री बिच्चुलन सतगर गम ॥ 
सत नाम जपाया सतगुर राम | श्री बिन्द्राबन सतगर राम ॥ 
अजपा जाप जपाया मतगुर रास । श्री जिन्दाबन सततग्र 
७ ०, हि DS 
सतगुर रा श्र! ।बन्द्धात्न त्‌ 
गुर राम । श्री बिन्द्रावन सतगुर राम ॥ 
सतगुर राम ॥ 


सद मो पाया 
घंटा संख बजाया सतगुर राम । खी बिन्द्राबन 
दश पंच सहूपी सतगुर राम । खरो बिन्द्धात्रन सतगुर रोम'॥ 
मुस्लो नीन बजाई सतगुर राम | श्री झिन्‍ंद्वाबन सतगुर रास ॥ 
डॉ, सोहं सतगुर राम। श्रो बिन्द्राधन सतार गाम ॥ 
मन थिए किया सत गुर राम | श्री बिन्द्राचन सत गर राम ॥ 
सत नाम कहा ऐ सत गुर रास । श्री बिन्ठाबन सत गर राम ॥ 
ज्ञान प्रक्ासो सतगुर राम। श्री बिन्छ्राबन सतगुर "राम ॥ 
सांतबेद लख सतगुर “गम।ज्री बिन्द्रावन , सतगुर राम ॥ 
आवन्‌ जान मिटाया सतगुरराम । श्री चिन्द्राव्न सतगर राम ॥ 
कुछ नाहीं सा सतगुर राम जौ बिन्द्राबन . पतगुर ` राम,॥ 
महाक्काल मा सतगुर राम । ञ्वी चिन्द्राचन सतगुर राम-॥ 
सरब रुपहे सतगुर राम। जो बिन्द्राबन सतगुर रामे ॥ 
संत सिरोमण सतगुर राम । खी बिन्द्राबन सतगुर राम॥ 
आवा मनम गोचर सलगुर गम । श्री बिन्दाबन सलगर राम ॥ 
सर्ब प्रक्राशी (सतगुए राम । श्री बिन्द्राबन सतगर राम॥ 
स्व प्रकाशी सतगुर राम | खरो जिन्द्राबन सतगर राम ॥ 
अटल स्वद्धपी सतगुर राम | श्री बिन्दाबन सतगर राम ॥ 
सलगुर रमनाम सतगुर राम । खरी, बिन्द्राबन सतगुर «रास ॥ 


[| 


श्री माता जी की स्तुति जी महत छत ॥ 


नट्‌ ॥ - 

सुनो माल मेरी दीन की पुझारा,। बच्चे जात को बाँह गहि करों पारा ॥ 
हि ॥ है, * 

तुहो आदि सत्ता जोती स्वरूपी । निगगुन निरीह हेगी अनपी॥ 


1 हि % 
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लह ती होय बे गी । करे 
jE षुग्पती होय रचो बेद बानी | करे है मरजादा बड़ी हे सयानी ॥ 
न जान कर जलद होवै 
छपाला | सतगुग राम के पंपर हो 
५ | गुर व पपर होवो दयाल ॥ 
तुही ब्रह्मा होकर जगत क्रों उपाया | तुही सिव हो के सत्र को 
blr ws तु हो के सब को खपाया॥ 
क ष्ण हो क्षे प्रति पाले जोमाता । तीन लोक में तुहीतो हे बिख्यांला 
८ ॥ लु = ॥| 
डु i ल नामी अनामो कहावे। पच सब्द का मेद तुहीते। बता वै. 
ड ता पचदेव माता रचीहे। कह्‌ ` परगट कह गुपती छपी हे ॥ 
त प्र हि ७ जज ~ ह 
तु न लञ्चमो दि सक्तो अनंता । गाई मेद ना पावै हेगी वे अंता ॥ 
तहं जे डोक पर 
४ पच जोती होकर पर कामे। दसम द्वार शरोर हदय में मासे ॥ 
पच भतमाल तही ते बन | रो 
इ जो _ द्रहाता बनाया । मब जगत दीपे माततेरी ता छाया ॥ 
स॒ त त्ख तेरा 
त चित आनन्द तरा सहुपा। चतुग्दस मवनझओ तहीले है भपा ॥ 
मर असुर जन काइ भेद न पाचे। नेती नेत क्न बेडा बताबै ॥ 
तुही निरगुनो सगगुनो उभय माता । जात सरूप सब सें जिख्याता ॥ 
शक्त स्वक अ IN हा जे ॥ 
केप सत्र में बिराजे। सब क्षे आद करतत के तुही साजे ॥ 


~ 


कहां ला बरने मात उपमा तुमारी । कहनमें न आये सरमे ले। नेग्रारी ॥ 
NE 
सेदीन हू सति गुर राम सुनिये मेरी प्रकार । 
दुपर ठपाय ना समता हार पड़ा हु दुआर ॥ 
` चौषाई॥ । 
सतशुर रास खुनिये पुकारा। किउंकरहेइलेरानिसतार ॥ 
> २, 0 4 
चि भोग में चित लगाया । सरत शब्दका नरस नप्राया ॥ 
डूबत हह भव निध के माहों | हे सतिगुरजणो पकडो वाही ॥ 


सातापिता जिव करप्रतिपाला। टोत्जानक्रर हेदे। दयाल ॥ 
बार बार में भूनन हारा। तुभविन को नले भेरी सारा ॥ 


झपा कर तें सब कुछ दीना। झतघनो छिन नाम नलोना ॥ 
रतन जन्म मानस तन कीोना। विना नास खाख सें द्ोना॥ 
चौरासी लख जून हे जेतो।सानस तन से तलने न तेती ॥ 
बिद्या पढी सांत ना आई। बरत नेस करे बन्न भाडे ॥ 


~ कि 
{ 
1 


I 
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एक उपाइ कष्टो सुन खोजे। सुरत शब्द में चितको दीक्षे ॥ , 
आचरण रूप घर जगमें आए | सब्र मारग प्रगट कए गाए । 
बिड्ञारचिन्द्रबनजहाज अधार हेजनोचढ़कर चतरा प्रारा 
आचरज तुता धार विख्याता । मवनिषमेंगे।ताकिउ खाता ॥ 
“कंन कबल पर सुरत लगावे । अतत्य शुरण में जाए झिल्षावें ॥ 
ऐसे सतणुर दौन' दयात्ता । मन सत से खाता बेताका ॥ 
नाइक तेने जरा गंवाया। द्समदोह्दार का भदनपाया ॥ 
पीछे सला तो अभो चितारो । अब दूसरनाकरो विचारा ॥ 
सतिगुर राम है सुभा प्यारा | अटल सरूप जिसने है तारा ॥ 
ढोहा ॥ 
आटल स्वद्धप के सतिगुर राम हे दुसर हुआ न कोइ । 
बार बार'' घलहार ने, लिह कहि, देखा सोइ ॥ 
सब्द राग काफी ॥ म 
भेरा मन सातारी माताब्यों बडि खतणुर गामत्‌ गाला गजल 
जन्म तू वादेखेावे मारैगा जमलाता ॥ विषय क्षोग यह चार 
दिवस के आखिर तू पछताता । कालन नगारा 
बातै ताकी सुघ नडिँ लाता ॥ घन दाराखत यहाँ चे साच 
काई संग न जाता । काल मञ्यंगस चान सं गाताका भय 
नडं क्षाता ॥ अति नगीच पिया है तेरे ताका ख्ञाज नपाता . 
सुरत शब्द का सारगबखडा। के ई केइ सघ आता ४ स्रो 
` अिन्द्राबन अटल ने पाया मिटगई जसको घाता ॥ 
कु डल्तिया ॥॥ मिया 
रेसन मरखबावलखे तू समझे नाहो एक | तू समझा नाइ! 
से बह = जो कृपा करो मन 
एक मे ब कर समझ्काबा । आचरजजो टा 
'झुन्त में लावा ॥ पंच शब्द तिह हो रहे सुख कहा नजाई। 
` संति तेसबच्ी कहगए किने खबर ना पड ॥ नो दोष्रारेतां 
प्रगट भाई दसस! युपत राख आ। नौबत झाडे अगम. को सत 
गुरुने भेद बताया ॥ सातशुए राम सर्वच में अटल नेका 
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न । 
मर र्‌ वस्तभ पुरष अलख। [तिसरे 
उरण अलक विनलिद्ध।.वानो बोले ॥ जिस पर किरपा करे 
कपाट ट्ब. तिस खोल्ने । देन्नान उपद्स भरम के ट्र सिटावे : 
जलकर साथ उपदेस आनंद के लँगाल गावे | सतगुर रास 
Se ताइ सिरोमन जानो ॥ ठुबधा दुर सत दूर पाप ॥ 
हस सब हाने। सिव दोन दासके गुरू शी बिन्द्राबन पायो 
उरष अलेख॥ बंगलेसें इक बंगछा देखा तिस में पुरष आलेख ॥ 
सब्‌ | 
काहे सतशुर राम बिसरायो ॥ प्यारे नाइक जनम गंवायौ ॥ 
(नए अगनने तनमन जारा । सांसा भर भर आयौ ॥ लिख 
'लख पतिआ भेजु सजन पे कोई खवर न पायौ । निस्त 
दोन नोर बडै मे।ह ने ने। पिया परदे शिधायो कोनडपाइू. 
करो मेरी सजनो जासे! पिया घर आइयो अनहद नाद्‌ 
को डोर गडी सुरत सवढ्‌ सा लायो ॥ सुन्न सहा खुन पार 
उतर कर भवर गुफा चड घाया । संत घुरष शी विन्द्र 
बन पुरन इरी दास चरनन लप्रटायौ ॥ 
सब्द 1 
ँ सतगुर राम का मेह चेग ॥ 
चढी सरत गगन के माहीं। जससे करा न बेड़ा | अवध 
गलो की राह में पाई करा प्रलख में छोरा। सता खोक 
लौ जेती गिनती सब काह में घेरा॥ नारद को थी बिड 
बन सिल गए मिट गये जनम मरन का फेर7॥ 
00 रन | हें 
पड़ा जग बोच भारी तम कुसँग तब णरणहे इरद्म 
बिसेरस चाह सें माले कपट निंद्य से हैं राते अपनपौ चीन 
नहिं जाना लगाई रात दिन हम हम । शुरू से नेहन 
डिलाते रहन कुछ काइन झार गाते। यह हटा साफ 
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हो कसे कपट सारो समभ्स छइं कम | शुर सवा बड़ी ब्य।संत ॥ 
थे सन पापी को है सम्ग्रत । नदीं बस प्रम स घारे इसो से 
कञारटा यष गस | करों अरपन यह तुम तन सन है सति 
गुर रामfविम्ट्राबन। सुरत जो नाद्‌ से। ल्तावै/तक्षो पावे यह 
फल सम टम । करम आर स्र स रस स्ते नच परकास कस 
नाग । दसशुर सरनको अरजो कबुल डावे सिट भंजझ ॥ 
श्छँ ॥ | 
भन तुम थी चिन्द्राबन ध्याओरें। तन धन कुटम सरब इ 
दाईइनसंग नेह नन्नाओरे॥ घट अलर अनद्‌ धुन बाज तालं 
सुरत लगाओरे | सुध रूप सो सतगुर जो का दर सत कर खुख 
पाओरे | सतगुर राम सिंध के आष्टी निज मन गोता खा कोरे । 
शुरसरन दास कोचाह यही है थो विन्द्राबनशुन गाओरे ॥ 
उसरी ॥ 
श्री बिन्ड्राबनके चरनकवल हियमे मेरे बसगयारे। पीत्तांबर 
छवि अधिक सोडावे मन मलंग को वस्‌ कार लावे । मने घन 
ऊपर दामिन चमके मन'हों मो रे हरखेये॥ [विन देखे त 
त हु रीनडिन कहे! तुम बिनव्छयांकार सिले चेन नहि पड़लधार 
त पत ियरे बिन ट्रस तड़फ गयेरे ॥ करमल देख नि 
सिटत प्यार जो लहस जग बोते भारदे। सतणुर बचन 
पयित ,नाों धारे । कहो अब का बिघ तरब रे॥ शुर सरन 
दास सतगुंर रास जो ध्यावे | बोको तान घट साहि खुना 
वे बजेत नाद्‌ घन घत्र घनन ॥ पिया के घर जावरे ॥ 
मंगल ॥ 
में पापों बिज्ाल ह सुघ बच कुछ ना हो छे! । खरी बिब्ट्राबंन छा 
प्राल हे।य राखे गइ बाही हे! ॥ संतशुर तुम आधार हां 
काटो जम फांसी हो | गुरसेवा कळ ना बनी जग हैव तहा 
. हो हो | अवको बेर निज पतित के गडि राखो हाथा हा ॥ 
सन मतंग से बस नहीं क्ररुता नित घाता है| | म मूर्ख 
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नादान हू बुध साफ डिरानो हे।। सतगुर राम दयाल 
हाइ दो शब्द ठिकानो हे।॥ गुर सरन दास सरन सतगुर 
को नित सुख पाता डे।। सी बिन्ट्रावन सतनास से अबा 
- गवन नसता ह्वे ॥ 
दोहा ॥ 
चो बिंद्राबन आनंद घन घट घट जानन हार । 
| युपसरन दास कुछ सुख लहिओ ताप्रति करे जुहार ॥ 
| रेखला ॥ | 
भजो सतशुर राम जिन्द्रा उन मिले नहि फेर यड नरतन । 
। करें तुम नास से प्रोतो यदी सुख जान लो रीती ॥ जगत 
भाठा लखे भाइ मिले तुर खराइर घन। गुरू परा जभो 
पाया चरन से प्रोत नित लाया | हुये कारज मेरे परे लख। 
से रूप में घए बन। बिरड् का खेल में खेला पिया ने बाडि 
गडि मेला। पियारा मिल गया माई खुखीड्ो सभी तन 
८ सन। सुनो धुन गगन में प्यारो जगत सूघ सिट गई सारो - 
[निला सतगुर सरन कै प्यारा छके हैं नेन और सरवन ॥ . 
दोहा ॥ 


श्री बिन्दाबन आनन्द घन प्रणा परम. प्रकास ॥ 


मनसा बाचा करमना रहू आप क्री आस॥ 
चोपादे॥ 
सति गुर राम ट्या निघ पायो। श्री बिन्द्रावन नाम ब्खायौ ॥ 
बड़े भाग में सरण में आयौ । सेरे दुख सूव दियो मिटायौ ॥ 
झगुन मेरे! दृष्ट न क्षायौ। सब्द भेद दीना ट्र सायौ॥ 
सत पुरस का रूप. बखाना । निरमाया निर हद खखाना ॥ 
मम मतिथअस्यपार नहिंपायो । सतगुरटोनसेवा चित्र ल्ञायो ॥ 


| “ “सब्द ॥ 
ह 
| 


सतगुर राम मिले पित मातरो। तन घन जती झार 
खसाईकै दे साथ न जातरी ॥ जब यह हंसा निकल जायगा 
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कोई खबर न पातरी । जो कक सा कर लो प्यारे गया 
ससा नहों आतरी ॥ भजन बन्द्गी सव्ट संग झेला सफल 
है येही बातरी। सतगुर रास दास चरनन बलिहारी पाई 
अआमोलक दातरी ए 
रखता ॥ 
मजो सतणुर रास न्द्राबन नहों कुछ टेर हे इर जन ॥ 
जिसे यह बक आवेगी उसोको संरत जागे गी । सभो जग भोग 
कठा है पसरू बत होगया नर तन ॥ पडा सुख नोद्‌ में सला 
क्रोघ सर काम बस भाला। पड़ी जब मार बचने को निरागा 
 ड्रोगया तन सन । शुरू ठपा करो मुझ पर सरत फेरी मेरी 


| घन प्रर खखा जब सव्ट का मला छुआ सव साफ यह बर | 


'तन॥ चरन सेवा सुभे भा नहीं अब चित कडू जाई । दास 
गर परस!द को आसा पुरी जब सिल गया निज धन ॥ 
खब्द ॥ 

प्यारे आरो बिन्द्राबन गाओरे। सतगर राम को धन अति 
पारो गाञ्रो तो फल पाओरे ॥ सुरत सब्द का मारग लेकर 
गगन पुरी चड़ धाोरें। घट में तेरे तोरथ है गातामें मल 
मल नहा ओरे। सतग रे ओतल की अभिलाषा चरन सरन 
चित चाझोरे शब्द्‌ ॥ सुरत श्री बिन्ट्राबन सो पागरी सन को 
जान यहो'कालानागरीो। सारो अबस्था व्यर्थ गवाइ सतगुर 
रास नचेत अभागरी | सुन सन मेरे क्यों नडिसानत शुर चर- 
'नन सों लागरी ॥ यह तन प्यारे चार रे।जका खुर त शब्द में 
जांगरो। जगत बिषय है सब दुख टाइ इनका कंर तू त्यागरी ॥ 
संत द।सं जिन अस्त चाखा हुआ हंस मन कागरी ॥शब्द॥ 
' खरो बिस्ट्राबन लख जागरो प्यारे हण्डसरहे जो कागरी ॥ 


रोर ांत ख रूपो सतगुर मिले सुके बड़ भागरी । चरन ' 


' सरन आए सा सुकता जगत फास नहों.लागरो ॥“सतगुर 


रस अलख द्र सावा साफ किए संब दागरी ॥ अमर लोक _ 
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निज वासा प!वे जो चरनन सा पागरी॥ सतगुर रास सरन 
निच दासन दासा जगत .असदो त्यागरी ॥ 
छ्न्द 
निज चरन गुर के ध्यांइ के मन मुदित मेरो मयों। 
बार पद को पाइ के तन.शुटू मेरो हो गयो॥ 
शीतल परसादी' पाइक्रे बुध शांत निज पद को गह्यो । 
निज वाक गर के सनन कीनो जास कर सुख वह.लझ्यो ॥ 
राम दास की चाह निज यह सेव मैं गुर की कहूं । 
परताप सतगर राम से गर नाम निज हिग्दे घहूं ॥ 
शब्द ॥ कहा 
सतगुर रास सुओ अतिप्यारे। भें सरख कुछ जानो नाहीं 
सुके गरू जो तारे! ॥ बार वार गर पइयां लागे अबकी 
बार उधारें | शब्द भेद छपा कर दोजे ॥ मोहि लगाओ 
पारो । शुर भरतः सेवक निज दासा भगत दान अधारे ॥ 
॥ शब्द ॥ सुरति्आ उलट सन्त्र में जागरी सुख मन सेज बि- 
छा के पिआरो पियारे के सख में पागरो ॥ दहने सुरत शब्द 
में राखे पियाको सुन तू'रागरो बीन बांसरी रुख स्टटग धुन 
सब वाजन का सा[जरो ॥ पंच. बिष्रयए लटन वाले इन के 
लख लू आगरो। सतग,र राम सनेझो प्यारा सतगर 
सेवक पायो से।हागरी 0 .-_. _ ` | 
८ राग जत, श्रो ॥ - 
माई में खपन में बह भीय १ करम धरम चपर जप तप 
पजा पण्डित नाम कहायो २ जे से सिंघभूलावल आपन ञंडभ्यी 
डोर दूब चरायौ ३ शोस महल में खान को नाई भौक 
भौक मर जायो 8 के हर छाया निरख आपनो सशे 
ने कप मिरायौ ५ ऐसी भूल भद्दे है भारी अब सतग्‌,र 
` डाम जगायो ई संत सरन को नोद्‌ संभ भागों नार सरं 
में पायी9॥ = | 
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छंद ॥ 
श्री सतगुर राम को उपतुत सुना नर अति पावनं । 
अलख अगस सुप सा शिव आदि करते गावनं ॥ 
सिङ जन मुन रटत निस दिन जन्म मरन नहि धावन । 
श्री सतगुर राभ की चुन सार जगको तारन'॥ 
काम क्रोध निकार जेते सरब का हो नासन'।. 
सतगुर राम व्यापक. रूप परन सन्न हे यह बारतं ॥ 
चिन्न निरोधा शब्द सरबन मोक्ष को हे कारन । 
धुन अनाहद  मद्ल गगन के हाय दृत एकागर ॥ 
सायम परकाश श्री बिद्वाबन तम अच जारन । 
` शाँत बेदी पिडा जन नद किशार कहावन-॥ 


धुर पद ॥ 
श्रो बिद्वाबन ए रन-दयाल जोओ पर हुए छपांल । 
सुमिरन बिध तीन सार निहा अजपा ओर नादके ॥ 
थल कपट त कर त्याग हृदय. से गर टहल'लाग। 
` गर दयाल धन तेरे भाग मँज एक सतगर राम के ॥ 
शब्द्‌ ॥ । 
लखा जो सारे ओट संतंग्‌ र रास है परो। सतग्‌,र को 
अज्ञा नित मानो बाजे चनइट्‌ तरा बड़ आगी तुस उनको 
नाने चरन कमल को धूरो । काल कलेस मिट्ट द्स 
सन के टूर हुआ सब कूरे।। थी बिन्ड्राबन रूपा कीन 
राम सहाइ इये दुख चर ॥ 
तिज्ञाना ॥ | 
सन राग जसुन सरज  लेनहाई । ईड़ा पिंगला सूख मन 


बारा सुनत सब्द घन घन घनन ॥ सतगर रामसंरनजो लागे .. 


नेस दिन सुभिरन माहो ताल' सुरन सर गम गम पाई । 
गा ट्सिताद्सि तन तन तनन थी बिन्द्राबन चरन संरापागे 


® 
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| राश सिलो है दाही। राम चरन चरनन के दासा धारीम 
धारोम सन सन मनन ॥ | | 

. रखता ॥ 

| थी सतग,र रास को संगत सिरोमन जानल घ्यारे । भजो 

। सत नास शिरदे से रहो तुल जगत से न्यारे ॥ यो जिन के 


। प्यारा है कट जम जाल है सारे ॥ करम ज॑जाल से छट कर 


'सण्न संतन से डो प्यारे | समब् और बुझ जब आई उतर गये 

| मास सार । ब्राह्मण बरह्म के चीने भरम सब टूर कर 

(डरे ॥ जो गुए परसाद बड़ भागी: सुरतदे शब्द के लारे।.. 
। बचन सी बिन्ड्राबन अचारज के परोडित चित्त सें घारे॥ 

कशीदा॥ वाइ गरूजेनासस आसिक जब्झ सफ्रलकियेनाले छै । 

सतग,र सन्द के ध्यान में पग कर आपी सें सिछ जाते हैं ॥ 

।सरन बद्दे सतग र को इस आपे को डाल ट्यिा। आठे जगकी . 
आसा मेटो साफ बिलग हे।जाते हैं। जागना इइ तो जाग. 
ले मू रख सतग्‌,र राम के! पाना सुसरुल है। झासर चूके 
'पछ्तावेगा दिन येहो बोते जाते हैं! थी बिन्ड्राबन से 
प्रीत करेगा द्या राम बस पावेगा। विना भजन इस नासके _ 
यारे जसको फांसो जातेहें ॥ कशोदा ॥ सतनामच्पार मिला 
येको खो बिन्द्राबन से पाना है। जिन इसरत रस का पान 
किया फिरना कचो आना जाना है ॥ जब सन्त मंडल में 
धाम किया तब अपना रूप लखाना है | हे। पार लू जग के 
धेथे से जिन इसो बचन का माना है॥ सतगर रास के 
नाप है रूप डिणबर वाइ गुरू के ध्याना है । सतशुर 
परसाद्‌ को आस चरन बिच बास इहो सुख सुमिरन ज्ञाना 
है काल के जाक्ष से नोव फसे सब जगत रहा उर काना 
है । लू मान बचन संतंगर राम के जोप आपन को 
सुभ्ाना है॥ दिन चार के भोग किये फिर आखिर 
कासर जाना है। त चेत समभा असलो यत के फिर 
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सह जे घर के जाना है सतगुर रास के! जाप हे। रूप हिरा 
बर बाइ गुरू के घ्यानाङ्कै सतणुर परसाद को आस चरन 


बिच बास येहो सुख सुमिरन ज्ञाना है ॥ 
| देइ ॥ 
सतचित आनन्द रूप हो वाह गुर सतगुर राम । 
नाम मेद. जिन पाइआ पणन होये काम॥ 


चौपाई ॥ 


इस तन सँगर परा पाया | निजानन्द्घर म।डिलखाया ॥ 
जब 'लग-अपना रूप न जाने। मुला बला फिरेनि आन ॥ 
शी बिन्दव न तुस चरननमामो | ख्रोगु र परन अंतर जासो ॥ 
में कामो क्रोधो बड़ भारी । सरन जान अब छेब उबारो ॥ 
बिषियनसे सें अति सन लाया। तने सुभाक्षा बड़ मर साया ॥ 
` सुथे सुकत सबरी बतलावे। आस आस जोबन अरमावे ॥ 
संत बेद प्रतीत न माने।अपनोध ननिस दिन ओताने ॥ 
मान के हत सुकत्न बिस राव । जगसखके[छिनझिनमेंघाव॥ 
जो काई सार भेट वत लावे | जियतेसुकत रूप ट्खिलाबे ॥ 
करसं फंट गल म्रांहो डार। बिसे आदिके चित में घारे ॥ 
सतंगर जो सत रूप लख।वें। मया ऊत सख चितना भावै ॥ 

तगरकरसारगमशगयऊ। तनसनग रअरपनकरदयऊ॥ 
शब्द अखंड भयौ प्रकास।। ट्खकलेशके हें।गयौनासा ॥ 
गर सेवा यह करम र्‌हाई । आसाकाछ कोरहोनभादे ॥ 
नास रतन घट घट में चोना | भान सरोवर सँ सखलोना ॥ 
सन ओर सदा सन दरसावा। सेट अभेदसभो लख पावा ॥ 
अलख अगम असर पुर पाया । सत सरूप नहों वह माया ॥ 
सतग र राम सभन सिर ताजा | जिनजाना प्रन तिनका जा॥ 
णर संवक निज प्राया मासा । जादू बसाअंपनेग र धसा ॥ 

दोहा॥ '' 
सतगर राम नित मज मना जो चाहत सख लेन । 


चोारासी के ऊटेले लहे सरब सख चेन ॥ 
Sw हि 
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सतगुर राम जिन पाइया दपर रही न आस। 
सा जन मकता होइगें पावे “निज घर बास॥ 
भजना ॥ 
इस घर सें घरको चाह करें सतसंग को धार में बना 
जो कंज कसल के घाट लगे तब आगे सुरत चलावना जो ॥ 
तहां स रंखता मिन्त्र हुआ दडिने के तुम चल जाना जो | 
आशे पंच शब्द वहाँ बाजत परखेो उनका कहना जी 


| . हरदम में ए याद रहे एक नास के साथको चाइना जो ॥ 


बाइ वाहु की आवाज तहां आवे बहुत प्रेस से गहना जो । 
ग स्च प्रगट शर बिन्द्रावन खुले त्रिलोचन नेना जो॥ दास 
सुकता सतग रु राम परन अब जज कहते रहना जो 
दोइा ॥ 
वाह गुर सतगुर राम जो तुमहें दीन दयाल । 
मवजल में बह जात था लीना मोहि निकाल ॥ 
व्द्‌ ॥ 0 

सतग र रास नाम समि रोाँगी । पलन पल लगन लग गो चित 
सों चरन कमल हिरदय में धरोंगो ॥ दोन जान आपन कर 
लेहं सरन गये छिन मांहिं तरोगो। दरसन प्रायता पत्िक्ल 
छटे सा गरे गउन साथ इरॉंगो। अधर महल सादे का 
बोसा श्याम कॅज में सरत भरोंगो ॥ सुकता दास सतग,र 


राम जो मिलर हैं अपना कान वनाय करोगो ॥ 


दोइा॥ 


वाह गर सात गर राम निन ओर जापना कोइ । 

जा नर इन को जंपत हैं चार पदारथ होइ ॥ 
ब्द्‌ ॥ 
सब जग माता रीमाता थो बिन्द्राबन नहिं ध्याता । यह 


'कुटम इक दो दिन के राछिन मर मोनस नाता ॥ नाइ. 


कपडा भरम के साही दथा जनम गवाता।मंरतों बार संग _ 
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नहि जाब कठा जग का नाता ॥ अपने सुख के साथी सब 
हो सत दारा और ब्वाता । नर तन इर्ल नल फिर नहि पाये 
विरथा खास बिताता।पर मारथ के स'गी इनको जानो ची 
बिन्द्रावन ओर मता ॥ सत शुर दास सत सु र॒ राम को चेरानि 
जस रुप द्रस।ता । 
होलो-भैरवी सखी सब छेड़ चलनारो ॥ 

बत बरसजोलिये पि्रारी आखर जम केहिबरनारी। 
गावे सब ब्रिवाह के मंगल हाय हाय लग पड़ नारी ॥ मेरी 
डी के। चार घुरष लागे आग में जाइ जल नारी । हाली 
अब राख को उड़तो देख के हाथ के! मल्नारी ॥ सतग र 
रास को सरन आब ताको नहों कळू जनम मरनारो 
श्यामदास के गुरू शो बिन्ड्रावन अव कछू जात न वरनारो॥ 

रखता ॥ 

लखा जव रंग सतग रका करम झोगन. सिटाया है। लजत : 
भलो है सक्गर को सञ्चाइ लिसरोका पाया है ॥ करम 
ब्यौहार के धंधे यो सङ्गर को रूज्जत है। सुरत ने सब्दसे 
मिल करएमजह सिर रो का खाया है ॥ साइव का टूर घर है 
गा अलख नाम उसका कहते है। लखा कोई संत जन प्यारा 
अपो ले खुद समाया है।॥ पिया पाने को मेड सतग र अजव 
मंजिल दिखाया है | अनोखो घन वहां हैगी सरवन कर 
मन लोभाया.है॥ श्री विन्ड्रावन स्वाम का दासन सिस लक 
मन दास पकड़ा है | छटा ने से नहो कटे गरू इस सन के 
भाया है ॥ | 

शव्द ॥ ; 

सतगुर रामसे खेल गो छोरो नर तन नगर श्रीबिन्द्राबन 
- `ससकर'संगर्शमलोरी । प्रम भक्त पिचकारी खीन्हो राम 

«चरन कित -नोरो साके शरीर'ग बनोारी ॥ ज्ञान बेराग 
को मट भरै, ऐस।.अत्रोर उड़ोरी ! कुम कुम कंमत. दूर 


~ 
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कर राखो सतगुर शब्द सुनोरी ॥ उलट तिल इष्टि 
करोरो। सहस कवल दल श्याम कंन में जहां यह फाग 
अचोरी ॥ अधर अवाज उठी अनद्‌ को सरत सत्ह गि 
| परो। गरज सन मस्त सयौरी ॥ घंटा संख स्व्ह्ंग परावज 
|. वोन खुडच॑ग बजोरी | सुरत प्रज मगन हें। :चालो ॥ सेए 
जगत आस के तेरी । चौबे रघुनाच कइयोरी ॥ 


दोहा ॥ 


सतगुर राम की सरन में हार पड़ा हूं आइ । 
बिर अवस्था आगई नेनन नजर न पाइ ॥ 
पुच कलच . ने छोड़िया सतगुर दीना मान । 
नेमाने का मान: हे ने ताणेग्रा का तान ॥ 
बेनो दास गरीब को कोई दूजा नाहिं। 
अन्त की बेर उचारी यो तुमहों सबके माहि ॥ 


निरशुन जात अजान हू सेवा को वड़ चाह । सत- 
शुर राम को सरन हू' को सुझे बतावे राह ॥ चित सुघ 
के वास्ते बरतन साफ करेव। और नहीं कुछ मांगदा नाम 
दानशुर देव ॥ बिशूतीदासगरोबकी अरंज सुनो मइराज 
बहुत गरीब अज्ञान हू तुम हें राज सिराज ॥ 
+ 142 नाल ७ होलीऽब्द | 
तेरे तिलनपर चमके चादेनो भयो चंदपरकासरी । अंतर 
तिमर बिनासन' लागा सेवत उठो में जागरो ॥ गगनसंडल 
सरलो की धुन खुन सखोअन सन हेलाशरो । कालोद इ 
के घाट प्रकांशी नाग 'लगेओ नाथरो॥ गरीब दास आनाथ 
'निडाल कर लीना शी बिन्द्राबन मिले बड़े आगरो ॥ 
५ 2५०९: शब्द ॥ 
सतगुर राम द्याल मे।पे र॑ग डारदिये।है \ भर्‌ पिचकारी 
शब्द को सारो कर दिसो है निाल। वाइ वह महमा 
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कहा लो वरनो मलदियो ध्यान शुक्ञाक्ष में गरीव अनाथ 
हू खडे चरन कोलार ॥ सिंघ ठाक्र के गुरु शी बिन्ड्रावन 
तिनका ररा अपार । 

शब्द ॥ 

सतगर रामं का में ह' चेरा । सुरत शब्द की रेल बेठ के 
करा अलख घर डेरा ॥ सत्तनाम में जाय रहा हू नहों तह 


जग घेरा | कठा जगत त्याग दे प्यारे नाकर मेरा तेरा॥ 


अयोध्या प्रसाद के गुरू शी बिन्द्राबन तिनका में हू' चेरा ॥ 
दोहा ॥ 
बाह गुरू सतगुर राम बिन दसर क्रोइई न नाम । 
जो नर इनको जपत हें परन :होगये काम ॥ 
दोहा ॥ 
नांद की करो उपासना अचारज का कर घ्यान। 
बार मार ग्रंथ पड्न से ठपजे निर्मल चान ॥ 

छद॥ 

बंदे! गुरु स्वामी सतगुर नामी करू प्रणामी आप परे । 

गति अपरमपाररा अलष अपारा अनमंब सारा लक्त करे ॥ 

बानी गहि ताली अगम अमो लो सन्तन खेली बेद कहे । 

रघुनाथ बिचारी गुरू हपारी सुरति सिघारी शब्द गहे ॥ 

गुर अकथ कहानी बेद बखानी भेद न जानी नेति कहे । 

जोगी अह्मानी पंडित च्यानो मुं डित स्यामी हारि रहे ॥ 

जो पद निरबाना संत बखानाकाल हिराना प्रे म मिला । 

' रघुनाथ बिचारी गुरू छपारी जागि परारी मान लेखा ॥ 

सत सुरति सहेलो खुलिके खेली गज घमेली घोर सनी । 

घट चेटकि चढ़ाई पल पल छाई दल पर आई ऐन पनी ॥ 

घर घरसे गबनो मेटी भवानी सनती श्रबनी ळनि खाई । 

गुर समुद लखाइ शेन कराई मान मिलाई गर पाई । 

गुर गगन गिराई गांठि खुलाई बाट बताई सरि गई ॥ 

ड शत शब्द समानो समझ सा बानी गरमग छानी एक महे-। 


८5 
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में मतिकर मंदो सदा निखंदी ज्ञग जग बंदी भल रही ॥ 
रघुनाथ बिचारी गुरू हपारी सरति सम्हारी शब्द गही । 
सुरति संग राती शब्द स माती रंगत साथी अमर महे ॥ 
खजि कीन्हसिगारादखसखपारा महल निहारासतपही । 
निएखापियपियारामिनमिनपाराअगमअपारा अलखलखा ॥ 
रघुनाथ बिचारी गुरू छपारी सरति सन्हारी सत्य अखा । 
परसत पद मला मई अतला काटे शला मर्म गई ॥ 
पिय सेज सम्हारी रस सुखमारी अक हकहारीकहाकही । 
जी सर्त थाई शब्द मिलाई [सिंच समाई शेल करी ॥ 
रटुनाथ बिचारी गुर बलि हारी सरम न सारी रूप मरी । 
दल अष्ट बखानै मल सजाने सरति समाने तिलदाँ हैं ॥ 
कघला कर कंजा मनको मंजा मानघ मंजा धर जां हैं । 
होतो झनक्रारा अण्टत चारा चाच पियारा प्रेस भरा ॥ 
रधुनाथ बिचारी गुरू छपारो खुरति सम्हारी भर्म टरे। 


राग--गौड़ी ॥ 
अन हद धुनि झन कारा साचो भाई तिलखिडकी एक द्वारा ॥ 


टेक--अष्ट कवल दल अरति लौटी श्यास कंजके न्यारा । 
दहै ऐनक्रे अंद्र.दोतिल एक बिचारा ॥ घंटा संख किंगड़ी 
बाज भ्रामक कलक मातकारा । मिल मिलि जोति प्रकाश . 
दिखावे बिन सूरज उजियारा ॥ बिन वादल जहां पानी 
बरे बहै असोरस वारा | गरले गगन पर नब धनि गाजे 
चिकाटो सत्त निडारा ॥ रूरति चलो मोन लारश गई प॑ ज्षी 
सिज बिचारा। लतशुर राम कृपा रघुनाथ सों नाम विहारा ॥ 

| राग गोरो॥ | 

सरति गहि शब्दः सिधारी पाथी भई गर चरनो अलि हारी ॥ 
टेक-दश प्रकार अनइद धुन बाज पडिला शब्द चिन्हारो 
झिंगा शब्द दूसरा किये सनत रहै अल सारी ॥ घंटा 


शब्द तीसरा जानौ चौथा संख सुनार । पंचम शब्द भीन 
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का बाजे षष्टम ताल लखारी ॥ सातै बजे बांसुरी के सुर 
अष्टस मुद्ग सभारो । नवां नफीरी शब्द बाजत है दशमे 
घन गरजारो ॥ दशमा शञ्द खुरति जब पावे सब बासना 
जारी। पार ब्रह्म डोंकार रूप हैं चिकुटो रूप. अपारी ॥ 
सरकार साषंगुर घासा भवर गुफा पट पारो । सतणुर राम 
कृपा रघुनाथे सिंध में व'द्‌ सिलारी ॥ 

राग गौरो 


सत गुर राम अपारी साथो माइ आप बार अरु पारी ॥ 


-ठेक--जोव बिद्रष्टस सिष्टी ईशर बनसे।इू उक्ष बिचारी । 
सिंध तरंग भेट्‌ नहो होइ रूरज किरण पसारी ॥ 
होरी--घट घट घट गर भेद दयोरी ॥ 


टोकन अष्ट कवल दल छरति लोटो दाइ ऐन गञ्योरी । दा है' 
ऐनके अंद्रश्यामकंज पट पौरी ॥ घोर अनहुद्‌ सचोरी ॥ 
परग होरा मोती झलके भ्तिख्ि मिलि जोति करोरी॥ 
बिना नेन जडां मोतो पोझ अस्टतधार बझह्मारी। पर में नहों 
जात कञ्चोरो। रूएति चंग पतंग डोरिगछि ज्यों आकाश 
बझ्योरो॥ छाइ रहै पलकछिन नहों निक्रो बारसे पार 
गयोरी । पार साइ बार रझ्योरी॥ बह सांई वहुरगी कहिये 
सव सब रूप घरोरो। सतगुर राम छपा रघुनासे एक 
अनेक भयो री ॥ उलट घट यह एक रद्योरी। 
छंद ॥ 

नमो -सतयुर रास चरनन जोब काज सुधारन । 

निज दात आपन करय निञ्चल भरम सांसे नासनं ॥ 

खी च्याचारय्यं बिन्ड्राबन रपाल ज्ञान दृति प्रकासन । 

चरण मानो .कामल के सम मस भवर मनणु'जा रन॑ ॥ 

दरस कर नित बढ़त आनन्द कास्त कष्ट निवारनं। 

सनकादि गुरंपद रटत निसद्नि रामगुर गुन गावन ॥ 
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शष खुमिरन पार पावत बेद नेत बखाननँ । 
एरसरन दास तजमोइ निन्द्रा भक्ति गुर पद्‌ तारन॑ ॥ 


nh oF”: NS 


॥ #॥ आरतो ॥ # 
आरती शरो बिन्द्राबन जो की । » | सतगुर राम नाम जपनी को ॥ + ॥ 


॥ टेक ॥ 
माव भक्त का थाल सजाओ । दीपक हठ बेराग घराओ ॥ घत संतोष . 
प्रमको बाती । ज्ञान अग्नि परक्राश अमीकी ।%। सीलचिमा काडी मर लीजे 
सरत उलट शब्द रस पीजे ॥ अनहद घंटा संख शव्द सन बिषय भोग रस 
मत मइ फीकी । » । सतगुर ने दल कंजल खाया । चिकुटी जोत प्रकाश 
समाया ॥ अलख पुरुष के सनन्म्‌ ख ठाढ़ो । सुरत उलट मई निज पीक्री। ५ । 
शिव सनकादि आदि मुनि नारद । सेस सहप मुख जपत जा सारद ॥ 
बिन सतगुर कोइ भेद न पायो । इरखा दोख"मिटी नहिं जो की | +1 
दाव गुरसरन कहे कर चोरी । मक्त दान देव करो निहोरी । चंद चक्का 
मीत ज्यों लागे येही लालषा मोरे ही की । | #। आ० ख्री0 बिं० ॥ + 


॥ # ॥ आरतो ॥#॥ 


आरति सत्गुर राम जो की कीजे । » । स्रत उलट शब्द रस पीजे 1 #॥ 
॥ टेका ॥ 

सत्त थाल संतोष दीप घरि । घत बेराग बिमल कर लीोजे॥ बाती 
ग्रेम फल फले भगती । ज्ञान अगिन परकास करोजे ॥ « ॥ मल कपर हिरदय 
` चरकासे गर मख हो सन्म ख चित दीजे-। अष्ट कवल दल स्याम कंज पर 
अनहद घंटा संख सुनोजे॥ *॥ सरत उलट चली दस द्वार गरजत गगन 
प्रेम रस पीजे । किंगड़ो मांक मधुर मुरली धुन डॉ सोहं अल लखो 
जे । +1 ररंकार सोइ राम सुन्य में सोहं सतगुर शब्द कहीजे। खरी 
बिन्द्राबन परघट जानो बार पार नित दरसन लोजे ॥ छपा करो रघुनाथ 
दास पर ट्त. दिष्ट संघे सत्र छोजे॥ अ० स० गु० राम० ॥ % ॥ # | # ॥ 
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बिहार बिन्द्राबनी पंथ का कुछ २ डत्तान्त परमार थिये। 
को बिदत होना चाहिये ॥ 

सा कुछ एक तखे लिखे हुए खत से कि जो बीच अब व 
अखबार लखनऊ सहोने मारिच सन अठारह स सभ्तर के 
१८७० में छपा था बिदित होगा ॥ छउक्तथा खत का कि 
जिसका इत्तात ऊपर लिखा गया ॥ जनाब औडोटर अवध 
अखबार सत्वालत ॥ इबारत तले लिखो छदै आप के पास 
सेनो जाती है और यह इच्छा है कि आप ज्यों को त्यों 
अपने अखबार भें काप दीजिये॥एक हमारे मचा मेंसे ऐसा 
कहे हैं कि अबको बरस मेला क'भ प्राग का पुरस वालं 
' अधिककरकेकातबाल साइब पराग की मे ह नत और परिशस 
से बत अच्छी तरच से हुआ और साजिक को छापा 
इष्ट से मरी आदिक से मेले वाले कसल में रहें ओ एक यष 
नई बात मं ने टेखी कि जसे अख़ाड़ सन्बासिथां बरागियेंं 
उदासियें निरसले साधों आद के मेले में थे उसी भांत 
अखाड़ा साथों बिहार बिन्ड्राबनी पंथ का निसान सहित 
जिसको जरद्‌ ध्वजा थो मध्य मेले के था इस अखाड़े में यह 
एक बड़ी उत्तम बात थी कि प्रत समे भजन पाठ समरन 
वाइ गुरु सतगुरु राम का णर परमारधी चरचा हेला 
राहता था और बहुत करक्षे सब पंथ के साध वहां आते थे 


खर अन्न आदिद्धव्य भो वहत बटतारइता था | और असा-. 
बस के दिन शो बिन्द्राबन जो अचारज पंथ भो आगरे से. 


आये उस दिन सायंक्षाल के समय यह देखा कि अचार 
जो अपने सो महंत अटल खंछप सहित हाथी पर बिराज 


मान थे सचित छल आटिक समग्रोके और आगे उनके दस 


बारह हाथियों पर अच्छे अच्छे निसान घे और सवारी में 
बाजे वाले झार अज्लम वरदार भो वहत थे और लगभग 
दो इज्ञार के निरमले साध झार अचारजचोके सांथ सवारो 
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के थास थे ॥ उस समय के आनन्द का बरनन कठिन है और 
कहां लो बरनन करों अन गिनत जातरी अचारज जो के 
ट्र्सनो से सहा आनन्द के प्रास होक्षर अपने अपने भाग क्गो 
सराइनाकर रहे थे और टूसरे दिन एक महंत उटासियें 
के अखाड़े के दो सो उदासी के करीब 'यचारञची के हाथी 
पर सवार कराकर अपने स्यान पर बड़ी प्रतिष्टा सडत ले 
गये ओर जिस भांति अचारण पंचसे बरतना चाहिये उयो 
रोत और मंरजादा सेबरते और इसी भांति साई महलाब 
सिंडजो थो सहंत निरमले साथों के पथके बड़ी प्रीति और 
आदर से बरत ते रहे जहां सुना तहां एही सुना कि अचा 
रज चो इस समय सें पूरे ज्ञानो और ध्यानी और प्रकाश 
रूप हैं ऐसे महात्मा सामरथ वान का सबके आदर करना 
उचित है अचारज जो का यह केसा अच्छा सुभाव है कि 
एसोपरभुता दोनें लोकों की पाकर सव से निष्टता और 
प्यार सहित बरत ते हैं यह बात सत्य है कि मेवेडी की भरी 
डालो झुकतो है और उनको कृपा से बहुत से साध शब्द 
का ध्यान और अट्वीत ज्ञान को प्राप्तो यें लगे रहते हैं 
कंगालों को सहायता होतो है देखे! फ़ैजाबाद में अपाइज 
खाना अचारज जोका किया हुआ अब तक वरतमान है 
बहुत से जग्यासियौं ने अचारज जो से भेख लिया और 
-बह्कत से ग्रइस्थी बडो जाते के सरन में आए और प्रति 
समय बड़े बड़े आदमी राजा बाबू और सरकारी नोकर 
पिनक्षि परमारथ को इच्छा रही अचारज जो फे पास देखे 
बिजार विन्ट्राबन ग्रंथ कहा हुआ अचारज छी के से इतना 
कुछ जोवों का लाभ हुं है कि जिसका कुछ बरनन नहीं 
हे सकता अचारज जोने कई जगह पाठशाला नियत 
किया है सत ता यह है कि आज तक ऐसा अचारज केई 
नहीं हुआ कि जिसने ग्रहस्त और नौकरी की अवस्था में ऐसे 
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सृष्टि ज्ञान के प्रापत डेकर प॑च चलाया डेय एसो इश्वरको 
कृपा अचारज जो हो का मिलो है कि जो देने आर ऐसी 
शे/ ला के साथ निबा रहे हैं झार एक यह वड़ो सुनने में 
आई है कि जो जिस पंथ का हा उसको उसो पंथ के अनु- 
सार उपदेश देकर सत ज्ञान दृढ़ कराते हैं पछपात किसी 
तरङ नहीं रखते सत्य है कि बिना कृपा दैश्वर को कौन 
पंच चला सक्ता है डां एसो सामर्थ और सिद्धता अचारज 
जो हो में देखो निस देह इस समय में उन लोगें के बड़े 
भाग जानने चाहिये कि जो अचारज जो के प्रीति सहित 
दर्शन करे ॥ और झांसहै कि और अखबारों के मालिक भो 
इस इत्तांत के अपने अखबार में शिखेंगे कि जिससे 
स्वारध परमारथ का भअल्ता है ॥ 


दसखत हकीकत गोाइै अथीत सतवक्व॒ता 
रखता ॥ 


. बडह्ो जब नाम की धारा भवा सन मस्त सतवारा॥ 
तरंगे प्रेम की उमझो मिली जडं संध निज सारा॥ करारे 
लाज के धाये नको है वार अब पार! विना सतयुर राम 
के झपा करे को आनि निर बार! ॥ कहै गेबिंद कर जोरी 
दया कर कोजिये पारा 
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( ४४९६ ) जि बिट 
नक़ल तहरोर केातवाल साइन इलाहाबाद ॥ 
वसोजिव चारडए सरदार नारायण सिंह इन्सपेक्टर 


f 


- सहरमाहतमिम मेले माघ इलाहाबाद ॥ 


जाक अखांड़ा साधान बिषार बिन्द्राबनो पथका दो 


साल बेले पिरांगं राजमें वास्ते खान कें आया और ट्र्सरो 


जार मला ढाल की था चनाचे अखाड़ा मंचाकूर को जगह 
इर दोबांर सुतंसल खास चौक वैरागी साधानओे पास बरा 
बर दिया गया व अखाड़ा मजकूर बरोज्ञ अमावस मेल 
कुम सँ व इमराडी अखांड मिरमंले साधानके वास्त खान 
श्वीबनोमाधोजो के गया था औँ में सुहतमम मेले माघ इस 


. तंइरोर को दे मानन लिखता हूँ कि चलन इस पंथ का नेक . 


है व स्थानों अखेंडो वहार बिन्द्राबनी हज्ञांरहा रुपये . 
परमार्थ अपनो ज्ञतसे सरफ करते हैं और अपने धमसें बडा 


| चेतङ्राद रखते है अगर आयंद्डंभी अखाड़ा मच्ञकूर वास्ते 


असनान कै चवेनी किनारे अवे तो जगह मुताबिक 
सदरं के इनेकों दियाँ जावे ॥ शरक्ञ इस तंइरोर से यह 
कि जो अफसर बंदोबस्त कर वह खुताविक इसके करेगा 


| तो कुछ तर्कलोफ वाक न होगी ब इसकी अज्त्र मिलेगा ॥ 


सि 


सरकू १५ फरवरी संश १८७० देखी 
[ बङ्गलम बाब लाल ] 


दसंखलंवसुहरःसरद्ंर नारायन सिंह कोतवाल ॥ 
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बि० बि० ( 8५० ) 
अब महारोज संचेपता से इप समय के अनसार 
.. मक्त के सा थन-ऋहिये न 
नो- बढे ओर सज्जने और साध गुरू और अपा 

को सेवा और जोव की रच्छा तन सन धन से बिचार और 
संतोष सहित करना पडिला साधन छै एुशष के। सब चरा- 
चर में पर परण अंतरजाली जान कर निष्कपट बाइयगुरू 
सतगुरूराम नामका कण बानोत्ा पाट और प्राथना करना 
और शब्द अपने अंदर सुनना दूसरा साधन है खेसे साधनों से 
सन शद्ग ओर थिर ह्लाकर लिजपदके जोसरबर्टा: सुख का 
सम है पावगा 

सहाराज आपका सिद्वांत व्या है सानो रूरज है कसल के 
अस्थाना पन्ब्र जो मभेक्ती जनो का हिरदा है उसके प्रकाश 


करने वाला है,ज से रूर्य के उदय हेने से कमल खिल जाता 
है हां कसोद्न रंद जातो है सा जिन सबुष्यों का शिरदा 
.कमेट्नवतल है ओर. बिचार से रहित छै अर्थात बद्ध 
बिछह्ोन है सा आनन्द की प्राम्नो से बिसख रहते हैं महाराज 
अन्त्र है। घब्त हैे। आप असा सिड्रांत कौन कचि सका छै मेने 
बचुत से सतोंजे साधन झार सिद्दाोत सुने परंत परसपर 
बिरुद्धछ्ने पाया और जो साधन ओर लिड्ांत आपके मखार- 
बिद्‌ सेखुना से झेस। है कि जिसका बिरोध किसो मत 
से नहोंहे सब्र जीवों का कार्य सगमसे करने वाला है चेतन्त्र 
सेव। नामका सुसिरन पाट शब्द का ध्यान क्या अमोलक साधन | 
है जिस्म बिबेक सहित बन वो निसु देइ आवा गमन से. 


रहित छें।कर निज खरूप् सञ्चिटानट्‌ हो रहेगा ॥ 
यन्ध करता को प्राथना ॥ 


अब ग्रन्थकत्तोी इेखर और संत महात्माओं से यजु 
प्रार्थना करता है कि जो कोई जिर बिन्द्रावन का प्रीति 
से निष्काम अर्थांत संसारो और परलोक के सुख आदि 


०७ 
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( ४५१ ) बि बि० 
की कांक्षा बिना पढ़े और खुनें उनके चित्त संसारी कामना 
[र मिष्या व्याजं से अत्य'त शुद्ध होकर निश्चल और एकाग्र 
जांय और दिव्य इष्टि प्राप्न हे। ॥ 
दोहा ॥ 
मनक्रे अस्थिर होतही दरसे सत्य सरूप। 
मिथ्या तम की हानि हे बिन्ट्राबन लखरूप 1 

चर जो शब्द का अब्यास करै उनके! सुगमता से सत्य 

घी प्राप्ति हा जोर जो सञ्चाम पडे उनके लोक पर 
लोक की शभ इच्छा पण हो औ।र सब ल्वोश टूरहों और 
गुरू साथ ब्राह्मण खैर रखे को सेवा करने को उत्कडा डे! 
जो कि यह बिनय और अभिलाषा सत्य अंतःकरण से 
जीवों के आनन्द और कल्याणके वास्तेको गई है और जोकि 
यह प्रगट है जो सञ्चो दिलसे पढ़े सन गे वे निसं देह सज्जन 
और अच्छे कम कत्ता और सब के प्यारे होंगे पख सुझो 
निम्व॒व है कि मेरी प्रार्थना खोकार होकर पूरो डेगो आगे 
गुरू मालिक और हरि इच्छा अवलोकन करने वालोंसे यह 
प्रार्थना हैं कि जो मेरी मल चक दृष्टि पड़ उसे यह चमा 
करके मभा पर झपा दृष्टि देखें और आप द्याल कह 
लावे एक पंथ दो काज॥ 


| 


24 412 


/ 


भाग पांचवां समाप्न सत्य नाम को होय प्राप्ति ॥ 
८ गु की छपासे बिहार बिन्द्राबन साँतबेद आगरेकी पन्नी गली के 
रहने वाले महाराज सच्चिदानंद सप श्रो बिन्द्राबन जी अचाय पंथ 
बिहार बिन्द्राबनी की कही हुईं दूसरी बार छपी ॥ 
मिति सावन शादी पंचमी सम्बत १९३० दिन मंगलबार 
तारीख २६ जलाई सन १८०३ ३० 
सतगुर राम ॥ 


OOO 
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